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छामफपकप 


प्रकाशकीय वक्तव्य 
(९. छिख्ज्ा३ 

तीन वर्ष पहिले प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री १०८ श्री आचार्य श्री 
शांतिसागरजी महाराज ने संघसहित जयपुरीय धार्मिक जनता के अपूर्व 
पुण्योदय से वर्षाफ़ालीन चातुमोस जयपुर में पूर्ण किया था। यों तो 
जयपुर की समस्त धार्मिक जनता ने ही भक्ति प्रेरित होकर गुरु पाद सेवा 
का लाभ लिया था तो भी स्वर्गीय स्वनामधन्य श्रीमान्‌ सेठ बनजीलालजी 
ठोलिया जौहरी के पृत्ररक्षों श्रीमान सेठ गोपीचंदजी, सेठ हरकचंदजी, सेठ 
सृल्दरलालजी, सेठ पृनमचंदजी, सेठ ताराचंदजी ने चातुर्मास कासारा 
ही रूमय प्रायः महाराज की सेवा और चातुर्मास के उपयोग लेने 
लियाने में व्यतीत किया था। मिती भादपद्‌ शुक्ता १९० सं० १६८६ को 
आचार्य महाराज का आपशे घर पर निर्विप्त आहार हुआ जिसके उपलक्त्य 
में आपने ११०००) रुपये दान निकाले और “आचार्य शांतिसागर 
दि० जैन औपधालय” खोलना निश्चित कर ,उसी समय घोषित करा 
दिया । परिणाम स्वरूप आपने मिती मागंशीष कृ० ७ सं० १६८६ 
को औपधालय का उद्घाटन अपनी विशाल धमंशाला में कर 
दिया और उसी समय आप महातुभावों ने अपने पूज्य पिता जी को 
चिरस्मृति के लिए एक ग्रन्थमाला निकालने का निश्चय कर घोषित 
किय' और यह भी निश्चय किया कि इस अन्थमाला का नाम 
“श्री बनजीलाल ठोजिया दि० जैन ग्रन्थमाला” रहेगा और इस ग्रन्थ- 
माला में प्राचीन संस्कृत प्राकृत के ग्रन्थ प्रकाशित होंगे एवं आवश्यकता 
समभी जाने पर हिन्दी भाषा के आँचीन ग्न्थ भी प्रकाशित किये 
जा सकेंगे। इस कार्य के लिए आप महानुभावों ने *००) रुपया 
प्रतिवर्ष देना स्वोकार किया और ११ महानुभावों की एक प्रबन्ध- 


[ ख | 

कारिणी समिति निश्चित की जिसका मंत्रित्व भार मेरे आधीन 
किया गया । 

इस प्रन्थमाला द्वारा प्रथम पुष्प के रूप में पहले “श्री सकल- 
कीर्ति आचार्यक्रत "मूलाचार प्रदीप” निकालना निश्चित किया गया 
परन्तु कई असुविधाओं से वह ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आ 
सका । समिति के बहुभाग सज्जनों की यह सम्मति रही कि सबसे 
पहले अनेक आचार्यों द्वारा प्रणीत विविध अभिषेक पाठों का संग्रह 
प्रकाशित किया जाय | तदनुसार इस ग्रन्थ के प्रकाशन का आयोजन 
किया गया और इस का संपादन भार श्रीमान विद्वद्दर पंडित पन्नालाल 
जी सोनी प्रत्रन्धक ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन भालरा- 
पाटन को सॉंपा गया | 

मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि एक साल की बजाय तीन 
साल में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रद्या है परन्तु यह बओत भो निष्कारण 
नहीं है | एक स्वतंत्र ग्रन्थ प्रकाशित करने में उतना विलम्ब नहीं 
होता जितना कि संग्रह के प्रकाशन में होता है । यों तो अनेक 
अभिषेक पाठों का संग्रह १॥ साल पहले ही तैयार हो गया था और 
यह बिचार भी हो गया था कि इतने संग्रह को ही प्रकाशित करदें 
परन्तु फिर अनेक अभिषेक पाठों के मिलने की आशा ने विलंत्र कर 
दिया। प्रयास करने पर बह आशा सफल भी हुई और अब इस 
संग्रह के प्रकाशन का समय आय"'। 

इस ग्रन्थ के संपादन में श्रीमान पंडित पन्नालालजी सोनी 
द्वारा बहुत ही सहायता प्राप्त हुई है । आपने इन अभिषेक पाठो को संग्र- 
हीत करने मे बहुत ही श्रम किया दै। इस कार्य मे जितनी सफलता 
आपके द्वारा मिल सकी उतनी दूसरे से साध्य भी नहीं थी क्योकि 
आपके पास सारा सरस्वती भवन विद्यमान है एवं आपको ऐसे 
स्तुत्य कार्य से प्रेम भी विशिष्ट है । 


[ग ।] 
जिस समप्राज का साहित्य सुरक्षित एवं प्रचारित रहता है वह 
समाज जोबित और सर्वोपरि होता है। पूर्णकालीन पूज्य आचार्यों 
ने जो अपने ध्यान के समय में से समय निकालकर जिन वाणी के 
प्रचार और उसके द्वारा जनता के द्वित के लिए अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण किया है उनको सुरक्षा, उपयोग एवं प्रचार अनेक साधनों 
द्वारा करना उनके अनुयायियों का परम कत्तेव्य है । 


उक्त सेठ महानुभावों की दानशीलता समाज में प्रसिद्ध है । 
आपने श्रो महावीर जी चांदनगांव व जयपुर में विशाल धमेशालाएं 
बनवाई हैं एवं आप महानुभावों के द्वारां अनेको बड़े बड़े व छोटे 
छोटे लोकोपकार के कार्य सदैव संपादित होते रहते हैं। आपने अपने 
पूज्यपाद पिताजी की चिरस्मृति के लिए जो उदारता से इस ग्रन्थमाला 
के निकालने का आयोजन कर इस संग्रह को प्रकाशित कराया है 
जिसके सिए आपकी सेतब्रा मे जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा 
है ! पाठकों को इस सुयोग्य साधन से जो प्राचीन आचार्यों की लुप्त- 
प्राय कृतियों के दशन प्राप्त हो रहे हैँ एवं होगे उसका समस्त श्रेय 
आप ही महानुभावों को है । 

श्रीमान स्वर्गीय स्वनांमधन्‍्य सेठ बनजीलालजी साहब एक 
आदश, अनुकरणीय और स्वरावलम्बी महानुभाव हो गये हैं। आप 
आदश परोपकारी, सदाचारी, धर्मात्मा, धनिक और डदार थे। आपकी 
भव्यमूर्ति के अवलोकन से ही आपकी सद्गुणावली अभिव्यक्त 
होती हैँं। बाकी जिन्होंने आप से समागमलाभ किया है उन सबका 
यही अनुभव है कि आप मानव के रूप में देव थे। वास्तव में बात 
भी ऐसी ही है । आप जेसे आदर पुरुषों की चिरस्मृति के लिए इस 
प्रन्थमाला के प्रकाशन के अतिरिक्त दूसरा सुन्दर कार्य और कोई 
नहीं था । 


[ घ ] 
इस ग्रन्थमाला के द्वारा जो ग्रन्थ प्रकाशित होंगे उन्हें लागत 
के मूल्य में ही दिया जायगां । जो इस ग्रन्थ की £ से अधिक प्रतियां 
लेने की कृपा करेंगे उन्हें लागत से भी पौनी कीमत में दे दिया जायगा। 
प्रत्येक विद्वान को चाहिये कि इस ग्रन्थ का स्वाध्याय करे एवं 
साहित्यप्रेमी सज्ननों को भी उचित है कि प्रत्येक शान्षभवन में इस 
ग्रन्थ को विराजमान कर उपयोग में लाने की कृपा करें। 


बनजी-हाउस आचायचरणसरोरुहचबंचरीक 
0 ७ श्र 
वसंतपंचमी इन्द्रलाल शास्त्री जन 
वीर संवत्‌ २७६२ मंत्री-- 


श्री बनजीलाल टोलिया 
दिगंबर जैन-ग्रन्थमाला-समिति 
जयपुर सिटी । 





परम्मिक-वक्तव्य | 
(7? क्िख्जडपा३ 

धमप्राण-सजनबृन्द ! श्राज हम आ की सेवा में यह एक अपूबे- 
संग्रह उपस्थित करते हैं । इतस्तत: बिखरे हुए पाठों का ऐसा एक संग्रह 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । आशा है इस को देखकर आप के 
हृदय में अभूतपूव आह्ृाद होगा । 

यह अपूब संग्रह स्वर्गीय श्रीमान्‌ सेठ वनजीलाल जी ठोलिया 
जय पुर के धम्मेप्राण सुपुत्रो की अपूर्ब धमभक्ति का नमूना है। पूज्य १०८ 
मुनि श्री सुध्मंसागर जी महाराज के सुश्राव्य उपदेश से आप लोगो ने 
इस संग्रह के प्रकाशन का प्रथम श्रेय लूटा है । अतः श्रीमान्‌ सेठ गोपी- 
चंद जी, श्रीमान्‌ बाबू सुन्दरलाल जी आदि को जितना भी धन्यवाद 
दिया जाय -थोड़ा है । आप महोदयो ने एक भारी त्रुटि को दूर किया 
है | हमें आशा है ऐसे ओर भी कई संग्रह प्रकाशित कर उन क्षतियों को 
भी दूर करेंगे। 

इस संप्रह में १४ पंद्रह अभिषेक पाठ हैं । सभी पठठ अपूब हैं। 
संस्कृत के कुल पाठ पांचवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताव्दी तक के 
हैं। अन्त का एक भाषा पाठ सोलहवीं शताब्दी के बाद का है।इस 
संग्रह पर से उन शंकाओं का निरसन हो जाता है जो पक्षपात बश 
किंबदन्ती के रूप में चल पड़ी हैं कि पंचामृताभिषेक काप्ठासंघ का है, 
पीछे से भद्वारकों ने मूलसंघ में उसे स्थान दिया है और इस से बीत- 
रागत। नष्ट हो जाती है आदि । काष्ठासंघ का एक भी पाठ इस मे संग्रह 
नहीं किया गया है । तथा भगवत्पूज्यपाद रचित महाभिषेक्र काष्ठासंच 
की उत्पत्ति से करोब तीन शताब्दी पहले का है। भद्टारकों के अलावा 
आचार्यों द्वारा रचित भी अनेक पाठ इस में हैं । तथा आबचार्यों द्वारा 


[१] 
प्रणीत होने से वीतरागता नष्ट होने का प्रश्न भी हत् हो जाता है । इन 
पाढों के अलावा आगे और भी अनेक अभिमत प्रकाशित किये गये हैं 
उन सब पर से उक्त सब शंकाओं का निरसन अच्छी तरह हो जाता है। 
मूलाराधनाके प्रणेता आचाये शिवकोटि और गोम्मटसारके 
रचयिता आचाये नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती अपने अपने प्रन्थों में 
लिखते हैं-- 
सम्माइट्री जीवो उवहट्ट पवयणं तु सदृहदि। 
सहहदि असब्मायवं अजाण माणो गुरुणियोगा ॥१॥ 
सम्यग्दृष्टि जीव आचारयों द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता 
है और स्वयं न जानता हुआ अपने गुरु के उपदेश से जिन भगवान्‌ का 
कहा हुआ समझ कर असदूभाव-विपरीत भावोंका भी श्रद्धान करता 
है। तो भी वह सम्यग्दृष्टि है। परन्तु-- 
छुक्तादो तं सम्म॑ दरसिज्जंतं जदा ण॒सदृद्ददि । 
सो चेध हयह मिच्छाइट्टी जोवो तदों पहुदी॥ 
गणधरोक्त सूत्र से अच्छी तरह दिखाये-सममाये गये उस 
पदार्थ का जब वह श्रद्धान न कर--अपने अतत्त्व श्रद्धान को न छोड़े तो 
वह जीव उसी समय से मिथ्यारृष्टि हो जाता है। 
अत: ज्ञानवान निरीह वीतरोग आचायके वचनानुसार अ्रश्नानी 
गुरुओं के उपदेश से जायमान असत-श्रद्धान को जलाञ्नलि दे देना चाहिये। 
शआ्राचार्य शिवकोटि यहां तक कहते हैं कि जो सूत्र अर्थात्‌ आगम में कह्दे 
हुए एक पद्‌ तथा एक अक्षर का भी श्रद्धान नही करता. है उस को शेष 
सारे आगम का श्रद्धान करते हुए भी मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए। यथा-- 
पद्मफ्खरं व एकक॑ पि जो य रोचेदि सुशणिहिट॒ठं। 
सेस रोचंतो वि हु मिच्छाविट्वी मुणेयब्वो ॥ 
भगवत्कुन्दकुन्द ऋते हे कि जिसे तुम कर सकते दो उसे करो 
क्र जिसे नहीं कर सकते उस का श्रद्धान करो। केबलि-मगवान ने कहा 
है कि भ्रद्धान करने वाले के सम्यक्त्व है। यथा-- 


[१] 
कं सक्‍कइ तं कीरइ जं स श॒ सक्‍केद त॑ व सदर । 
केघलिजिणेदि मणियं सहदमाणस्स सम्मक्त ॥ 
इस संग्रह में के कई पाठों में गोमय-आरातिंक का भी उल्लेख है । 
बीसियों प्रतिष्ठापाठों में भी हम देखते हैं । गोमय शुद्ध भी होता है ऐसा 
भी अनेक भ्रन्थों में देखा है। अतः उन सब ग्रन्थों को अप्रमाण कहने के 
लिये हमारी लेखनी आगे नहीं बढ़तो है और भट्टारकों ने यह विषय 
मिला दिया या बादह्वणों ने अपना मत पुष्ट करने के लिए ऐसे ग्रन्थ बना 
डाले ऐसा कहने को भी हम लाचार हैं । क्‍योंकि वे भी जैन थे, जैन 
धममं की बादशाही जमानों में पूरे रक्ता की है, परमतवालों से पूर्ण लोहा 
लिया है और स्वयं जैनमत के कट्टर श्रद्धानी थे, आ्रागम-वाक्यों में फेर- 
फार करना तथा विरुद्ध मिला देना पाप सममते थे | 


ग्रन्थकताओं का परिचय । 
१००»पृण्यपादस्वा मी 


(.2<थ्क्तडिय्ज्ा३ 

इन के तीन नांम थे देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पूज्यपाद | यह 
अपने समय के प्रखर दिग्गज विद्वान थे। बाद के सभी आवचार्यों ने इन को 
बड़ी ऊँची दृष्टि से देखा है । इन का समय विद्वानों ने विक्रम की पांचवीं 
शतांवदी निश्चित किया है | इन ने कई ग्रन्थ बनाये हैं। जिन में से जै नन्द्र- 
पंचाध्यायी, सर्वार्थ सिडिबृत्ति, समाधिशतक, इश्टोपदेश और सिद्धिप्रिय- 
स्तोत्र सबंत्र उपलब्ध हैं । अभिषेकपाठ भी इन का बनाया हुआ है 
जिस का उल्लेग्व शिलालेख नं० ४० (६४) मे है । इन का बनाया हुआ 
पूजा-अतिष्ठा सम्बन्धी भी कोई गन्ध हैँ ऐसा अय्यपाय के उल्लेखसे जाना 
जाता हूँ । उसी शिलालखसे यह भी ज,ना जाता है. कि स्वास्थ्य-वैद्यक 
संबन्धी ग्रन्थ भी इन के बनाये हुए है । इस विपय के कुछ ग्रन्थ मिलते 
भी है | पहल ये ध्न्थ कनडी लिपि में थ, अब एक-दो की नागरी लिपि भो 
हो गई है | उक्त शिल्लालेख नं० ४०से इन के बनाये हुए छन्दोग्रन्‍्थ के 
होने का भी आभास होता है, इसको पुष्टि पज नं० ६६ मे उल्लिखित भाव 
शर्मा के एक वाक्य परसे भी होती हैँ । वह वाव्य यह हे--“शादूलविक्री- 
डित द्वादशार्थातः स्थाव्‌ तद्सावाग्यतिभंगश्चेन्न भीपूज्यप,दपादै: 
खसमासेउपि यतिरुक्ता” | इन का बनाया हुआ एक सारसंग्रह भी है। 
जिस का पृज्यपाद के नाम के साथ साथ 'धवला! में उल्लेख मिलता है। 

कोई काई इतिहासज्ञ ह्वितीय पूज्यपाद की कल्पना करते हैं। 
अतएब श्री नाथूराम जी ग्रेमी ने दिगम्बर जैन प्रन्थकर्ता और उन के 
ग्रन्थ! में उन के ग्रन्थों की लिस्ट दी है । वे ग्रन्थ ये हैं--पूजाकल्प, सिद्धि- 


[५ ] 

प्रिय, पाणिनीयसूत्रवृत्ति काशिका (श्लोक ३००००), जैनेन्द्रपंचाध्यायी की 
टीका, पंचवास्तुक, श्रावकाचार, वैद्यक, जैनेन्द्रव्याकरण की ल्घुटीका । 

अय्यपाये ने पूज्यपाद के जिस ग्रन्थ को देखकर 'जिनेन्द्रकल्याणा- 
भ्युदय'की रचना की है। संभवत: उसी का नाम 'पूजाकल्प' कल्पित किया 
है । यदि यह ठीक है तो अयप्पाय जिस श्रद्धा से उल्लेख कता है उस पर से 
तो यही ज्ञात होता है कि उस का लक्ष्य प्रथम पूज्यपाद की ओर हो है। 
(१)। सिद्धिप्रिय स्तोत्र का अन्तिम पद्म पडारचक्र हैं, उस में दिवनन्दि- 
कृति: ऐसा स्पष्ट उल्लेख है, इस से यह दूसरे पूज्यपाद का सिद्ध नहीं 
होता (२) | पाणिनी यसूत्रवृत्ति कशिका जयादित्य और बामन नाम के दो 
श्वे> जैन विद्वानो की बनाई हुई है । इन दोनों विद्वानों का समय 
लगभग वि० सं० ८०० इतिहासश्ञों ने सिद्ध किया है। काशिका का विवरण 
किसी जिनेन्द्रबुद्धि न लिखा है, संभवत्ः वह ३०००० श्लोक प्रमाण 
भी है। अतः कारिका और उस का विवरण किसी भी पूज्यपाद का 
बनाया हुआ नहीं है । जिनेन्द्रवुद्धि यह पहले पूज्यपाद का नाम 
है, दूसरे का नही । जिनेन्द्रबुद्धि पृज्यपाद का समय विक्रम की पाँचवीं 
शताब्दी है और काशिका के विवरण कर्ता का सम्रय विक्रम की 
आठवीं शताब्दी के बाद आता हे । द्वितीय पृज्यपाद का नाम भी 
जिनेन्द्रबुद्धि और देवनन्दी मान लेना उचित भी नहीं जान पड़ता है। 
एवं यह ग्रन्थ भो पृज्यपांद का बनाया हुआ नहीं हो सकता (३) । 
जैनेन्द्रपंचाध्यायी की टीका और जेनेन्द्रष्याकारण की लघु टीका ये 
एक ही ग्रन्थ के दो नाम मालूम पड़ते हैं, जैनेन्द्रपंचाध्यायी और 
जैनेन्द्रव्याकरण दोनों एक हैं, सिफे एक में लघुपद विशेष है, जब 
तक दोनों की उपलब्धि न हो जाय तब तक इन को जुदा जुदा मानना 
सन्देदास्पद है। तथा इन की उपलब्धि के विना ये दो ग्रन्थ हैं और 
उन के प्रणेता भी कोई द्वितीय पूज्यपाद थे यह कल्पना भी निराधार है । 
(४-५ ) । 'पंचवास्तुक' यह जैनेन्द्र” की बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, 
वह मिलती भी है पर वह किसी पूज्यपाद-बिरचित तो नहीं है, इतना 


[ ६ ] 

निश्चित है, या तो उस में कर्ता का नाम ही नहीं है, यदि हो भी तो 
किसी और की बनाई हुई है ऐसा हमें पूर्ण स्मरण है (६) शिलालेख 
नं० ४० में समाधिशतक-स्वास्थ्यं| ऐसा पद है । उपलब्ध समाधि- 
शतक के साथ स्वास्थ्य शब्द जुड़ा हुआ नहीं है अतः स्वास्थ्य शब्द 
का अर्थ वेश्क प्रन्थ हो सकता है । यह स्वास्थ्य शब्द प्रथम पृज्यपाद 
के वैद्यक सम्बन्धी ग्रन्थ के होने की सूचना देता है । इसलिए यही 
सिद्ध द्वोता है कि वैद्यक सम्बन्धी ग्रन्थ भी जैनेन्द्र व्याकरण आदि के 
करता पूज्यपाद का ही बनाया हुआ है । अतः इस ग्रन्थ पर से भी 
द्वितोय पूज्यपाद का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ( ७ ) आवकाचार' 
यह एक छोटा सा ग्रन्थ है । कहते हैं इस की रचना प्रौढ़ नहीं है इसलिए 
यह उन प्रसिद्ध पूज्यपाद का बनाया हुआ नहीं हो सकता पर यह हेतु 
इतना प्रबल हेतु नहीं जिस से द्वितीय पूज्यपाद की सिद्धि हो ही द्वो । 
प्रौदृता विषय की शिथिलता आदि द्वतु द्वितीय पूज्यपाद को कल्पना 
कर ग्रन्थ को अमान्य ठहराने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, फिर 
भी ये अविनाभावी हेतु नहीं हैं जो साध्य की सिद्धि करते ही हों । 

प्रस्तुत 'अभिषेकपाठ' प्रथम पूज्यपाद का ही बनाया हुआ है । 
यह पाठके अन्त वृत्त पर से स्पष्ट होता है। वह यह है-- 
पुएयादं घोषयित्वा तदचु जिनपतेः पादप्मार्चितां भी-- 

शेषां संघाये मूध्ना जिनपतिनिलयं श्रि: परीत्य त्रिशुद्धपा। 

आनम्येशं विसृज्यामरगणमपि यः पूजयेत्पूज्यपादं 

प्राप्नोत्येबाश सौथ्य भुथि दिवि विधुधों देवनन्दीडित भरीः॥४०॥ 

इस पद्म के ठृतीय चरण में 'पूज्यपादं' और चतुर्थ चरण के अन्त में 

ददेवनन्दीडितश्री:' ये दो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इन दोनों विशेषणों से 
ध्वनित होता है कि यह पाठ पूज्यपाद द्वितीयनाम देवनन्दी का बनाया 
हुआ है। जैनेन्द्र व्याकरण के मंगलाचरण में भी इसी तरह वे अपना 
नाम देवनन्दी ध्वनित करते हैं। यथा-- 


[७ ] 
लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्यावभासते। 
देषनन्दितपूजेशे नमस्तस्मे स्थयम्भुचे ॥ १॥ 


सिद्धिप्रिय का यह अन्तिम पद्म है, यह पय षडारचक्र है। यथा-- 


तुष्टि देशनया जनस्थ मनसे येन स्थित द्त्सता, 

सर्वे घस्‍्तु घिजानता शमयता येन क्षता कूच्छतो । 

भब्यान्नंदकरेण येन महदतां तत्त्वप्रणोति) ऋृता, 

ताप॑ इस्तु जिन: स में शुभधियां तात: सतामोशिता।२५॥ 

टीकाकार लिखते हैं “देवनन्द्क्षेति: इत्यक्ुंगर्भ, षडारचक्रमिद्‌ |” 
इस छंद को षडारचक्र के आकार में लिखने पर ऊपर के तीसरे वलय में 
देवनंदिक्ति:” ऐसा निकल आता है । 

इस तरह अपना नाम सूचित करने की परिपाटी और भी अनेक 
प्रन्थकर्ताओं की देखी जांती है। बह उन के ग्रन्थों में सुस्पष्ट है। 

पूजासार नाम का एक ग्रन्थ है, उस मे यह “अभिषेकपाठ' पूरे 
उद्धृत है | पूजासार कम से कम पांचसो वर्ष का पुराना है अतः आज से 
पाँचसी वर्ष पहले अथात्‌ वि० सं० १५०० के लगभग भी इस का 
अस्तित्व था । 

अयप्पाये ने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय” नाम का ग्रन्थ शक सं० 
१२४१ वि० सं० १३७६ में बनाया है । उस में वह उल्लेख करता है कि- 

“इूति पूज्यपादाभिषेकेश गजांकुशाभिषेकेश था तद॒पंणमभिषि- 
स्याष्टविधाचने: ध्यजपटमभ्यच्य नयनोन्मीलनादिक कुर्यांत्‌ ।” 

इस पर से दो बातें साबित होती हैं । एक तो पूज्यपाद का कोई 
अभिषेक विषय का ग्रन्थ है। दूसरी विक्रम को चौदहवीं शताब्दी में 
भी यह प्रन्थ था १ 

शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) में निम्न लिखित दो पद्म दिये गये हैं। 


[८] 
यो देवनन्दिप्रथमामिधानों, 
चुद्धधा महत्या स जिनेन्द्रवुद्धि: | 
भ्रीपूज्यपादो5ज्षनि देवतासि -- 
येत्यूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥१०॥ 
जैनेन्द्रं निजशब्द्भोगमतुलं सर्वाथसिद्धि: परा 
सिद्धान्ते निपुणत्यमुद्धकवितां जैनाभिषेकः स्वकः । 
छन्द्स्सुदम।धयं समाधिशतकस्वास्थ्यं यदीयं घिदा- 
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिप. पूज्यों मुनीनां गये: ॥११॥ 


पहले पद्च में पूज्यपाद के तीन नाम प्रख्यात होने का हेतु बताया है 
और दूसरे में उन के बनाये हुये जैंनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थ सिद्धि, जैनाभिषेक, 
छन्दःशांस्र, समाधिशतक आदि ग्रन्थों का उल्लेख दे । इस पर से कोई 
शंका ही नहीं रहती कि भगवत्पूज्यपाद का बनाया हुआ कोई अभिषेक- 
पाठ है या नहीं। इतना हो नहीं, प्रत्युत अभिषेक-पाठ इन्हीं पूज्यपाद का 
बनाया हुआ है, दूसरे तीसरे आदि कल्पित पृज्यपाद का बनाया हुआ 
नहीं है, यह भी निर्णीत होता है । यह शिलालेख शक संवत्‌ १०८५ 
बि० सं० १२२० मे उत्कीर्ण किया गया है । इस से यह भा निश्चित हो 
जाता है कि विक्रम की बारहवीं शताब्दो में भी इस का अस्तित्व था 
ओर उस वक्त तक प्रथम पूज्यपाद का ही माना जाता था । 


ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन बस्बई ने इस अभिषेक 
की एक प्रति कनड़ी लिपि पर से नागरी लिपि में कराकर मंगाई थी। 
उसी एक प्रति पर से इस का सम्पादन किया गया है | यह प्रति कुछ अशुद्ध 
भी है और इस में कई स्थलों में पाठ भी छूटा हुआ है। संशोधन के 
समय पूजासार नाम का ग्रन्थ देखने में आया उस में यह पाठ उद्धृत है 
परन्तु उस से भी अत्यन्त अशुद्ध होने से विशेष सहायता न लो जासकी, 
परन्तु ज्रुटित पाठों की पूर्तिमाश्न की गई | 





( ६ ) 
२ौ+मगवद्गुणमद्र-मदन्त । 
(>श्-्रक्िख्ख्ब्या३ 

इस संग्रह में दूसरे नम्बर पर 'बृहत्स्तपन” प्रकाशित है। उस के 
कर्ता भगवदूगुणभद्ग-भदन्त हैं। प्रेस-कापी हो जाने और उस के प्रेस 
में भेज देने के बाद हमें दो प्रतियां ओर मिलीं । एक प्रति के प्रारम्भ में 
नेसिजिनेश की पूजा दहै। पूजा के अन्त में दोनों ही प्रतियों में एक पश्च 
लिखा गया है । वह पद्य यह है-- 
भीजैनेन्द्राच नाइत्पद्सरसिजयोर्नित्यलिद्धांधियुग्मा -- 
नाचार्योपाध्यायसाधोश्चरणनलिनयोब॑न्दनीयान्तरेघु । 
वन्यस्ते नित्यरूपे! सकलभुवनयोम॑न्त्रतंत्रोक्तसारे: 
धीमजन्माभिषेकोत्सवविधि-गुस भद्रो दित॑ सब शान्त्ये ॥॥॥ 
यह पद्म अशुद्ध जान पड़ता है, लक्षण शाम्न की दृष्टि से भी इस में 
जशुद्धियां प्रतीत होती हैं । दोनों ग्रतियों के पाठों में भो कुछ भेद है । 
दूसरी प्रति में श्रीमजन्माभिषेक' हत्यादि के स्थान में अद्वेज्जन्मामिषे- 
कोत्सवविधिगुणभद्रोदितं! ऐसा पाठ है । इस के चौथे चरण से जाना 
जाता है कि यह अभिषेकोत्सब को विधि गुणभद्ोदित है । 
पद्म नं॑० ६६ इस प्रकार का है-- 
5० विश्व: भीगुणमभद्र देवगणभ्त्पूज्यक्रमाब्जक्रमे-- 
यालो संस्नपितः कृती जिनपतिस्त्राता भवाम्भोनिधे | 
पूते तत्पद्पह्मपीठनिकटे निष्पातये शान्तये 
सर्वस्थापि जगत्त्रयस्य परमप्रीत्याम्बुघारामिमाम्‌ ॥ 
इस पद्य के प्रथम चरण में आये हुए “श्रीगुणभद्वदेवगण शृत्पूज्य- 
ऋमाजब्जक्रमै:” इस पद्‌ से भो ध्वनित द्वोता है कि इहत्स्नपन के कर्ता 
भुणभद्रदेवगणभ्त्‌' हैं । 


[ १० ] 
बृहत्स्मपन की पंजिका में इन्द्रवामदेव उक्त पद का अथे ऐसा भी 
लिखते हैं-- 
“अथवा भीगुणभद्ददेवाभिधानो ग्रन्थकर्ता स चासौ गणभुक्ष 
आचायेसस्‍्तेन पूज्ये चरणकमले यस्य |”? 


अभयनन्दिविरचित लघुस्नपन के टीकाकार पं० भावशमा ने 
“प्रयोगश्च गुणभद्रदेवक्न॒तमहाभिषेकवाक्ये दृश्यन्ते। यथा--” ऐसा 
लिखकर “अलिमलिनजटाल? इत्यादि एक पद्य उद्धू त किया है वह पथ 
इस “बृहत्स्नपन' के पेज २४ में मौजूद है। यद्यपि पाठ-मेद है पर है वह 
यही पद्म | 


इन सब उल्लेखों से भी इस के कर्ता गुणभद्र ही निश्चित होते हैं। 
अतः इन उल्लेखों से 'बृहत्स्नपन” के गुणमद्र-प्रणीत द्ोने मे कोई सन्देह 
नहीं है परन्तु गुणभद्र नाम के कई आचाये और कई भट्टारक भी हुए 
हैं, उन में से कौन से गुणभद्र-प्रणीत यह है, यह एक आशंका फिर भी 
प्रादुभूत होती है। इस आशंका पर पर्यालोचन करना भी श्रावश्यक है। 


(१) एक वे प्रसिद्ध गुणभद्र भदन्‍त जो बीरसेन सखामी के 
प्रशिष्य और जिनसेन स्वामी के शिष्य थे। इन का समय विक्रम की 
दशर्वीं शताब्दी है क्योंकि इन ने शक सं० ८२० (बि० सं० ६४५ ) में 
उत्तरपुराण पूर्ण किया था । 


(२) दूसरे वे गुणभद्र सिद्धान्तदेव जिन का शिलालेख नं० 
४६३१ में उल्लेख पाया जाता दे । यह्‌ शिल्लालेख शक सं० १८६५ (वि० 
सं० १२३० ) का है। इस शिलालेख में इन की, इन के शिष्य नयकोर्ति 
ओर प्रशिष्य भानुकोति की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। इस शिला 
लेख पर से इन का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी निश्चित होता हूँ । 
और यह भी निश्चित द्वोता है कि ये देवसंघ के देशीयगण और पुस्तक 
गंच्छ के अधिपति थे और बड़े भारी प्रखर आचार्य थे । 


[ ११ ] 

(३ ) तीसरे वे गुशभद्र जो धन्यकुमार चरित्र के कर्त्ता हैं। ये 
माणिक््यसेन भट्टारक के प्रशिष्य और नेमिसेन भट्टारक के शिष्य थे | 
उन से लम्बकंचुक ( लमेचू ) गोत्र के शुभचन्द्र के पुत्र बहण ने विलासपुर 
में इस चरित्र की रचना कराई। रचना के समय वहां राजा भ्रमारदी का 
राज्य था। मालरापाटन के श्रीऐलक पन्नालाल सरसती भवन में 'धन्य- 
कुमारचरित्र' की दो प्रतियां हैं। उन में से एक बि० सं० १६०४ और 
दूसरी वि० सं? १६१६ की लिखी हुई है। इन गुणभद्र का समय सोल- 
हवीं शताब्दी के भीतर भीतर ही है। संभवतः ये काष्ठासंघ की किसी 
गद्दीपर आरूढ़ थे । इन का कुछ परिचय इस प्रकार है-- 


यः संसारमसारमुन्नतमतिक्गात्वा विरक्तो5भव-- 
द्धत्वा मोहमदाभटं सुछृतिना रागान्धकारं तथा। 
आदायेति मद्दाव्नतं भवहरं माणिक्यसेनों मुनि-- 
नेग्रेन्थ्यं सुखद चकार हृदये रत्नत्रयं मंडनम्‌ ॥१॥ 
शिष्यो5मूत्पदर्षकजैक भ्रम र. ध्रीने मिसेनो विभु-- 
स्तस्य श्रीगुरुपुंगवस्य सुतपाश्चार/त्रेभूषान्वित: । 
कामकोधमदान्धकरिरयां ध्वंसे झगाणां पति: 
सम्यग्द्शनबोधसाम्यनिचितो भव्याम्बुजानां रथिः ॥२॥ 
आचार समितीदधो ? दशबिधं घर्मं तप: संयम 
सैद्धान्तस्थ गुणाधघिपस्य गुणिन: शिष्यो द्वि मान्योउभवत्‌ । 
सैद्धास्तो गुणभद्गनाममुनिपो मिथ्यात्वकामांतक्ृत्‌ 
स्याद्रादामलरतभूषणधघरो मिथ्यानयध्वंसक: ॥३॥ 
तस्पेय॑ निरलड्डारा प्रन्थाकृतिरखुन्द्रा । 
अलझ्वारवता दृष्या सालद्वारा कृता न हि ॥४॥ 
शास््रमिद्‌ [कृत राज्ये राक्षो हि श्रीपरमार्दिनः । 
पुरे बिलासपूर्वे च ज्िनालयेविरिाजिते ॥५॥ 


[ श्र ] 
यः पाठति पठत्येब पठन्तमनुमोदयेत्‌ । 
स स्वर्ग लभते भष्य: सर्वाक्षसखुखदायिकम्‌ ॥६॥ 
लंबकसुकगोते5भूच्छुमचन्द्रो मद्दामना: । 
साधु: सुशीलवान शान्त: भ्रावको धमवत्सल: ॥७॥ 
तस्य पुत्रो बभूवात्र वल्दणों टानवान्‌ वशी | 
परोपकांरचेतस्को न्यायेनार्जितसद्धन: ॥|५॥ 
धर्माचुरागिया तेन घमंकथा निबन्धनम्‌ | 
चरित्र कारितं पुरय शिवायेति शिवार्थिना ॥६॥ 

प्रंथ संख्या ६००, श्रीरस्तु, लेषकपाठकया: शुभ भवतु | सं० 
१६०४ वष भादवा वादि ३ बुधवासरे | श्रीमूलसंधे नंद्याम्नाये बलात्कार- 
तरस 4३: ५०:३२3५ 

(४) चौथे वे गुणभद्र जिन के सम्बन्ध में एक लेखक-प्रशस्ति 
/सिद्धान्तसारादिसंग्रह” की भूमिका मे उद्धृत को गई है। प्रशस्ति 
का , मय १४२१ है। इस पर से इन का समय पन्‍्द्रहवीं शताब्दी के बाद 
सोलद॒बीं शताब्दी का पूर्णधे समभना चाहिये। ये काप्ठासंधके माथुर 
गच्छ की गद्दी पर हुए हैं । 

(४) पांचवे वे गुशभद्र जो त्रिवर्णाचार के प्रणेता सोमसेन 
भट्टेरक के गुरु थे। सोमसेन भट्टारक ने वि० सं० १६६७ भे त्रिवर्णाचार 
और १६५६ में पद्मपुराण की रचना पूर्ण की थी इसलिए इन गुणभद्र का 
समय सतरहवीं शताब्दी का पूर्वांधे सममना चाहिये। 

(६ ) छठे वे गुणभद्र जिन के बारे में कालरापाटनके ऐलक 
पम्नालाल सरस्वती भवन की आचाखृत्ति में यह उल्लेख है-- 

संयत्‌ १८६० बेशाख कृष्ण १३ बुधे नेणापुरमध्ये श्रीकाष्टासंघे 
माथुरान्वये. पुष्करगचछे. उस्रपतयभाषाप्रवीणतपनिचिभट्वारक 
भीडद्धरसेनद्वा: तत्पट् सिद्धान्तजलसमुद्र विधिककलोलमालिनी- 
विकाशनेकदिनिमणिभट्टारक भ्रीदेवसेनदेवाः तत्पट्टे कविविद्याप्रथा- 


[ १३ ] 


नभठठारकभीधमंसेनदेव' तत्पट्टे भद्टारकश्रीमवसेणदेवा तपटटे 
अद्वरकभीगुणकीतिदेवा: तत्पद्ू भ्दारकश्रीयश/कीर्तिदेवाः 
तत्पट्ट दयाद्रियूड़ामणिभद्वारकभ्रीमलयकोर्तिदेवा तत्पट्टे  भद्टा- 
रकभीगुरणभद्रदेवा), इत्याचारवूत्तिप्रंथ संपूर्ण समाप्ता, शुभ भवतु 
कल्याणमस्तु, लिपिकृतं ऋ० जीवण श्रीकृष्ण पठनाथ भीरस्तु | 

भवन में एक और आचारवृत्ति की प्रति है वह सं० १८५० की 
लिखी हुई है, उस में भी हूवहू यद्दी परम्परा दी हुई है । इस से मालूम 
पड़ता है ये गुणशभद्र आज से सौ वे पूव गुन्नीसवीं शताब्दीके उत्तराध 
में हो चुके हैं । 

एवं ये छह गुणभद्र हुए हैं और भी हा सकते हैं परन्तु उन के 
बाषत हमारे देखने मे कोई उल्लेख आया नही है। अब यह देखना है 
कि इन में से कौन से गुणभद्र का बनाया हुआ यह' बृहत्स्नपन! है। 

इस संग्रह के अन्त मे इन्द्रवामदेव-प्रणीत बृहत्स्नपन की पंजिका 
प्रकाशित है, जिस प्रति पर से यह पंजिका सम्पादित और प्रकाशित की 
गई है वह वि८ सं० १५३६ की लिखी हुई है। इसलिये नं० ५ और नं० ६ 
के गुणभद्र तो इस बृहत्स्नपन के करता हो नहीं सकते । क्योंकि नं० ४ 
का समय सत्रहवीं शताब्दी और नं० ६ का समय उद्नौसवीं शताब्दी 
है। नं० ५ वाले पंजिका को प्रति के लिखे जाने के बांद करीब सौ वर्ष 
पीछे हये हैं और नं०६ वाले तीन सौ वर्ष से भी अधिक के बाद हुए हैं । 

नं० ४ और नं० ३ के गुणभद्र भी इस के कर्ता नहीं हैं । इस में 
हेतु यह है कि कालरापाटन के सरस्वती भवन में देवसेन-प्रणीत भाव- 
संग्रद्द की दो प्रतियां हैं । उन में से एक वि० सं० १४८८ की लिखी हुईं है 
उस में जहां तहां वामदेव-प्रणोत भावसंग्रद्द के श्लोक 'उक्त च' रूप से 
प्र्षिप्त हैं। इस से मालूम पड़ता है एंडित वामदेव १४८८ से पहले हो 
गये हैं । कितने पहले हुये हैं यह निश्चित तो नहीं कहा जा सकता फिर भी 
यदि ४० वर्ष पूवे भी मान लिया जाय तो वामदेव का समय १४४० के 
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करीब माना जा सकता है। ऐसी हालत में सं० १०५० के करीब बनी 
हुईं पंजिका वाले अभिषेक के कर्ता १५२१ के करीब हुए गुणभद्र नं० 
४ नहीं हो सकते | नं० ३ के गुशभद्र का समय भो लगभग यहो सान 
लिया जाय तो वे भी इस के कर्ता हो नहीं सकते । वि० सं० १५०० के 
बाद ही इन के अस्तित्व कां समय है, पूजे नहीं। सब की सब्र पंद्रहवीं 
शताब्दी भी इन का समय मान लिया जाय तो भी ये नं० ३ के गुणभद्र 
इस बृहत्स्नपन के कर्त्ता नहीं हो सकते । इस में भी हेतु यह हे-- 
शक सं० १२४१ ( वि० सं० १३७६ ) में अयप्पाये ने जैनेन्द्र 
कल्याणाभ्युदय' बनाया है | उसमें वह लिखता है कि “इति शुद्धध- 
एककलरैजिनार्चा शुद्धि विधाय पुनः जिनपतिमतैरिव सर्वेजनजीव- 
नैरिव ( तः ) प्रारभ्य पंचास्तेनाभिषेक निवेत्य तदनन्तरं 3४ हीं करो 
अहन्‌ मम पाप॑ खंड खंडेति, निखिलभुवनेति, 32 नमो5ईसे भगवते 
शैलोक्यनाथायेति, निखिलमंगलकरणप्रबणेति, एण्याहं. पुणयाहं 
प्रीयन्तां प्रीयन्तामिति पंचप्रकारशान्तिमंत्रेगन्धोदकाभिषेक॑कृत्था 
सरोजदलधारिणेत्यष्ट वधामिष्टि कुर्यातृ?। इस का भाव यह कि इस 
प्रकार आकर शुद्धि करने वाले आठ कलशों से (प्रतिष्ठेय) जिन-प्रतिमा 
की शुद्धि करके फिर 'जिनपतिमतैरिव सबेजनजीवने:” ह॒हां से प्रारंभ 
कर पंचामृत से अभिषेक करके उस के अनन्तर ३» ड्वो क्रों इत्यादि पांच 
प्रकार के शान्तिमंत्रों से गन्धोदकाभिषेक करके 'सरोजदलधारिणा' 
इत्यादि छंदों को पढ़ कर आठ प्रकार की पूजा करे | 
पंडित अयप्पाये 'जिनपतिमतैरिव सबेजनजीवने:” यहां से लेकर 
जो पंचाम्रताभिषेक करने की सूचना देता है वह पंचास्रृताभिषेक इस 
बृहत्स्नपन के पेज नं० २६ से प्रारंभ होकर पेज नं० २३४ में समाप्त होता 
है। इसके बाद गन्धोदक का स्नपन होता है। उसके लिए वह कद्दता है कि 
3० हीं क्रों इत्यादि पांच प्रकार के शान्तिमंत्रों को पढ़ते हुए गन्धोदका- 
मभिषेक करे। ये पांचों मंत्र उस के अभिषेक पाठ में हैं। अनन्तर 'सरोज- 
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इलघारिणा' इत्यादि पद्यों द्वारा वह जलादि आठ प्रकार की पूजा को 
सूचना देता है। सो ये जलादि पूजन के आठ पद्म पेज नं० ३५ के पद् 
नं० ६१ से प्रारंभ होकर पेज नं० ३७ के पद्म नम्बर ६८ में समाप्त होते 
हैं । इस से स्पष्ट है कि यह बृहत्ससपन वि० सं० १३७६ के पहले भी 
मौजूद था। अतः नं० ३ के गुणभद्र का बनाया हुआ यह किसी भी 
हालत में नहीं हो सकता। राजा परमार्दी के समय से इस का समय 
निश्चित हो सकता है, राजा परमांदी के समय को जानने के लिये हमारे 
पास इस समय कोई साधन नहीं है। 

आचायकल्प पंडिताशाधर ने वि० सं० १२६६ में सागारधर्मा- 
मत की भव्यकुमुदचन्द्रिका नाम की टीका बनाई है। उस में वे तदुक्त! 
ऐसा लिख कर इस पद्म का हवाला देते हैं-- 

“निस्तुषनित्रेणनिमंलजलाद शालीयतंडुलालिखिते । 
श्रीकाम: भ्रीनार्थ श्रीवर्णो स्थापयाम्युच्चेः॥ १ ॥” 

यह पद्म इस बृद्दत्स्नपन के पेज नं० १६ में नं० ३१ पर 
आया है । इस से यही पूर्ण निश्चय होता है कि यह बृत्हस्नपन वि० 
सं० १२६६ के पहले भी था | एवं आज से ७०० वे पहले यह अभि- 
घेक पाठ बन चुका था। इसलिये नं० ६-५-४-३ के भट्टारकों का बनाया 
हुआ तो है नहीं । ५० आशाधर से कितने पहले का है, इस के जानने का 
साधन इस समय हमारे पांस नहीं हे। 


अब रहे गुणभद्र नं? २, ये भी प्रखर आचाये थे। इन का समय 
शिलालेख नं० ४६१ से त्रि० सं० १२०० के लगभग हुए हैं--ऐसा जान 
पड़ता है । ये इस के कत्ता तब तक माने जा सकते हैं जब तक किइन से 
पहले कोई उल्लेख न मिले । परन्तु एक तो इन का बनाय! हुआ कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, दूसरे 'श्रीगुणभद्रदेवगणश्व॒त” यह पद्‌ नं० * 
के गुणभद्र के साथ ही अधिक शोभा देता है । तीसरी बात यह है कि 
प्रतिष्ठापाठों में आगे के आचायों ने इन के किसी पूजा-प्रतिष्ठा संबन्धी 
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प्रन्‍्थ का आश्रय लेकर जो स्मरण किया है उस से यह ध्वनित होता है 
कि जिनने प्रतिष्ठा सम्बन्धी ग्रन्थ बनाये हैं उन ने अपने प्रन्थों में हो 
ओर किन्हीं ने उन से प्थक्‌ भी अभिषेकपांठों की रचना की है. अतः 
या तो यह अभिषेकपाठ गुण नद्ग के उस पूजाकलप में का हो और उस से 
जुदा निकाल लिया गया हो या ख्तंत्र ही प्रथक्‌ रचना हो जैसा कि 
पं० आशाधर का नित्यमहोद्योत उन के ज्ञिनयज्ञकल्प से प्रथक्‌ है । 
इस तरह नं० २ के गुणभद्र का न मान कर नं० १ के गुणभद्र का माता 
जाना ही समुचित प्रतीत होता है। 
एक एक नाम के कई आचार्यों के होते हुए भी पीछे वालों द्वारा 
जो स्मरण किये गये हैं वे प्रायः प्रसिद्ध आच!ये हो होने चादिए । जैसे 
समन्‍्तभद्र, देवनन्दी, अकलंक, विद्यनन्दी, प्रभाचंद्र, जिनसेन, गुणभद्र 
आंदि । भगवद्गुणभद्‌ भी एक आदर्श आचाये हो गये हैं अतः 
विछुले प्रन्थकारों ने उन्हीं का अपने अपने ग्रन्थों में स्मरण किया दै। 
प्रतिष्ठाशास्त्रों के प्रणेताओं ने उस विपय के ग्रन्वकारों ही को अधिक 
महत्त्व दिया है और अपने भ्र्थों में उनके ग्रन्थों का आश्रय लिया है। 
जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय में अयप्पाय लिखते हैं--- 
वीराचार्य-सुपूज्यपाद-जिनसेनावायसंभा षेतो 

यः पूर्व गुणभव्रस्‌ रे-बसुनन्दीन्द्रादिनन्धूजित:। 

पश्चाशाधरहस्तिमल्‍लक थितो यश्चेकसन्धीरित- 
स्तेभ्य; स्वाहतसोरमाय रचितः स्याज्जैनपूजाक्रमः ॥१६॥ 
--अभ्युदय १। 
पूजासार के संग्रह्दीता लिखते हैं, अञ् क्रम+-- 

प्रोको गौतमनायकेरनु ततो देवेन्द्रधन्येः कृतो। 

भट्ट णि३तादतो विजवतां श्रीजैनपूजोक्रमः ॥ 

बीरसेनजिनसेनसूरिणा पूज्यपावगुणभव्रस्‌ रखा । 

इन्द्रनन्दिगुरुएऐ कसन्धिना जैनपूजनविधि: प्रभाषितः ॥ 
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इत्याथ: कविभिवविनियगुरुमि: प्रोक्त जिनार्वाषिधिं 
भ्‌ त्वाभ्यत्च यचिक्षमंत्रसंततं ? घृत्वा मयाप्याजित: १। 
भव्यभ्न णिहितापिद्देतुरतुल:ः संमंत्रसंवेष्टित: 
पूजासारसमुच्चयों विजयतां श्रीजैनपूजञाक्रमः | 
जिनसंहिता में एकसन्धि लिखते हैं-- 
पूज्यपादगुराभद्रसूरिभिव्ज्ञपाणि भिरपि अपूजिते: । 
मन्त्रवद्धनमप्युदारितं शस्यतेदञ सकलेडपि कमंशि ॥१॥ 
इसि स्नपनक्रियामन्त्रा: । 
उक्त उल्लेखों में अयप्पाय॑ कहते हैं कि वीरसेन, पूज्यपाद, जिन- 
सेन, गुणभद्र, वसुननन्‍्दी, इन्द्रनन्दी, ओशाधर हस्तिमल्ल और एकसन्धि के 
प्रन्थों से सार लेकर मैं ने यह जैन पूजाक्रम अर्थात्‌ जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 
रचा है।पूजासार के संग्रहीता कहते हैं कि गौतम नायक ने सब से प्रथम 
जैन पूजाक्रम कद्दा--उस के बाद देबेन्द्रवन्ध ने कह, फिर भट्ट श्रेणि ने कहा 
सो जयवन्न रहे । वीरसेन, जिनसेन, पूज्यपाद, गुणभद्र, इन्द्रनन्दी और 
एकसन्वि ने जेन पूजन विधि कद्ी। इत्यादि सत्र कवियों द्वारा कद्दी 
हुई जिनाचा विधि को सुन कर में ने भी संग्रह किया आदि | एकसन्धि 
लिखते हँ--परमपूज्य पूज्यपाद, गुणभद्र और बजूपाणि ने जो मन्त्र- 
बद्धन कह्दा है वह यहां इस सब कम में प्रशंसनीय है अर्थात्‌ उस का 
यहां उपयोग किया गया हे । 
उक्त आचार्यों ने 'जेनपूजाक्रम' बनाये हैं, इस में भी कोई सन्देद 
नहीं, और ये सब॒प्रसिद्ध आचाय ही है, इस में ,भी कोई सन्देह 
नहीं रहता, ऐसी हालत मे इस बृहत्स्नपन को जिनसेन स्वामो के,शिष्य 
गुणभद्र का बनाया हुआ मानने में कोई भी आपत्ति नहों है । 
इतना लिखा जाने के बाद और और शिलालेखो पर दृष्टि पड़ी तो 
मालूम हुआ कि द्वितीय गुणभद्र का नाम गुणभद्र नही था किन्तु गुण*- 
चन्द्र था। नं० ४६१ के शिलालेख को छोड़ कर नं० ७०, ६०, १२४, 
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१३७, ४२६ और नं० ४६४ में गुणचन्द्र सिद्धान्ददेष लिखा है। गुण- 
क्र के नयकीर्ति शिष्य थे और नयकीर्ति के दामनन्दी, भानुकीर्ति, 
बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनन्दी, पद्मनन्दी और नेमिचन्द्र | उक्त सब 
शिलालेख नयकीति और उन के शिष्यों के समय के हैं । इस से और 
दृढ़ होता है कि बृहत्स्नपन के कर्ता भगवद्गुणभद्र दी हैं । 


प्रत्थसम्पाद न--- 
(१) इस ब्ृत्समपन की प्रेस-कापी झालरापाटन के ऐलक 
पन्नालाल सरस्वती भवन की एक ही प्रति पर से की गई । यह प्रति न 
बहुत शुद्ध ही है और न अत्यन्त अशुद्ध दी । 


(३२) संशोधन के लिये चि० पंडित धरणोेन्द्रकुमार से बम्बई के 
ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन की ताडपत्र की प्रति पर से नागरी 
लिपि में करा कर एक दूसरी प्रति मंगाई गई । अत्यन्त अशुद्ध होने से 
इस से कोई विशेष सहायता नहीं ली जा सकी । इस प्रति के प्रारम्भ में 
नेमिजिनेश की पूजा है, बाद श्रीजिनेन्द्राचेन! इत्यादि श्लोक लिख कर 
यह अभिषेकपाठ लिखा गया है। इस प्रति में मुद्रित प्रति से एक तो 
मंत्र भाग अधिक है और अनेक लक्षण पद्म भी प्रत्षिप्त हैं। 


(३) एक महाभिपेक की प्रति भी उक्त भवन से प्रेस-कापी 
करने को मेंगाई गई । जब प्रेस कापी करना आरम्भ किया गया तो यह 
महामिषेक वही बृहत्स्सपन पाया गया। यह प्रति भी अशुद्ध दै और 
किसी ताड़पन्न की प्रति पर से वी० नि० २४४१ में मूड़बिद्री से नागरी 
लिपि में करा कर भगाई गई है ।इस के प्रारम्भ में गोम्मटेश की पूजा है, 
बाद वही पद्य लिख कर बृहत्स्तपन लिखा गया है। इस में भी मुद्रित 
प्रति से संत्रभाग अधिक दै। कहीं कहीं इस से भो संशोधन में सहायता 


ज्ञी गई है । 


[ शेष ] 


(४ ) इस कृहत्स्नपन की एक प्रति पूज्य १०८ श्री मुनि सुधमे- 
खागर जी महाराज द्वारा प्राप्त हुई | इस प्रति से कोई सहायता नहीँ 
ली गई क्योंकि ब्ृहत्स्नपन के छप जाने के बाद यह प्रति मिली थी । 

(५ ) पूजासारसमुश्चय में भो यह सम्पूर्ण बृहत्स्नपन उद्घृत 
है। इस से भी कहीं कहीं सद्ायता ली गई परन्तु अधिक अशुद्ध होने से 
सन्दिग्ध पाठ ज्यों के त्यों ही मुद्रित किये गये हैं। 

समयाभाष के कारण इन पाँचों प्रतियों का पाठान्तर नहीं दे 
सके हैं। नं? २, ३ और « का और नं० १, २ का मूल पाठ प्रायः 
समान है । 

। अशििकर ६५ 
बचनन्सा मद्वरुएर ५ 
(.2><5२ ६१२२० 

ये आचाये उड्भूट विद्वान थे । इन के बनाये हुए नीतिवाक्यासरत 
ओर यशस्तिलक चम्पू से जेन समाज का मस्तक ऊँचा है। इतना ही 
नहीं, इन दो ग्रन्थों से अजैन समाज पर भी काफी छाप पड़ी है। नीति- 
बाक्याम्ृत की कई नीतियां यशस्तिलक चम्पू में पाई जाती हैं, इस से 
तो ज्ञात होता है कि नीतिवाक्याम्त यशस्तिलक चम्पू से पहले बन 
चुका था। परन्तु नीतिवाक्याम्ृत की प्रशस्ति में और और ग्रन्थों के 
साथ यशस्तिलक चम्पू का भी नाम जुड़ा हुआ है । उस से यह मालूम 
पड़ता है कि शायद नीतिवाक्याझ्ृत बाद का बना हुआ हो, कुछ भी हो; 
दोनों कृतियां एक ही कर्ता की हैं इस में तो कोई सन्देह ही नहीं है । 
यशम्तिलक चम्पू शक संबत्‌ ८८१ (विक्रम सम्बत्‌ १०१६) में पूर्ण 
हुआ है। अध्यात्मतरंगिणी नाम का ध्यान का ग्रन्थ भी इन्हीं का 
बनाया हुआ दै । अध्यात्मतरंगिणी को आचाये गुणधरकीति-ऋत 
एक टीका है। यह टीका संबत्‌ ११८६ में पूर्ण हुई है। उस में यह 
उल्लेख पाया जाता है-- 


[ २० ] 


“झथवा यशस्तिलकाभिधानचम्पूकथाकोस्तुभरत्नो्पक्तिस्नाक- 
शैकान्तवादिखयोतिचयपराभवा द्त्यसद्योइनवद्यगद्यप्रवनाशजर्यित- 
सोमदेवा: पंडितसोमदेवा5(अ) भिधीयन्ते” 

इस उल्लेख से जाना जाता है कि अध्यात्मतरंगिणी भी इन्हीं 
सोमदेव की बनाई हुई है। नीतिवाक्याम्ृत की प्रशस्ति से इन के बनाये 
हुए तीन ग्रन्थों का और पता लगता हैं, वे हैं. पएणत्रतिप्रकरण, युक्ति- 
चिन्तामणि और महेन्द्रभातलिसंजल्प । खेद है क्रि इन तीनों की अभी 
तक उपलब्धि नहीं हुई है । न मालूम इन का अस्तित्व द्वी उठ गया है या 
किसी भण्डार में छुपे पड़े हैं । प्रस्तुत जिनाभिपेक यशस्तिलऋ चम्पू मे 
से ही प्रथक्‌ निकाला गया है। इस का सम्पादन ओर संशोधन मुद्रित 
ओर लिखित दो प्रतियों पर से किया गया हैँं। इस की टिप्पणी में 
सुभीते के लिये मन्त्र भी दे दिये गये हैं । 

सोमदेव सूरि देवसंघ के आचाय थे और यशोदेव के प्रशिष्य 
तथा नेमिदेव के शिष्य थे। यथा-- 

श्रीमानस्ति स देवसंघतिल्को देखो यशःपूर्गकः 

शिष्यस्तस्य बभूतर सद्‌ृगुणनध: श्रीनेमिदेवाहय: । 
तस्याश्चयंतपःस्थितेस्त्रिनवतेज॑तुर्मद्यावा दिनां 

शिष्यो5भूदिह सोमदेवयतिपस्त८यैष काव्यक्रम: | 


ऐसी हालत में इन के मूलसंघी होने में भी कोई सन्देद्द नहीं हे । 
| (कि (कक 
हर >भगकद्मयन! न्द्सकार ॥ 
न 25०5२ २-८ 3०-- 
भगवद्भयनन्दी, भगवन्नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के गुरु थे। 
आचार्यप्रवर नेमिचद्र सिद्धान्तचक्र- तीं ने गोम्मटसार आदि अनुपम 


ग्रन्थों में स्थान स्थान पर गुरु तरीके इन का स्मरण किया है। इतिहास 
वेत्ताओं ने सिद्धान्तचक्रवर्ती का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
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निश्चित किया है। अतः इन के गुर भगवद्भयनन्दी का समय भी यरी 
सममना चाहिए। 


आचाये अभयनन्दी के बनाये हुए अभी तक दो ही अंथ उपलब्ध 
हुए हैं। एक जैनेन्द्रमहावृत्ति और दूसरा लघुस्नपन। जैनेन्द्रमहावृत्ति 
३।२। ६० तक बनारस में प्रकाशित हो चुकी है। 'लघुस्नपन! 
इस संग्रह में प्रकाशित किया गया है । लघुस्नपन का दूसरा नाम 
श्रेयोविधान भी है। इन दो के सिवा इन के बनाये हुए और कोई 


ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध 'नहीं हुए हैं। 
इस लघुस्नपन के टीकाकार पेज नं० ४२ में लिखते हैं कि-- 


“तत्न नित्यमहसेदे जेनेन्द्रवृ सिविधायिमिरभयनन्दिसूरिभिरभू- 
रिक्रियोपेतं खघुस्नपनं चक्रे”। 


अर्थात्‌ अहन्‍्तदेव की इचज्या के भेदों में से प्रथम भेद 'नित्यमह' 
में जैनेन्द्र व्याकरण की वृत्ति ( महावृत्ति ) बनाने वाले अभयनन्दी सूरि 
ने थोड़ी क्रियाओ से युक्त ' लघुस्नपत ” बनाया | इस पर से सिद्ध है 
कि जिनेन्द्रमहाबृत्ति' के कर्ता आचाये अभयनन्दी का बनाया हुआ 
यह पाठ है । 


इस पाठ के अन्त में पद्म नं० ४४ में भी अभयनन्दि' ऐसा एक 
पद्‌ आया है। उस की व्याख्या में भी टीकाकार लिखते हैं “अन्राचारयण 
सस्‍्नपनानते अभयनन्दीत्यात्मनो नामापि निरूपितमिति” अथांत्‌ यहां 
पर आचाय ने स्नपन के अन्त में 'अभयनन्दी' ऐसा अपना नाम भी 
निरूपण किया है। कौन से अभयनन्दी का बनाया हुआ यह पाठ है ? 
इस प्रश्न का उत्तर भी टोकाकार के उक्त उद्धरण पर से हो ही जाता 
है । इस लिए इस विषय में अधिक छान-बीन करने की कोई आवश्य- 
कता भो प्रतीत नहीं दोती है। 


[ ५१२ ] 
दीकरकार-- 

उक्त लघुस्नपन' सटीक प्रकाशित किया गया है, टीका के कर्ता 
भावशर्मा नाम के विद्वान्‌ थे । टीका के अन्त में इन ने थोड़ा सा अपना 
परिचय दिया है। उस का संक्षिप्त भाव यद्द है कि प्रमुख पुरुषों द्वारा 
परिचालित अन्वय में एक वीरसिंह नाम के सज्जन हुए। उन के बाद 
हरिपाल और चन्द्रमति से नक्षत्रदेव का जन्म हुआ, नक्षत्रदेव की 
पत्नी का नाम माणिक्य देवी था। इन दोनो से भावशमा हुए | उन ने 
यह टोका बनाई । टीका की समाप्ति का इन ने कोई समय नहीं दिया 
है अत: इन के समय के जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है । 
इतना कहू सकते हैं कि इन ने टीका में कई अन्थकारों का स्मरण किया 
है। उन में कुमुदचन्द्र, वधेमान उपाध्याय आदि का स्मरण भी किया 
है । आचाये कुमुदचन्द्र का समय लगभग विक्रम की चौद॒दवीं शताब्दी 
है, अतः विक्रम को चौदहवीं शताब्दी के बाद किसी समय में भावशर्मा 
हो गये हैं । कितने बाद हुए हैं, यह हम इस समय कुछ नहीं कह 
सकते। 

यह टीका बहुत ही प्रौढ़ टीका है, इस से इस के कता भावशर्मा 
भी प्रखर विद्वान थे, ऐसा प्रतीत होता है। भावशर्मा इस नाम से बने 
हुए प्रन्थ निम्न प्रकार हैं.-- 


१--लघुस्न पन टीका. 

२--भावप्रकाशिनी. 

३--शब्द्भाव-मफाश, 

४--वद्शलक्षणघर जयमाल ( प्राकृत ) 
४«--तरिशच्यतुर्विशतिविधान, 

(१) इन में से लघुस्नपन टीका वा इस संग्रह में प्रकाशित है। 


( २ ) भावप्रकाशिनी यह 'वृत्तरत्वाकर' को टीका है । ( ३ ) 
शब्दभाषप्रकाश यह कोई व्याकरण की टीका जान पड़ती है | 
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भावप्रकाशिनी और शब्दभावग्रकाश का स्वयं कवि ने इसी टीका 
के पेज ६६ में उलेख किया है । ये दोनों ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुए हैं। (४) दशलक्षणधर्म-जयमाल यह अपशन्रश भाषा में 
है अद्यबयेधम की समाप्ति के अन्त में लिखा कि “इति श्रीपंडित- 
नक्षत्रदेवात्मजपंडितभावशर्मा घिरलिते द्शलक्षरौफजयमाल सम्पूर्ण” 
इस के सिव्रा और कोई उल्लेख प्रन्थ में नहीं है । इस की 
एक प्रति वि० सं० १७६२ को लिखी हुई मालरापाटन के ऐलक पन्ना- 
लाल सरस्वती भवन में सुरक्षित है। (४) “त्रिशच्चतुर्विशतिविधान' 
यह पूजाप्रन्थ है। इस में पिता का नाम नहीं है । किसी मधुकर श्रावक 
ने भावशर्मा से यह अन्थ बनवाया है। प्रति के लिखे जाने का संवत्‌ 
भी प्रति में नहीं है। इस की एक प्रति बंबई के ऐलक पन्नालांल सरस्वती 
भवन में सुरक्षित है । जो अत्यन्त द्वी अशुद्ध है। 

जैनेन्द्रवृत्ति, अमयनन्दिदेव, जिनसेनादि, वृषभसेन, आशाधर- 
सूरि, भारवि, निघंदु, अमर, जिनसंद्दिता, जिनसंहिता टीका, कुमुद्चन्द्र- 
देव, अनेकाथे, आगम, वाग्भटालझ्कार, वामन, पूज्यपाद, वृत्तरत्नाकर- 
टीका भावप्रकाशिनी, शब्दभावप्रकाश, गुणभद्रदेव, महाभिषेक, 
श्रीवसुनन्दिदेव, प्रतिष्ठासारसंग्रह, वसनन्‍्तराज, धर्मोपदेशाम्रत-श्रावका- 
ध्ययन, श्रीव्धेमानोपाध्याय, आषेमहापुराण, धरणि, इत्योदि अन्धों 
और प्रन्थकर्ताओं के नाम इस में आये हैं। व्याकरण के सूत्र जो टीका 
में दिये गये हैं वे सब प्राय: कातन्त्रव्याकरण के हैं । 

सस्पादन-- 

इस टोका का सम्पादन एक ही प्रति पर से हुआ है। जो हाल 
ही में लेखक ने लिखकर हमारे पास भेजी थी, जिस प्रति पर से लेखक 
ने यह प्रति नकल कर हमारे पास भेजी थी बह प्रति पुरानी जान पड़ती 
है क्योकि उस की पड़ी मात्राओं और कितने ही प्रचीन लिपि के अक्षरों 
को लेखक न समभझ सकने के कारण और का और लिख गया है । 
फिर भी प्रति प्रायः शुद्ध है । 
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४-० महाकषि-मर्जाकुश 
। जा 22) 

इन का बनाया हुआ जैनाभिषेक नं० * पर मुद्रित है। पद्म न॑० 
१० में 'कामोहामगजांकुशं' ऐसा जिनपति का एक विशेषण दिया गया 
है। उस के विषय में टोकाकार प्रभाचन्द्र लिखते हैं-- 

“कविपक्षे तु कामो5भिलाष: उद्दामो मद्दान्मोक्षविषयो यस्यासौ 
कामोद्दामः स चासौ गजांकुशश्य कविस्तं” 

इस पर से इस अभिषेक के कर्ता महाकवि गज़ांकुश सुनिश्चित 
हैं। अयप्पाय ने गजांकुश के अभिषेक का उल्लेख भी किया है । इस से 
मालूम होता है कि गजांकुश का बनाया हुआ कोई अभिषेक अयप्पाये 
के समय था | बह उक्त विशेषण को देखते हुए यही निश्चित होता है । 

गजांकुश का समय जानने का साधन भी इस समय हमारे पास 
नहीं है। इतना कह सकते है कि अयप्पारय ने बि० सं० १३७३ में 
“जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय” को बनाकर पूर्ण किया हैं। उस मे 'गजांकुशा- 
भिषेकेश वा! इत्यादि पूजे उल्लिखित एक वाक्य आया है उस से जाना 
जाता है कि १३७६ के पहले यह अभिषेक बन चुका था । आगे जो एक 
पाठ नं० १४ में मुद्रित हुआ है उस के श्रुत, महर्षि. सिद्ध और रत्नत्रय 
संबन्धी अभिषेकके पद्मोंके कत्ता आचायकल्प आशाधर जान पढ़ते हैं । 
यदि यह ठीक है ओर यदि स्वयं पंडित आशाधर ने ही गजांकुश के 
अभिषेक-पत्मों को इस के साथ में जोड़ा है. तो यह भी कहा जा सकता 
है कि महाकवि गजांकुश पंडिताशाधर से भी पहले हो गये हैं । 

टीकाकार-- 
जैनाभिषेक की प्रभाचन्द्राचाये-कृत एक टीका है, वह टीका भी 


इस के साथ मुद्रित की गई है। आचाये प्रभाचन्द्र का एक क्रियाकलाप 
नाम का प्रन्थ है। उस में यह सटीक जैनाभिषेक भी है | आचाये अभा- 


घन्द्र के समय के सम्बन्ध में आगे मुद्रित होनेवाले (क्रियांकलाप' नामक 
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दूसरे प्रन्थ की भूमिका में यदि अवकाश मिला तो बिस्तार से लिखेंगे। 


यहां इतना लिख देना ही पर्याप्त दे कि ये प्रभाचन्द्र चौददवीं शताब्दीमें 
या इस के पूष किसो समय हो गये हैं । 


सम्पाद न-ल- 

इस का सम्पादन एक मुद्रित प्रति पर से और संशोधन एक 
लिखित प्रति पर से हुआ है। मुद्रित प्रति सेठ रावजी सखाराम दोशी 
सोलापुर की छपाई हुई है। अतः हम आप के आभारी हैं। 
इस में इस अभिषेक का कर्त्ता पूज्यपाद को लिखा है, सो ठोक नहीं 
है क्‍योंकि पूज्यपाद का अभिषेक पाठ जुदा दै । दूसरो प्रति बम्बई के 
ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन की है। यह करीब १०-१२ वर्ष की 
नवीन ही लिखी हुई है। जो बहुत ही अशुद्ध है। इस प्रति में भी 
इक्ुरसाभिष्रेक का पद्य और उस की टोका दोनो ही नहीं हैं। और कोई 
प्रति काशिरा करने पर भी नहीं मिलो। टिप्पणों में मंत्रभाग हम ने 
जोड़ा दे । 

7 «० ६४ 
६-महाकिदान पॉडेत आशाफर । 
“-ँ-+(.<*र छि रू: २ 

महाविद्वान्‌ पंडित आशाघर अपने समय के उद्धट विद्वान थे। 
न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, धर्मशास्त्र, वेद्यक आदि सभी विषयों के 
उत्तम ज्ञाता थे। उन के बनाये हुए मोलिक ग्रन्थ ही उन को विद्वत्ता के 
साक्षी हैं । यह कहना अत्युक्ति नहीं कि यदि पं० आशाधर के बनाये 
हुए ग्रन्थ न होते तो कितने ही विपयों की गुत्यियां सुलझती भो नहीं 
एवं उन विषयों से अपरिचित ही बने रहते। आचाये उदयसेन पं० 
आशाधर को 'कलिकालिदास' कहा करते थे, भगवन्मदनकीर्ति 'प्रज्ञा- 
पुश्लोउइसि-तुम नए कम कर आदर व्यक्त करते थे। भालवे 
के अधिपति परमार ज्ञ विन्ध्यवर्मा के परराष्ट्र सच्षिव 
8 
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कविवर विल्हण उन को सरस्वती-पुत्र के नाते अपना स्वाभाविक 
सदोदर मानते थे । 

उन के पिता का नाम सल्लक्षण था और माता का नाम रत्नी । 
वे सपादलक्ष-देश के मांडलगढ़ के रहने वाले थे, उन की जाति बघेरवाल 
थी। जब शहाबुद्दीन ने सपादलक्ष देश को अपने कब्जे में कर लिया 
तब चारित्र की क्षति देख वे विन्ध्यवर्मा दूसरा नाम विजयवर्मा द्वारा 
शासित मालवे की धारा नगरी में जा रहे । वहाँ पहुंच कर वादिराज- 
पंडित धरसेन के शिष्य पंडित महावीर से जैन न्याय शास्त्र और जैने- 
न्द्रग्याकरण पढ़े। बाद बे विन्ध्यवर्मा के पौत्र अजुनवमेदेव के समय 
नलकच्छपुर (नालछा) में रहने लगे थे । उन के एक छाहूड नाम का पुत्र 
था, उस ने अपने गुणों से अजुनवर्मदेव को अपने ऊपर अनुरक्त कर 
लिया था । नालछा में रह कर उन ने अनेक मौलिक भन्‍्धों की रचना 
की | जैसे--(१) प्रमेयरत्नाकर (न्याय-प्रन्थ) (२) खिद्धघकुभरतेश्वरा- 


भ्युदूय और उस की टीका (३) धर्माम्नत और उस की ज्ञानदीपिका और 
भव्यकुमुद्चन्द्रिका नाम की दी टीकाएं (8) सटीक नेमीश्वर-राजीमती 


विप्रलंभकाव्य (५) अध्यात्मरहस्यथ (६) मूलाराधना-दप ण, (७) इृष्टोप- 
देश की टीका (८) आराघनासार की टीका (६) भूपालचतुर्विशतिस्तव 
की टीका (१०) अमरकोप की क्रियाकलाप टीका (११) रुद्र॒टांचाये के 
काव्यालझ्कार की टीका (१२) सहखनामस्तोत्र और उस की टीका (११) 
सटीक जिनयज्ञकल्प (१४) त्रिषष्टिस्मृति और उस की पंजिका (१५) नित्य- 
महोद्योत जिनसनानशास्त्र (१६) रत्नत्रयविधान (१७) अटष्टाइहदयोग्रोत- 
बाग्भट के अष्टाज्नहद्य पर दटीका। इन ग्रन्थो का उल्लेख रबय॑ प॑० आशा- 
धरजी ने किया है। इन के अलावा एक कल्याणमाला है जो इन के नाम 
से 'सिद्धान्तसारादि संग्रह” मे मुद्रित है । 

इन में से नं० १, २, ४, *, ८५, १०, ११, ओर १७ के प्रंथ अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । नं? ३ की ज्ञानदापिका नाम को टीका भी 
क्षमी तक नहीं मिली दे ओर भव्यकुमुद्चंद्रिका प्रकाशित हो चुकी है। 
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इश्टोपदेश की टीका और जिनयज्ञकल्प मूल ये दोनों भी प्रकाशित हो 
चुके हैं। नित्यमद्दोद्ोतःइस संग्रह में प्रकाशित है। जिनयशज्ञकल्प की 
टीका का अस्तित्व दि० जैन भंडारों में है परन्तु बद अभी हमारे देखने 
में नहीं आई है। सहस्ननाम.स्तोच्र मूल प्रकाशित हो चुका है, सुना है 
डस की टीका, पं० द्वीरालालजो न्यांयतीर्थ के पास है। भूपालचतुर्वि शति- 
स्‍्तव की टीका, त्रिषष्टिस्युति और उस की टीका तथा योगोद्दीपनीय 
नाम का १२ वॉ अध्याय कालरापाटन के ऐलक पन्नालाल सरस्वती 
भबन में सुरक्षित हैं।यह अध्याय संभवत: अध्यात्मरहस्य का उक्त अध्याय 
होगा परन्तु ग्रंथ का नाम धर्मास्रतसूक्तिसंग्रह है और अध्याय का 
नाम योगोद्दीपनीय है। इस नाम का अध्याय सागारधमामत और 
अनगारधमामत में तो है नहीं। रत्नत्रयविधान भी बंबई के उक्त भवन 
में मोजूद है । तथा मूलाराधनादर्पण भी अभी दाल में मुद्रित दो चुका 
है। यह मूलाराधना अथात्‌ भगवतो-आराधना को टीका है। 
जो अन्थ अनुपलब्ध हैं वे किस किस समय में बनाये गये थे ! 

इस के जानने का कोई साधन नहीं है। उपलब्ध ग्रन्धों में कई प्रन्थों के 
बनाये जाने का समय नहीं है | जिनयज्ञकल्प, सागारधर्मास्त की टीका, 
अनगारधर्मासत की टीका और त्रिप/४स्मृति के बनाये जाने का समय 
इन ग्रन्थों में कुछ विशेष परिचय के सोथ पाया जाता है। 


विक्रम सं० १२८५ में जिनयज्ञकल्प की और १२६३ में त्रिपष्टि 
स्प्रति और उस को पंजिका की रचना हुई है, उस समय धारा में देवपाल- 
देव का राज्य था। तथा वि० सं० १२६६ में सागारधमाँम्रत की टीका 
ओर १३०० में अनगारधर्मास्ुत की टीका बनी है। उस समय देवपाल 
देव के पुत्र जयतुगी देव का राज्य था। महाविद्वान्‌ पं” आशाधरजी 
विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, अज्जुनवर्मदेव, देवपाल देव और जयतुगी देव 
एबं पाँच घारेश्वरों के शासनकालमें रह चुके हैं, ऐसा उन के म्ंथों के 
अवलोकन से पता चलता है। 
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पं० आशाधर ने पंडित-देवचन्द्र आदि को व्याकरण शास्त्र, 
विशालकीर्ति आदि को न्यायशास्त्र, भट्टारकदेव पिनयभद्र आदि को 
सिद्धान्तशास्त्र तथा बाल-सरस्वती महाकवि मदन आदि को काव्यशास्त्र 
पढ़ाये थे । इस से जाना जाता है. कि महाविद्वान्‌ पंडित आशाधर इन 
सब विषयों मे पूवे निष्णात थे। 


पंडित-प्रबर आशाध( बस्तुतः प्रज्ञापुडज थे और जैनधर्म के 
अआपूर्व भ्रद्धानी थे इस बात को उन्न की कृतियां अभी भी प्रकट कर रही 
हैं। बतेमान की जेन समाज मे संप्रदाय भेद होने से उन के वाक्‍्यों को 
अप्रसाण कह देना आसान हो गया है, यह एक खेद की बात है। यहां 
हम इतना ही कहेंगे कि छोटे मुह बड़ो बात वाली कहांवत चरितांथे 
हो रही है । अस्तु, इस संग्रह में पंडित-प्रवर आशाधर का बनाया हुआ 
नित्योमहोद्योत नाम का जिनस्नानशास्त्र श्रुतसागर-प्रणीत टोका 
सहित प्रकाशित किया गया है । 
टीकाकार-- 
टीकाकार श्रतसागर सूरि भी कम विद्वान नहीं थे । इनने अनेक 
बढ़े बड़े प्रन्थों पर टीकाएँ बनाई है और कई मौलिक ग्रन्थ रचे है । 
मूलसंघ, नंदी-आम्नाय, सरस्वती गच्छ और बलात्कार गए की अनेक 
शाखा-प्रशाख्वाएँ इस धरातल को सुशोभित कर चुकी हैं । इतना हद्टी 
नहीं, इन शाखाओं ने जैनधम को परचक्र के चंगुल से बाल-बांल 
बचाया है। श्रुतसागर सूरि भी इन्हों शाखाओं में होगये हैं । 
विक्रम की चौद॒हवीं शताब्दी के अन्त में और पन्द्रहवीं के 
प्रारम्भ में एक आचाय प्रभाचन्द्र हो गऐे हैं। उन के पट्ट पर आचाये 
पद्मनन्दी हुए । पद्मनन्दी से तीन शाखाएँ उद्भूत हुई । एक सकलकीर्ति 
आदि की, दूसरी प्रथम शुभचन्द्र आदि की, और तोसरी देबेन्द्रकी्ति 
आदि की । तीसरी शाखा में श्र॒तसागर सूरि हुए हैं । ये देवेन्द्रकी्ति 
के प्रशिष्य और विद्यानन्दी के शिष्य थे । इन का समय विक्रम की 
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सोलहबीं शताब्दी है। ये विद्यानन्दी के पट्ट पर अभिषिक्त नहीं हुए 
थे, किन्तु इन के गुरु भाई मल्लिभूषण अभिषिक्त हुए थे । 
मल्लिभूषण के पट्ट पर लद्मीचन्द्र हुए थे। लक्ष्मीचन्द्र के 
समय में भी श्रुतसागर सूरि कई वर्षों तक विद्यमान रहे 
थे। विद्यानन्दी के समय का वि० सं० १५२३ का एक प्रतिमालेख 
मिला है, तथा मल्लिभूपण और लक््मी चन्द्र के समय की अनेक लेखक- 
प्रशस्तियां पाई जाती हैं । उन से मांलूम पड़ता है. कि सोलहवीं शताब्दी 
के मध्य में श्रुतसागर सूरि होगये हैं | श्रुतसागर सूरि ने अपने ग्रन्थों 
में मल्लिभूषण और लक्षमीचन्द्र का बड़े गौरव के साथ स्मरण किया 
है। तथा उन ने अपने ग्रन्थ प्रायः लक्षमीचन्द्र के समय में बनाये हैं, ऐसा 
उन ग्रन्थों पर से विदित होता है। इन के बनाये हुए कुछ प्रन्थों के 
नाम ये हैं-- 


(१) षटप्राभ्त टीका (२) आशाधरकूत सहस्ननाम टीका ( ३ ) 
नित्यमहोद्योत टीका (४ ) सिद्धभक्ति टीका (५) सिद्धचक्राष्टकपूजा: 
टीका (६) तर्वारथतात्पय प्रत्ति (७) प्राकृतव्याकपण ओऔदाय॑चिन्तामणि- 
वृक्ति सहित ( 5) यशोघरचरित ( ६ ) ब्रतकथाकाष ( १० ) भ्रुतरकन्ध- 
सारस्वत यंत्र ( ११९) यशस्तिलक की टीका (१२) ज्ञानाणंवगद्य- 
टीका । ये सब ग्रन्थ ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन में मौजूद हैं.। कवि 
की अन्तिम कृति यशस्तिलक की टीका जान पड़ती है क्‍योंकि वह 
अपूर्ण रह गई है। 

सम्पाद नं--- 
इस का सम्पादन एक ही प्रति पर से हुआ है। जिस प्रति पर 
से संपादन हुआ है वह सेठ माणिकचन्द जी के चौपाटी के मन्दिर की 
प्रति पर से भाई बालकिशन जी जैन लेखक पालम की की हुई है। 
संशोधन के समय प्रयत्न करने पर भी वह मातृ प्रति नहीं मिल सकी । 
मात प्रति वि० सं० १५८२ की लिखी हुई हे । 


[३० | 
3-० झ्रामिफेक-कम 


(्-श्य््स्श्िख्स््टा३ 

यह संग्होत मालूम पड़ता है। इस में के कितने ही पद्म भगवद्‌भय- 
नंदी के लघुस्तपन के, कितने हो गजांकुश-कृत जैनाभिषेक के, कितने दी 
गुणभद्गभदन्त-प्रणीत बृहत्स्तपन के और कितने हो पंडिताशाधर-कृत 
नित्यमहोद्ोत के हैं और कितने ही ऐसे भी हैं जो इस संग्रह के किसी 
पाठ में नहीं पाये जाते हैं। वे या तो इन के अलावा और किसी अभिषेक- 
पाठ के होंगे या स्वयं संग्रहकतों के बनाये हुए होगे । इस का संपादन 
भी मालरापाटन के ऐलक पतन्नालाल सरस्वती भवन की एक ही प्रति 
पर से हुआ है। कहीं कहीं आशाधर जी के नाम से मुद्रित पूजापाठ से 
भी सहारा लिया गया है। 


उन्‍प्रयप्पाये ऊांक | 
(>ब्स्क्षिख्ख्ल्ाज 
इस कबि का बनाया हुआ जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय नाम का एक 
उत्तम प्रतिष्ठापाठ है। प्रस्तुत जन्मामिषेकविधि उसी का एक अभ्युवय 
है। कबि ने पन्थ के प्रारम्भ में देव, गुरु, शास्त्र आदि का गुणानुवाद- 
पूबेक उन को नमस्कार करते हुए लिखा है कि श्रीमान्‌ समन्तभद्रादि 
शुरुओं के परवेक्रम से चला आया शास्त्रावतार-सम्बन्ध पहले कहद्दा 
जाता है। यथा-- 
श्रीमत्समन्तभद्रादि-गुरुपवंक्रमागत: ! 
शाख्तरावतारसम्बन्ध: प्रथम प्रतिपायते ॥ 
इस प्रतिज्ञानुसार वृषभनाथ से लेकर महावीर तक शास्त्रावतार 
सम्बन्ध बताया है । फिर लिखा है कि उन गणधर गौतम से लेकर अनु- 
क्रम से अब तक चला आया यह जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य , शास्त्र 
यहां कद्दा जाता है। यथा-- 


[ श१ ] 
तस्मादृगदाध॒दायायांदनुक्रमसमागत:ः । 
भासना जिनेन्द्रकल्याणाम्युद्यो5यमिद्देष्यते ।। 
आगे लिखा है कि जो मुनिपुंगव सेन, बीर, वीय॑ और भद्र इन 
आख्याओं से, जो ऋषिसत्तम नन्दि, चन्द्र, कीर्ति और भूषण इन 
संक्ञाओं से, जो यतिनायक सिंह, सागर, कुम्भ और आखस्रव इन 
नामों से और जो मुनि देव, नाग, दत्त और तुग इन नामों से हो 
गये हैं “डन सब मुनियों को नमस्कार करके शास्त्र रूपो समुद्र से सूक्ति 
रूपी मणियों का प्राप्त कर आयेजन के पहनने थोग्य हार की रचना 
कर मैं ने यह जिनेन्द्रकल्याण की विधि कही है । 
खेन-पोर-सुवीये-भद्रसमाल्‍्यया मुनिपुंगवा ? 
नन्दि-चन्द्र-खुकीतिं-भूषणसंशया ऋषिसततमा:। 
सिंह-सागर-कुम्म -अखवनामभिय तिनायका 
देव-नाग-खुदत्त-तुंगसमाहयें मुनयो भवन ॥ 
तेभ्ये। नमस्कृत्य मया मुनिभ्य: 
शारत्रादधे! सुक्तिमणीश्च लष्ध्वा । 
हारं पिरच्यायंजनेपयोग्यं 
जिनेन्द्रकल्याण विधिर्विधायि ॥ 
आगे लिखा है कि जो जैन-प्रतिष्ठा शास्त्र मुक से पहले बीराचाये 
( वोरसेन ), पूज्यपाद, जिनसेनाचाये, गुणभद्रसूरि, बसुनन्‍्दी, इन्द्र- 
नन्‍्दी, आशाधर, हस्तिमल्‍ल और एकसन्धि ने कद्दे हें उन सब से 
उत्तम सार लेकर मुझ आये-अयप्पाये ने यह जैन-पूज्षा का क्रम 
: अथांत्‌ ज़िनेन्द्र कल्याणाभ्युदय रचा है । 
बीराचार्य-सुपूज्यपाद जिनसेनाचायसंभाषितो 
यः पूर्व गुणभद्रसस्विखुनन्दीन्द्राविनन्धूजितः । 
पश्चाशाधरइस्तिमल्‍लकथितो यश्चेकसन्धीरित- 
स्तेम्यो स्वाह्ृतसारमायरवितः स्पाज्जैनपूजाक्म:॥ 


[ १२ ] 
इस से मालूम पड़ता है कि कवि ने इस में अपनी तरफ से कोई 
नमक मिचे नहीं लगाया है । जो कुछ उस ने लिखा है पूवेशास्नानुसार 
ही लिखा दै। सिर्फ विषय का क्रमबार संकलन उस ने किया है, उस के 
लिये उस ने इस में प्रकरणानुसार प्राचीन प्रतिध्ठापाठोंके पद्य भी;ज्यों के 
त्यों रक्खे हैं। यथा-- 
पूर्णेस्मात्परमा गमात्‌ समुचितान्यादाय पद्यान्यहं 
तंत्रे प्रस्तुतसिद्धयेउत्र चिलखास्येतन्न दोषाय तसत्‌ । 
कल्याणेषु विभूषणानि घनिकादानीय निष्कश्चन: 
शोभा स्वतनु' न भूषयति कि सा राज्यले नासय तै: || 
विद्वान्‌ अयप्पाये आचाये धरसेन का शिष्य था। वह कौमार- 
सेनि अथांत्‌ कुमारसेन मुनि का भा शिव्य था या उस के लिये उस ने 
यह प्रन्थ बनाया था, दोन। द्वी बातें संभव होती हैं। यथा-- 
तकंब्याकरणागमादिलहरोपूर्राभ्ताम्भोनिधे: 
स्थाह्मादाम्बरभास्करस्य घरसेनाच,/यंवयेस्थ थ । 
शिष्येणायपक्रो विदेन रचित: कोमारसे नेमु ने-- 
प्रेन्थेउयं जयताज्ञगत्रयगुरोर्बिम्बप्रतिष्ठाविधि: ॥ 
स्वयं अयप्पाये ने अपनी प्रशस्ति लिखी है । उस का संक्षिप्त भाव 
यहां दिया जाता है। मूल प्रशस्ति इस पाठ के अन्त में मुद्रित है । “वीर 
भगवान्‌ को नमस्कार कर गुरुओ का अन्बय कहता हँ--मूल संघ रूपी 
आकाश के चन्द्रमा भारत के भावी तीर्थंकर पद ऋद्धि के धारी आचार्य 
समन्तभद्र जयवन्ते रहें । जो भगवान्‌ तस्त्वाथसूत्र का व्याख्यान गन्ध- 
हस्ति' के और देवागम के बनाने वाल थे। उन के शिष्य शिवकोटि 
और शिवायन ये दो हुए। उन के अन्बय में विद्वानों में श्रेष्ठ, श्याद्वाद 
विद्या में निष्ठ, सब आगमों के ज्ञाता, तार्किकों के शिरोभूषण सब 
रागादि दोषों से रहित श्री वीरसेन हुए। उन के शिष्य जिनसेन मुनीश्वर 
हुए जिन. ने आदिपुराण बनाया। उन के प्रिय शिष्य गुणभद्र मुनीश्वर 
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हुए जिन की सूक्तियों से सब शलाका के पुरुष सदा के लिए भूषित हुए। 
उन गुणभद्र गुरु का माहात्य्य कौन वणन कर सकता है ? जिन के कि 
वबचनरूपी अमृत से प्रथ्वी पर सब जिनेश्वर अभिषिक्त हुए हैं। गुण- 
भद्ग के शिष्यों के अनुक्रम में एक गोविंदभट्ट हुए जो देवागम को सुन 
कर सम्यग्दशन से युक्त हुए थे। उन्हीं गोविंदभट्ट के खर्णयक्षी के प्रसाद्‌ 
से छह पुत्र हुए। श्रीकुमारकवि, सत्यवाक्य, देवरबल्लभ, उद्यदृभूषण, 
हस्तिमल्ञ और वधेमान | ये छुट्दों दी मद्मकवि थे। इन में से हस्तिमल्ल 
के सम्यक्त्व के परीन्ताथ पांड्य मद्दीश्वर ने इन पर एक हाथी छोड़ा था 
उस हाथी का मद इन ने ध्वंस कर दिया था इस लिये विद्वानों ने इन को 
इस्तिमज्न इस नाम से पुकारा (तीन यहाँ श्लोकों में इन की स्तुति की गई 
है) दस्तिमल्ल के अन्वय में बीरसूरि नाम के जैन मुनि हुए। उन के 
शिष्य पुष्पसेन नाम के मुनीश्वर हुए। उन के शिष्य करुणाकर हुए। ये 
करुणांकर दाक्षिणात्य थे, वैय्य थे, जिनेन्द्र के चरणों के भक्त थे और 
सागारधम में रत थे। उन की घरमपत्नी का नाम आंबो या अकमांबो ? 
ऐसा कुछ था। विद्वान अयप्पाये इन्हीं दोनों का पुत्र था। 

अयप्पाय ने शक संवत्‌ १२४१ सिद्धाथ संवत्सर के माघ महीने 
की शुक्तपक्त की द्शमी रविवार के रोज पुष्य नक्षत्र में रुद्रकुमार-शासित 
एक शैलनगर में इस जिनेन्द्रकल्थाणाभ्युदय प्रन्थ को पूणे किया था। 
देखो प्रशस्ति का अन्तिम पथ । 

सम्पादन--- 

इस का सम्पादन दो प्रतियों पर से किया गया है । एक जिनेन्द्र- 
कल्याणाभ्युदय की प्रति कालरापाटन के ऐलक पन्नालाल सरखती भवन 
की हमारे पास थो। दूसरी सिफे प्रेस कापीनुमा अभिषेक मात्र की, सो 
भी कुछ अपूर्ण अन्यत्र से आ गई थी । यह पूज्य १०८ मुनि श्री सुधर्म- 
सागर जी महाराज की अनुकम्पा से प्राप्त हुई थी ॥ भवन की प्रति में 
अन्त का अभ्युदय नहीं है । इस लिए उस में कबिअशस्ति भी नहीं है। 


[ श्ह ु 
यह प्रशस्त्रि-दूसरी कापी में थी। जैसी थी वैसी साथ में प्रकाशित कर: 
दीलाद दै। इस विषय में कापी प्रेषक संभवत: चि० पंडित अनत्तराजेन्द्र- 
वैज् के हम आभारी हैं। 
(- 
जा: ८2 + 

इन ने एक श्रतिष्ठातिलक नाम का बिम्बप्रतिष्ठा सम्बन्धी महत्त्व- 
पूज्ध प्रन्थ की रचना की है । इस प्रतिष्ठा-तिलक में यह खूबी है कि सब 
विधि. प्रयोगानुपूर्वी सहित एक ही जगह मिल जाती है। और और 
प्रत्विष्ठापाठो' में कई विधानों को सूचना मात्र हैं। वे कोई किसी में से 
तो कोई किसी में से लेकर कराने पड़ते हैं । इस में यह बात नहीं है । 
इस में जो बातें करने की हैं वे पहले नाम-मात्र कद दी गई हैं। फिर 
उन प्रत्येक की प्रयोगाजुपूर्वी बड़े उत्तम ढंग से बतलाई गई है। किसो 
भी विधान के लिये दूसरे दूसरे अतिष्ठापाठों' की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । प्रस्तुत नित्यमह इसी प्रतिष्ठापाठ में से निकाला गया है । यह 
नित्यमद इस प्रतिष्ठापाठ से जुदां भी मिलता है। 


कवि नेमिचन्द्र भी अपने समय के प्रखर विद्वान थे। इस की 
साकछ्की उन की प्रौद़ रचना स्वयं दे रही है। प्रतिष्ठातिलक के अन्त में 
कवि ने अपना सविस्तृत परिचय दिया & ।उस का भावानुवाद यहां दिया 
जाता है । 


“पहले कृतयुग की आदि में आदविबिज्षा के पुत्र अन्त्य-ब्रह्मा 
भस्त ने जिल ब्राह्मणों की सृष्टि की थी, उन में से कितने ही विवेकी 
ब्राह्मण ऐसे, हैं जिन ने अब भी जैन-मार्ग को नहीं छोड़ा है और जो बंश, 
परम्परा से अविच्छिन्न चले आये आचरण को पाल रहे हैं । उन के 
कितने ही बंशज कांची नगर में रहते थे जो गर्भाधानादि त्रेपन क्रियाओं 
में निफ्ठर थे और देबपूज्ञादि छ्ों कर्मों के पालने में कमेठ थे । उन के: 
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विंशाखांधाय ने उपासकाध्ययन नाम के सासवे' मद्दावेद के रहस्य के 
बंपदिशो' से सत्कृत किया | उन के वंश में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण बाल्या- 
बेंसया में उपासकाप्ययन आंगम को अभ्यास करते रहते हैं, यौंवनावस्था 
में राजाओं द्वारा पजित होते हुए भोगो' को भोगते रहे हैं और 
धृद्दावस्था में जैनी दीक्षा धारण करते रहे हैं। इस तरह प्राय: अपने 
कुल्षश्रत का पालन करते हुए कितने ही ब्राद्मण हो गये हैं । उनके वंश में 
थोड़े थोड़े समय बाद भट्टाकलक्कदेव, इन्द्रतन्दी,अनन्तबीये,वीरसेन, जिन- 
सेन, चादीभसिंह और वाद्रिज हुए । अनन्तर इन्हीं के कुल में हस्ति- 
मक्न और परवादिमज्ञ हुए। इस प्रकार और भी ब्राह्मण उस ज्ाहझ्मण 
वंश में हुए जिन ने दीक्षा लेकर जैनधर्म की भारी प्रभावना की थो। 
अनन्तर उसी वंश में लोकपालाचार्य हुए। ये गृहस्थाचाये थे। चौल 
नरेश उन का सत्कार करते थे। ये लोकपालाचाये अपने बन्धुओ' के 
लेकर चौहनरेश के साथ साथ कर्नाटक देश को चले गए। 


लोकपालाचार्य के समयनाथ नाम का पुत्र था जो न्यायशास्त्रका 
उत्तम वेत्ता था। उस के कवि राजमल्ल पुत्र हुआ, यद्द कवियों में 
शिरोमणि था। उस के चिन्तामणि नाम का पुत्र हुआ,।जो वादी और 
वाग्मी हुआ | चिन्तामणि के अनन्तवोय हुआ, यह घटवाद में पूर्ण 
पंडित था। अनन्तवीये के संगीत शास्त्र का वेत्ता पायनाथ और पा्य- 
नाथ के आयुर्वेद में निपुण आदिनाथ हुआ । आदिनाथ के धनुष 
विद्या का जानकार रामघन्द्र ?! और रामचन्द्र के पटकर्मों में निषुण 
बुद्धिमान अद्धदेव हुआ । अद्वदेव के देवेन्द्र नाम का पुत्र हुआ, जो देवेन्द्र 
के समान वैभव वाला था, संहिता शास्त्रों में निष्णात था, कलाओं में 
कुशल था, राज्यमान्य था, दानी था, जिनमन्दिर आदि का बनाने वाला 
था, त्रिवर्ग लद्मी से सम्पन्न था, चतुरथा और बन्धुओं को प्यारा था। 
उस के आदिदेवी नाम को सहधर्मिणी धमंपत्नो थी । आददिदेबी के पिता 
का विजयारय और माता का नाम श्रीसतो था। चंदपारय, अक्षसूरि और 
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पाश्वनाथ ये तीन भाई थे। उन देवेन्द्र और आदिदेवी के आवदिमाय, 
नेमिचन्द्र और विजयप ऐसे तीन पुत्र हुए। उन तीनों में आदिनाथ सब 
जिनसंधिताओं का पारगामी हुआ, उस के ज्रैलोक्यनाथ जिनचन्द्र आदि 
पुत्र हुए। बुद्धिमान विजयप भी ज्योतिःशास्त्र का विद्वान्‌ हुआ ।उस के 
समनन्‍्तभद्र नाम का पुत्र हुआ। यह साहित्य शास्त्र का वेत्ता हुआ। तथा 
बुद्धि जिसका धन है ऐसा में नेमिचन्द्र तकशास्त्र और व्याकरण 
शास्त्र को भद्दामद्रोपाध्याय अभयचन्द्र के पास पढ़कर न्यायशास्त्रज्ञ 
ओर व्याकरणशास्त्रज्ञ की रुढ़ि को प्राप्त हुआ । मेरे कल्याणनाथ 
ओर धर्मशेखर दो पुत्र हुए । उन में पद्दला सम्पूर्ण शास्त्र रूपी 
समुद्र का पारगामी और दूसरा भी सब शास्त्रों में अद्वितीय हुआ । 


नेमिचन्द्राय जो सब शास्त्रों फो अच्छी तरह जानता है, 
ओर धर्म की कामना से अर्थी जनों के समक्ष शास्त्रों का व्याख्यान करता 
है, जिस ने सब विद्वानों द्वारा स्तुत सत्यशासनपरीक्षा, मुख्यप्रकरण 
आदि शास्त्र रचे हैं जो राजसभाओ में ककेश प्रतिवादिओं को तकशास्त्र 
में बहुत वार परास्त कर जैनमत की प्रभावना कर रहा है, जिस को 
राजाओं ने शिविका ( पालखी ) छत्र आदि विभूति भेट की है, जो 
याचकों को यशथेष्ट द्रव्य प्रदान करता है, अपने बन्धुश्रों के साथ भोगों 
को भोगता दे, जिस ने जिनमन्दिर, मंडपवीथिका आदि बनवाये हैं, 
भगवान पाश्वनाथ के आगे गीत, वाद्य और नृत्य की व्यवस्था की है । 
इस तरह वह धमे, अर्थ और काम नाम की त्रिवर्ग संपत्ति से सुशोभित 
हुआ और राजाओं द्वारा पूजित हुआ स्थिरकदंब नाम के नगर में 
रहता है । 

एक दिन जिन का मन श्रीपाश्वनाथ के चरण-कमलों की सेवा 
में तल्‍्लीन है, ऐसे मामा उन के पु, पिठृव्य ( पिता के भाई ) सद्दोदर, 
उन के पुत्र, मेरे खुद के पुत्र तथा और भी विद्वान्‌ बांधवों ने मुझ 
नेमिचंद्र से प्राथना को कि हे सवशास्त्रविशारद आयुष्मान्‌ सूरि सुन, तू 
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पंचकल्याण का जिस में विस्तार से बर्णंन हो ऐसे एक प्रतिष्ाशास्त्र 
की रचना कर । इस प्राथनानुसार और जिनभक्ति से श्रेरित होकर उस 
मुझ नेमिचन्द्र ने यह प्रतिष्ठातिलक नाम का उत्तम प्रतिष्ताशास्त्र 
बनाया है।इस में जो मेरी भूल हुई हो उसे बुद्धिमान्‌ क्षमा करें। 
इत्यादि ।” 

नेमिचंद्र ने न अपना ही समय लिखा और न परिचय में किसी राजा 
का ही नाम दिया। अतः ठीक ठीक नहीं कह्दा जा सकता कि इस ने इस 
घरातल को कब सुशोभित किया था। इतना निम्चय है कि दस्तिमस्ल 
के बाद ये हुए हैं। हस्तिमलल का समय लगभग चौहदवीं शताब्दी का 
पूर्वांध है। नेमिचंद्र हस्तिमल्‍ल के बाद लोकपालाचार्य से ले कर अपने 
पिता देवेन्द्रपाणं तक करीब १० पीढ़ों का उल्लेख करते हैं। इन द्श 
पोढ़ियों का समय यदि २०० वर्ष मान लिया जाय तो नेमिचंद्र का समय 
फरीब १५५० ओ जाता है जो बहुत कुछ संभव है। क्योंकि द्वितीय 
भद्टाकलंक ने जो प्रतिष्ठापाठ बनाया है वह नेमिचंद्र के प्रतिष्ठातिक्षक 
के अनुसार बनाया है| भट्टाकलंक का समय प्रायः सोलहवीं शताब्दी का 
अन्त हे । इस तरह नेमिचंद्र का समय भी लगभग १६ वीं शताब्दी 
निमश्धित होता है । का 

१००-+आाचाय-इन्द्रनन्दा । 
(९.<रक्िख्ज््ा 

इन की बनाई हुई एक संस्क्रवजनसंदिता है जिस को इन्द्रनन्दी 
संहिता भी कहते हैं | इस की संधियों में लिखा है-- 

“पत्यार्ष भगवदिन्द्रनन्याचायेप्रणीते मह्दाशास्त्रे जिनसंहितासार- 
संग्रहे” इत्यादि । 

इस से दो बातें मालूम पड़ती हैं। एक तो यह कि यह संद्दिता 
आप प्रंथ है । दूसरी यह कि आचाये इन्द्रनन्दी के साथ भगवत्पद जुड़ा 
हुआ है, इस से वे कोई प्रख्यात आचाये थे। संहिता भर में उक्त परिचय 
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के सिया और फोई विशेष परिचय नहीं है, जिस से यह नहीं जाना 
जाता कि उन की गुरु-परंपरा क्या थी । समय भी इन का ठीक ठीक ज्ञात 
नहीं होता फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि संभवतः इन का संभय 
चौद॒हवीं शताब्दी के लगभग दो । इस में हेतु यह है कि इस संहता में 
एक 'सिद्धभक्ति! उद्ध त है। उस के अन्तिम पद्म में 'शश्वच्छिवाशाधर:” 
ऐसा एक पद है । उस पर से उस के कर्ता पंडिताशाघर जान पढ़ते हैं । 
इस 'सिद्धभक्ति' की श्रुतसागरसूरिक्रत टीका भी है। श्रुवसागरसारि 
इस को आशाधरकृत लिखते हैं। पंडिताशाधर ने अपने बनाये हुए 
अनेकों ग्रन्थों में शिवाशाधर पद प्रयुक्त किया है। अतः यह निश्नोन्‍्त 
है कि यह 'सिद्धभक्ति! पंडित-प्रवर आशाधरकृत है । इस से मालूम 
पड़ता है कि उक्त इन्द्रनन्द्संहिता पंडिताशाधर की सिद्धमक्ति के 
बाद बनी है। पंडिताशाधघर वि० सं० १३०० में जीवित थे । शक 
सं० १२४१ (वि० से १३७४) में अयप्पाये ने जो जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' 
बनाया है उस में इन्द्रनन्दो के प्रंथ से भी सार ले कर मैं ने यद्द अन्य 
बनाया है ऐसा स्पष्ट लिखा है | यदि अयप्पाय का तात्पये इसी संदिता 
से है तब तो यह कहना होगा कि यह संहिता वि० सं० १३७६ से पहले 
किसी समय बन चुकी थी । अयप्पाये एकसन्धि का भी उल्लेख करते 
हैं और एकसन्धि इन्द्रनन्दी का। यदि एकसन्धि के भी अभीष्ट यही 
इन्द्रनन्दी हैं तो एकसन्धिकृत जिनसंद्धिता के पहले भो यह 'इन्द्रनन्दि 
संहिता? बन चुकी थी ऐसा नि:ःसंकोच कहा जा सकता। तब यह क्रम 
सिद्ध हो जाता दै--पंडिताशाघर, भगवदिन्द्रनन्दी, भगवदेकसन्धि और 
अयप्पाये । इस तरह इस संहिता के कर्ता इन्द्रनन्दी का समय तेरहवीं 
शताब्दी का अन्त और चोददवीं का प्रारम्भ सिद्ध होता है। 


इस संग्रह में मुद्रित नं? १० का 'जिनस्नपन! इसी संहिता से 
लिया गया है। अतएव इस का सम्पादन और संशोधन एक ही प्रतिपर 
से हुआ है। 
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११-०झाचयाय-सकलकीर्ति । 
(.>चबष्कूक्िरे: या ३ 


अआाचार्य सकलकीर्ति आचारये पद्मनन्दी के पट पर हुए हैं। 
यक्षष्रि स्वयं सकलकीतति ने अपने किसी भी प्रंथ में अपने गुरु का 
नाम नहीं दिया है तो भी वे आचार्य पश्मनन्दी के पट्टधर हैं यह इन की 
परंपरा के भट्टारकों की ग्रन्थ-प्रशस्तियों और लेखक-प्रशस्तियों पर से 
निश्चित है। तथा मालरापाटन के शान्तिनाथ मंद्रि में घि० सं० 
१४६२ की सकलकीर्ति द्वारा प्रतिष्ठित एक मूर्ति है। उस के लेख में 
पदानन्दी और पद्मनन्दी के पट्ट पर सकलकीर्ति का उल्लेख है। वह 
लेख इस प्रकार है। 


“सं० १४६२ वर्ष बैसाख बदी १ सोमे श्री मूलसंघे भ० श्री पद्म- 
नन्दिदेवा स्तत्पटट भ० श्री सकलकीर्वि हुमण्ज्ञातीय ५९० *००००००००००० |?! 


इस से तो और भी स्पष्ट हो जाता द कि सकलकीर्ति आचाये 
पद्मनन्दी के शिष्य थे। एवं सकलकीर्ति का समय भी निश्रान्त 
पंद्रहवीं शताब्दी का ठीक अंत निश्चित होता है। सुना है महसाना 
( अहमदाबाद ) में इन की एक निषिय्या हे जिस में १४६६ में इन का 
स्वर्गवास हुआ लिखा है । एक प्रतिमा-लेख पर से मालूम होता है कि इन के 
गुरु आचाये पद्मनन्दी १४७२ में मौजूद थे। दूसरी दूसरी प्रतिमाश्रों 
के लेखों से पता चलता है. कि सं० १५०४ में सकलकीर्ति के शिष्य भट्टा- 
रक भुवनकीर्ति ने एक प्रतिष्ठा कराई। एवं १४७२ के बाद से लेकर १५०४ 
के पूर्व सकलकीति पढट्ट पर रहे हैं। ये प्रखर विद्वान थे । इन के बनाये 
ग्रंथ कम से कम २०-२५ होंगे। जैन समाज में ये एक मानीता सममे 
जाते हैं। इन का बनाया हुआ एक रत्नत्रयविधान है, उसी में से यह 
रतलत्रयाद्यभिषेक लिया गया दै। 
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१२५०“मद्दारकदेव शमचन्द्र । 


(४? छख्>ा३ 

ये सकलकीर्ति की परंपरा में हुए हैं।इन ने भी अनेक प्रथ 
बनाये हैं । जिन में के कितने ही प्रंथों के बनाये जाने का उल्लेख इन ने 
स्वयं किया है। वि० सं० १४६६ में चन्द्रमभचरित और वि० सं० १५७२ 
में जीवंधरचरित्र बनाया है। उस वक्त ये गद्दी पर नशीन नहीं हुए थे। 
क्योंकि बि० सं० १५८४ के लिखे हुए प्रा० पंच संग्रह की प्रशस्ति से मालूम 
पड़ता है कि १५६५ तक इन के गुरु विजयकीर्ति पट्ट पर थे। प्रमाणनिरणय 
को लेखक-प्रशर्ति पर से मालूम पड़ता है कि सं० १४६६ में ये पट्ट पर 
अभिषिक्त हो गये थे। एवं वि० सं? १५८४ के बाद और १५६६ के 
पहले किसी समय ये पट्ट पर अभिषिक्त हुए थे। घुलेव के ऋषभनाथ 
जी के मंदिर में सं० १६१२ में शुभचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित कई मूर्तियां 
हैं। बि० सं० १६२० में इन के पढद्टथर भट्टारक सुमतिकीर्ति ने सांगवाड़ा 
में प्रतिष्ठा कराई थी। इससे मालूम पड़ता है कि वि० सं० १६१२ के 
पश्चात्‌ और सं० १६२० के पूथे इन का स्व्रगेवास हुआ है । वि० सं० 
१६०० में स्वामिकार्तिकरेयानुप्रेज्ञा की टीका और सं०१६०८ में पांडव- 
पुराण भी इन ने बनाया है। इस तरह सं० १५६६ से भी पहले से लेकर 
सं० १६१२ के बाद तक इन का समय सुनिश्चित है। 

येशुभचन्द्र मूलस घ, नंदी आम्नाय, सरस्वती गच्छ और बला- 
त्कार गण के भद्टारक थे। इन की गद्दी इंडर ( महीकांठा ) में रही है । 
इस गद्दी पर निम्न लिखित भद्ठारक अभिषिक्त हुए थे । 

१--प्रभाचन्द्र ( १४२३ ) 

२--पह्मनन्दी ( १४७२ ) 

३--सकलकीति ( १४६०-६६ ) 

४--त्रिसुवनकीतिं ( १५०४-१५२७ ) 

४--शानमुषण ( १५३५-५७ ) 


[० ॥ 


६--विजयकीर्ति ( १५५७-८४ ) 
७--शुभचन्द्र ( १५६६-९६१२ ) 
८--सुमतिकीतिं ( १६२०-३६ ) 
६--गुणकीर्ति ( १६३६-४१ ) 
१०--वादिभूषण ( १६४९ ) 
११--रामकीर्ति प्र० ( १६७२ ) 
१२--पद्मनन्दी 6.० ( १६६६ ) 
१३--देवेन्द्रकीर्ति ( १७१० ) 
१४--क्षेमकीति १७४६ ) 
१५--नरेन्द्रकीर्ति ( १७६८ ) 
१६--विजयकीति द्वि० 
१७--नेमिचन्द्र ( १७६२ ) 
१८--चन्द्रकीर्ति ( १८०९ ) 
१६--रामकीरतति द्वि० 
२००-यश/५्कीति ( १८५०-८२ ) 
२१--सोहनकीर्ति 


सोहनकीर्ति के बाद एक या दो भट्टारक और हुए । अन्तिम 
भ्टारक कनककीर्ति हुए । उन के बाद यह गद्दी प्रायः सदा के लिए अस्त 
हो गई । हां, कनककीर्ति के पट्ट पर एक मोतीलाल नाम के जयसवाल 
बिजयकीर्ति के नाम से अभिषिक्त हुये थे परन्तु बे गद्दी से उतार 
दिये गये । 

भट्टारक शुभचंद्र के बनाये हुए बीसियों उत्तमोत्तम प्रन्थ हैं 
जिन की सूची प्रस्तावना के बढ़ जाने के भय से नहीं दी गई है। इन के 
बनाये हुए कई ग्रन्थों की हिन्दी भाषा पुराने पंडितों ने की है । जिस से 
प्रन्थकर्त्ता के मौरव का परिचय मिलता है । प्रस्तुत सिद्धचक्राभिषेक 
इन के घनाये हुए 'सिद्धचक्रपूजाबिधान' से लिया गया है। 


[ ४२ ] 
हर + # 
१३--कलिकुंडयंध्रामिपेक। 
“+-(.-<«र ४८२ 

कलिकु डयंत्र-पून्ना नाम का कल्प सबंत्र भंडारों में पाया जाता 
है । विद्यानशासन में इस कल्प के कई यंत्र विधियों सहित अलग 
अलग विषयों की सिद्धि के कारण दिखलाये गये हैं| उक्त कल्प में से 
यह अभिषेक-पाठ लिया गया है। इस के कर्ता का नाम मालूम नहीं हो 
सका है। 


१९ जन-श्रत्-गर-सधनररत्न च्यस्नफन 








प्श्ब््क्षेख्ख््ा> 

इस में अहन्त-प्रतिमा, सरस्वती, गुरुपादुका, सिद्ध-प्रतिमा और 
रत्नन्नययंत्र के एक साथ जुदे जुदे अभिषेको की विधि बताई गई है। 

पद्म नं० १, २, ३, *, १६, २५, ३०, २५, ४०, ४६, ५१ और 
५६ गजांकुशकविप्रणीत जैनाभिषेक के, नं० ६ से १५ तक के अमभय- 
नन्दिप्रणीत लघुस्नपन के, पद्म नं० १६ और १७ वसुनन्दिकृत-प्रतिष्ठा 
सारोद्धार के ओर पद्म नं० १८ आशाधरविरचित नित्यमहोद्योत के हैं । 
शेष पद्य, पद्म नं० *७, ५८ और ४६ से मालूम पड़ता है कि पंडित 
प्रबर आशाधर के बनाये हुए हैं। आश्रय नहीं नित्यमहोद्योत बनाने के 
पहले स्वयं पंडितराट आशाधर ने ही ऐसा संकलन किया द्वो। क्योंकि 
लघुस्नपन तो आशाघर जी से पूष का है ही । जैनाभिषेक भी इस बात 
को देखते हुए यदि कोई बाधक कारण न हो तो पहले का ही सिद्ध 
होता है। अस्तु, कुछ भी दो जैसा संकलित पाठ हमें मिला है बैसा ही 
प्रकाशित कर दिया गया है । संभवतः सिद्धा्रभ्िषेक पं०प्रवरप्रणीत 
रत्नत्रयविधान में का हो । क्योंकि पंडितप्रवर का बनाया हुआ एक 
रत्तत्रयविधान भी है। इस का अस्तित्व तो भंडारों में है परन्तु हमारे 
देखने में नहीं आया है। इस का संपादन लेखक की भेजी हुई एक ही 
प्रति पर से हुआ है। 


[ ४३ ] 


१४०“माषापंचार्तामिदेकपाठ । 
“>->-(.<*रछीख्>बा२०--- 


यह सबेत्र प्रचलित है। पूजा पुस्तकों के साथ प्रकाशित भी हो 
चुका है। इस के कर्त्ता का नाम मालूम नहीं हो सका है। अतः उन के 
बावत कुछ भी नहीं लिख सके हैं। केवल दिन्दी भाषा के प्रेमियों के 
उपयोगाथे हम ने इस के साथ पूर्ण मंत्र-विधान जोड़ दिया है। यह मंत्र 
विधान आचाये सकलकीर्ति-प्रणीत त्रिवर्णाचार से लिया गया है। 


अन्त में हम सुहृद्विश्वरों से क्षमायाचना करते हैं कि इन सब 
पाठों के संगृद्द करने में बड़ा प्रयत्न करना पढ़ा है । प्रायः सभी पाठों 
की एक एक प्रति के अलावा दूसरी दूसरी प्रतियां मिली ही नहीं 
हैं। ऐसी हालत में अनेक स्थानों में अशुद्धियां रह गई' हैं । 
कुछ प्रेस की गड़बड़ से कुछ असावधानी के कारण और कुछ 
अवकाशाभाव की वजह से विशेष अनुसन्धान न कर सकने के कारण 
भी रह गई हैं। आशा है पाठक क्षमा करेंगे । हम चाहते थे कि साथ में 
शुद्धपशुद्धि-घोतक पत्र तथा सब अभिषकों के श्लोकों का अकारायनु- 
क्रम भी जोड़ देते तथा गुणभद्र-कृत इृहृत्स्मपन की सब प्रतियों का पाठ 
भेद भी लगा देते) और प्रक्षिप पद्यों को भी अलग कर देते परंतु 
समयाधाब के कारण ऐसा नहीं कर सके हैं अतः पुनरपि क्षमां 
याचे! । इति शुभम । 
मालरापाटन सिटी | जैनधम का प्रगाढ श्रद्धानी-- 
वो०नि०२४६२,वि०सं ०१६६२ | पन्नालाल सोनी न्यायसिद्धान्तशास्त्री 


अन्येषां गन्थकत णां स्वस्वविरचित ग्न्थेषु 
पंचास्तस्योल्लेखः । 


--(.<<रछिरु-> «7 २०-- 
पाक्ृतमावसंयहे देव तेनसुरयः-+- 
(१) 

अगे णासं किचा इंदोहं कप्पिकण णियकाएं | 
कंकण सेददर मुद्दी कुणऊ जण्णोपवीयं च ॥४३६॥ 


पीढं मेरुं कप्पिय तस्सोवरि ठाविकण जिणपडिमा | 
पश्चक्खं अरहंत चित्त भावेड भावेण ॥४३७)॥ 


१--ये देवसेन सूरि दर्शनसार के कर्ता देवसेन सूरि से जुदे हैं । 
दर्शनसार के कर्ता देवसेन सूरि ने दशनसार वि० सं० ६६० में बनाया 
है। उस में श्वेताम्बरसंघ, द्राषिड़संघ, यापनीयसंघ, काप्टासह्व आदि का 
उल्लेख है। परन्तु प्राकृरभावसंग्रद् मे श्वेतांवरसह्न को छोड़कर औरों 
का उल्लेख नहीं है। यदि प्राकृतभावसंग्रह और दर्शनसार के कर्ता एक 
ही होते तो श्वेताम्बरसह्न की तरद्द इन सल्लो का भी वे उल्लेख करते। 
इस से मालूम पड़ता है कि प्राकृतभावसंग्रह के कता देवसेन सूरि और 
हैं और दर्शनसार के कर्ता देवसेन सूरि और। सम्भवतः प्राकृतभाव- 
संप्रह और नयचक् के कर्ता देवसेन सूरि एक हैं। नयचक्र का उल्लेख 
खामी विद्यानन्दी श्लोकवार्तिक में करते हैं। विद्यानन्दी का समय 
करीब विक्रम को आठवीं शताब्दी का प्रारम्भ सुनिश्चित 
हवता है।। इस से मालूम पड़ता,है कि भावसंग्रह के कर्ता साववीं 


[२] 


कलसचउक॑ ठाविय चउसुवि कोणेसु णीरपरिपृण्ण । 
घयदुद्धदृदियभरियं णवसयदलछण्णमुहकमलं ॥४३८॥ 
आवाहिऊण देवे सुरचइ-सिद्दि-काल-णेरिए-वरुणे | 
पवणे जक्खे ससूली सपिय सवाहणे ससत्ये य ॥४३९॥ 
दाऊण पुज्जदव्ब॑ बलिचरुप तह य जण्णभाय च । 
सब्वेसि «त्तेहिं य वीयक्खरणामजुत्तेदिं ॥४४०॥ 
उच्चारिऊण मंते अहिसेये कुणउ देवदेवस्स । 
णीर-धय-खीर-दहिय खिवठ अणुकमेण जिणसीसे ॥४४१॥ 
ण्दवंण काउण पुणो अमल गंधोवयं च वंदित्ता। 
सवलहणं च जिणिंदे कुणझ कस्सीरमलणदिं ॥४४२॥ 
इत्यादि । 
पक्मपुराण रद फेण या या; +- 
(२) 
अभिषेक जिनेन्द्राणां कृत्वा सुरभिवारिणा । 
अभिषेकमवाप्नोति यत्र यत्रोपजायते ॥१६५॥ 


शताब्दी से भी पहले हो गये हैं और उस समय हुए हैं जिस समय कि 
श्वेताम्बरसड्ड को छोड़ कर काष्टासह् आदि की उत्पत्ति भी नहीं 
हुई थी । 

१--इन ने बीरनि० संवत्‌ १२०३॥ ( वि० सं० ७३३, शक सं० 
४६८ ) में इस पुराण को बनाया था । आचाये रविषेण काष्टासह् के 
अनुयायी थे, ऐसी किवदन्ती प्रचलित है परन्तु यह बात ठीक नहीं है, 
क्योंकि काप्लासंघ की वि० सं० ७४३ में कुमारसेन द्वारा उत्पत्ति हुई है 
ऐसा दरशेनसार में स्पष्ट उल्लेख है अतः यह केसे सम्भव माना जाय कि 
रविषेणाचाये काष्ठासंघी थे । मूलसंघ और श्वेताम्बरसंघ के आचार्यों 
ने इन की खूब ही प्रशंसा की है। इतना ही नहीं इन के पद्मपुराण का 
आधार क्षेकर बड़े बड़े प्रन्थों की रचना को दे:। 





[१] 
अभिषेक जिनेन्द्राणां विधाय क्षीरधारया । 
विमाने क्षीरधवले जायते परमद्युतिः ॥१६६॥ 
दधिडुम्मैनिनेन्द्राणां यः करोत्यभिषेचनस्‌ । 
दध्याभकुट्टमे स्वर्ग जायते स सुरोत्तम/ ॥१६७॥ 


सर्पिषा जिननाथानां कुरुते योहमिपरेचनस्‌ । 
कान्तिद्यतिप्रभावादथों विमानेशः स जायते ॥१६८॥ 
अभिषेकग्रभावेग श्रूयन्ते बहवों बुधा! । 
पुराणेनन्तवीयोद्या द्यभूलब्धामिषेचनाः ॥१६९। 


--इत्यादि पर्ण ३२ । 
हरिकंशफुराणे जिनखेनाचायों। न 
(३) 


क्षीरेक्षुरधारोधघतदध्युदकादिमिः । 
अभिषिच्य जिनेन्द्राचोमर्चितां नसुरासुरे! ॥२१॥ 
हरिचन्दनगन्धाट थगेन्धशाल्यक्षताक्षतः | 
पुष्पेनोनाविधरुद्धे पूपे! कालागुरूद्भवै; ॥२२॥ 
दीपैदीप्रशिखाजालेनेंवेधेनिरवयके! । 
तावानर्चतुरचों तामर्चनाविधिकोविदो ॥२३॥ 


“-इत्यादि से २२ । 











१--आचाये जिनसेन ने इस पुराण की रचना शक संवत्‌ ७०४५ 
(वि० सं० ८४० ) में की है। ये जिनसेन आदि पुराण के कर्ता भगव- 
जिनसेन से जुदे हैं। 


[४] 
उपासकाध्ययने कसुनन्दिसिद्धान्तक- 
क्रवर्तिन! «+- 

(४) 

गव्भावयारजम्माहिसेय-णिक्खमण-गाण-णिव्वाणं | 
जम्मि दिणे संजादं जिणण्दवर्ण तदिणे कुजा ॥४५श॥ 
इक्‍्सुरस-सप्पि-दहि-खीर-गंधजलपृण्णविविहकलसेहिं । 
णिसि जागरं च संगीयणाडयाहहिं कायव्य ॥४५४॥ 
एंदीसरद्दिवसेसु तहा अण्णेसु उचियपव्वेसु । 

जे कीरइ जिणमहिमा विण्णेया कालपूजा सा ॥४५५॥ 


नागकुमार-पंचमीकथायां मद्निदण- 
8२... 
की, 
फारयित्वा जिनेन्द्राणां सहिम्ब॑ स्नापयन्ति ये । 
चोचेक्ष्वाम्ररसर्नित्यमा ज्यदुस्धादिभिस्तथा ॥१२॥ 


१--आचाये वसुनन्दो का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है। 
इन ने मूलाचार की आचारखूृत्ति में आचाये अमितगति-कृत श्रावकाचार के 
कुछ पय उद्धरण में दिये हैं। आचाये अमितगति १०७० के बाद तक 
जीवित थे। इन ने एक मूलाराघना या भगवती-आराधना नाम का प्न्थ 
भी संस्कृत में लिखा है। उस में उन ने इस आराधना की पुष्टि में 
'बसुनन्दियोगिमद्दिता” ऐसा एक पद दिया है, इस से मालूम पड़ता है कि 
चसुनन्‍्दी और अमितगति दोनों समसामयिक हैं और वह समय विक्रम 
की ग्यारहवीं सदी है । 

२--आचार्य मल्लिषिण उभयभाषाकविचकरवर्ती थे, प्मावती और 
सरस्वती इन पर भ्सन्न थीं। त्रिषष्ठिलक्षण-मद्यापुराण, स्वोपश्ञ दीका- 











[ ४ ] 
पूजयन्ति च ये देव नित्यमष्टाविधार्यने! । 
पूजा देवनिकायस्य लभन्ते तेअन्यजन्मनि ॥११३॥ 
६5 ५ ६5७ ० रु [१ कि 
जनसाहतायए भागददकरातन्द।ः २० 
(६) 
ततस्तुपरवेव्योंमसरत्युद्यामगीतिभि) । 
अप्युद्धरेन्मुदा पूर्णकुम्मे स्नपयितुं प्रभुग ॥१॥ 
तोग्रेश्चोचजलेरिश्षुर्सैशचूतरसे भै तेः । 
क्षीरेदेधिभिरप्पध्यें: स्नापयेदनघे क्रमात्‌ ॥२॥ 
तत उन्माजेयेत्कल्कबूणेंश्चोदर्तनरलमू । 
जिनेन्द्रभीतनुस्नेह चन्दनक्षोद्शालिभि! ॥३॥ 
वर्णोदनादिमिः पश्चाद्वीतदो्ष निवर्तयेत्‌ । 
निवर्तनविधिद्र॒व्येजेगताममिवृद्धये ॥४॥ 





युक्त पद्मावतीकल्प, सरस्वतोकल्प आदि अनेक ग्रन्थ इन के घनाये 
हुए हैं। इन में त्रिपष्टिलक्षण महापुराण को शक संबत्‌ ६६६ वि० सं० 
११०४ में इन ने बनाया था और शक संवत्‌ १०४० वि० सं० ११८४ में 
इन का स्वगंवास हुआ था | इस से मालूम पड़ता है ये कम से कम 
शतायु थे । 

१--इन का आसन जैन समाज में बहुत ऊँच। रहा है। यह पीछे के 
प्रंथकरत्ताओं के स्मरण से प्रतीत होता है। जिनसंहिता की कई प्रतियां 
हम ने देखी हैं वे सब अपूर्ण हैं । सब में अन्तिम पाठ भो समान है। 
श्रत: नहीं कद्दा जा सकता कि प्रति का अंतिम पाठ नष्ट होगया या 
काल के वैचित्र्य से यहीं तक बन पाई थी। अस्तु, भगवदेकसन्धि का 
समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के पूर्वांध के लगभग है। इतना 
निश्चित है कि वि० सं० १३७६ के पहले यद्द संहिता बन चुकी थी । 


[( ६ ] 


ततः क्षीरतरुत्वग्मिः कपायेः स्नापयेज्जले! 
ततः संस्नापयेत्कुम्मेथतु्मि! कोगसंत्रितेः ॥५॥ 


है 
नलादिस्नपने निष्ठां गते गन्धाम्बुधारया 
अमिषिच्येशमद्दन्तममलं प्रिजगद्गुरुम ॥६॥ 

--परिच्छेद १०। 
संस्कृतमाकसंग्रहे कामदेव (डेत[१-+० 
( ७) 

परचात्स्नानविर्धि कृत्वा धोतवल्नपरिग्रहः । 
मंत्रस्नानं व्रतस्नाने कर्तव्य मैत्रवत्ततः ॥|४७०॥ 

एवं ध्तानत्रये क्ृत्वा शुद्धित्रयसमन्वितः 

जिनावासं विशेन्मंत्री समुच्चाय निषेधिकाम्‌ ॥४७१॥ 


कृत्वेयोपथरसंशुद्धि जिने स्तुलातिभक्तितः 
उपविश्य जिनस्याग्रे कुबादिधिमिमां पुरा ॥४७२॥ 








१--परिडत वासदेव का समय लगभग पन्द्रहवी शताब्दी का 
पूबांध है। १५३६ की लिखी हुई पंजिका को एक प्रति हैँ ओर १४५८ 
की लिखी हुई प्रा० भावसंग्रह की प्रति में इन के बनाये हुए भावसंग्रह के 
श्लोक अत्तिप्त हैं । इस से मालूम पड़ता है ।क वि० सं० १५३६ और 
१४८८ के पूवबर्ती लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वांध के ये विद्वान्‌ हैं। 
मूलसंघ में एक विनयचन्द्र नाम के आचाये होंगये हैं, उन के शिष्य 
त्रिलोककीति और त्रिलोककीर्ति के शिष्य लक्ष्मीचन्द्र हुए हैं। इन्हों 
त्रिलोककोर्ति और लद्स्‍मीचन्द्र के ५डित वामदेव शिष्य थे । इन का कुल 
नेगमकुल था। इन के बनाये हुए त्रिलोकदीपक, संस्कृतभावसंग्रह, 
मदह्यमिषेकपंजिका आदि म्रन्थ हैं। 

छ 





[ ७ ] 


तत्रादों शोषण स्वाज्ले दहने प्लान ततः । 

हत्येव॑ मंत्रविन्मंत्री स्वकीयाई पवित्रयेत्‌ ॥४७१॥ 
हस्तशुद्धिं विधायाथ प्रकुयोत्सकलीक्रियाम्‌ । 
कूटबीजाध्षरेमेत्रेदेशदिश्बंधनं ततः ॥४७४॥ 
पूजापात्राणि धवाणि समीपीक्ृत्य सादरम्‌ । 
भूमिशुद्धि विधायोचदभोग्निज्वलनादिभिः ॥४७५॥ 
भूमिपूजां च निवृत्य ततस्तु नागतपेणम्‌ । 
आग्नेयदिशि संम्थाप्य क्षेत्रपाले प्रतृप्प च ॥४७६॥ 
स्नानपीठं इढ स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा । 

श्रीप्रीज च विलिख्यात्र गन्धायस्तत्प्पूजयेत्‌ ॥४७७॥ 
परितः स्नानपीठस्थ मुखारपितसपलवान । 
पूरितांस्‍्ती थंसत्तायेः कलशांबचतुरो न्यसेत्‌ ॥४८८॥ 
जिनेश्वरं समभ्यच्ये मूलपीठोपरिस्थितम्‌ । 
कृत्याहयनविधि सम्यक प्रापयेत्‌ स्नानपीठिकाम ॥४८९॥ 
कुयास्संस्थापन तत्र सन्निधानविधानकम्‌ | 
नीराजनेड्च निवृत्य जलगंधादिभियजेत्‌ ॥४९०॥ 
इन्द्रायशद्शापालानू दिशाश्सु निशापतिम्‌ | 
रक्षवरुणयोम॑ध्ये शेषमीशानशक्रयो: ।.४९१॥ 
न्यस्याह्वानादिक कृत्वा क्रमेणतान घुदं नयेत्‌ । 
बलिप्रदानतः सवान खख प्रेयथादिशम्‌ ॥४९२॥ 
ततः कुंभ सपुद्धाथ तोयचोनेक्षुसद्रसेः । 

सद्घृतेश्च ततो दुग्पेदधिमिः स्नापय्रेज्जिनम्‌ ॥४९३॥ 
तोयेः प्रक्षाल्य सच्चू्णेः कुथादुद्वर्तनक्रियाम्‌ । 

पुनरनी राजन कला स्नाने कपायवारिभिः ॥४९४॥ 
चतुष्फीणस्थितें! कुम्मेस्ततों गन्‍्धाम्बुपूरितें! । 
अभिषेक प्रकुवीरन्‌ जिनस्य च सुखाधिनः ॥४९५॥ 


[४] 
ल्‍्वोत्तमाड़ुं प्रसिष्याथ जिन;मिपेकवारिणा | 
जलगन्धादिभि$ पर्चादर्चयेहिम्बमहतः ॥४९६॥ 
स्तुत्वा जिने विसज्योपि दिगीशादिमरुद्णान्‌ । 
अचिते मूलपीठे3थ स्थायपेज्जिननायकम्‌ ॥४९७॥ 


वर्रागचरिते बे मान भ इरका [-७- 
(८) 
यः संस्थाप्य जिनेश विधिव॒त्वेचासृतर्जिनं यजते । 
जलगन्धाश्षतपृप्यनैंवेध्रदी पपूपफलनिवह: ॥१६॥ 
यो नित्य॑ जिनमचेति स एवं धन्यो निजेन हस्तेन। 
ध्यायति मनसा शुचिना स्तोति च जिहागतेः स्‍्तोत्रे! ॥१७॥ 
“संग १२। 


8 + न्न्‌ कट ८५ (५6 बकरी 
शक्रशफ्णण्लचएरछ सकफसलकाएतम इरका। <- 
(६) 

कृत्रा पंचामृतेनित्यमभिषेक जिनेशिनाम्‌ । 
ये भव्या: पूजयन्त्युच्चेस्ते पूज्यन्ते सुरादिभिः ॥ 
५ 


4 २६ ८ 


१--आचार्य सकलकोर्ति आचाय पद्मनन्दी के पढ्ट पर हुए हैं। 
इन्हों ने अनेक ग्रन्थ बनाये हैं, जा जैनसमाज मे बड़ी ही भक्ति के सांथ 
पढ़े जाते हैं। इतना ही नहीं, ये बहुत ही प्रामाशिक भी माने जाते है ) 
बि० सं? १४६० और १०६२ की इन के द्वारा प्रतिप्ठित मूर्तियां भी पाई 
जाती हैं सुनते हैं, इन का रत्रगंवास १४६६ में गुजरात के महसाना 
नगर में हुआ था । कहते हैं, वहां इन की समाधि भो बनी 


हुई हे। 








[६ ] 


मृध्नी गत्वानु संस्नाप्यामतेः पंचविधिषरी! । 
जिनेन्द्रप्तिमां भक्‍त्या पूजयेत्सशुभाप्तये ॥ 


उपदेशरत्नमालाया पडिताचार्य- 
सकलभपण ३५+- 
( १० ) 
पैचासते; सुमंत्रण मंत्रितेभक्तिनिभरः । 
अभिषिच्य जिनेन्द्राणां प्रतिबिम्बानि पुण्यवान्‌ ॥ 
शमेफारककप सिहुना्दनक द-+ 
( ११ ) 
पूजादव्य कुकुम च सदकक चरुसंचय्य ! 
रत्नदीपक वामे च धूपइंड च दक्षिणे ॥ 


फल देये जिनेशस्य पुरतो बीजपूरक । 
चूत॑ चोचाम्रकदलीमुख पटकतुषु क्रमात्‌ ॥ 





१--६न ने वि० सं० १६२७ में इस ग्रन्थ की रचना की थी। ये 
आचाय॑ सकलकीर्ति की परम्परा में हुए हैं । भद्वारक शुभचन्द्र के ये 
शिष्य थे । प्रंथरचना के समय शुभचन्द्र के पट पर सुमतिकीर्ति थे। 
वि० १६३६ में सुमतिकीर्ति विरक्त हो गये थे और गुणकीति को अपने 
पट्ट पर अभिषिक्त कर दिया था ऐसा, भिलोड़ा ( गुजरात ) के बावन 
जिनालय आदि के वर्णन में स्वयं सकलभूषण ने लिखा है । 


२--इन ने वि० सं० १६६७ मे यह कल्प बनाया है। अतः इस का 
समय विक्रम को सत्तरहवीं शताब्दी है। ये सेनसंघ के थे। इन की पर- 
म्परा वगैरद पुस्तक इस समय पास न होने से नहीं दे सके हें । 


[ १० ] 
कंकोलेलालवगादिसवेपषध्यामिषेचन । 
दरधिदुग्धेक्षुसापीर्भिरभिषेको जिनस्यथ च॥ 


पह्मफ्राणामाषा में प० दोलतरामजी' 
( १२) 


जो नीर कर जिनेंद्र का अभिषेक करे सो देवों कर मनुष्यों 
कर सेवनीक चक्रवर्ती द्ोग, जिस का राज्याभिषेक देव विद्याधर 
करें और जो दुग्धकर अरहंत का अभिषेक करे सो श्वीरसागर के 
जल सम्रान उज्वल विमान के विंषें परम कांति धारक देव होय 
फिर मनुष्य होय मोक्ष पावे और जो दधिकर सर्वेज्ञ बीतराग का 
अभिषेक करें सो दधिसमान उज्वल यश को पाय कर भवोदधि 
को तर ओर जो धृत कर जिननाथ का अभिषेक करें सो स्वगे 
विमान विंषें महाबलवान्‌ देव होय परंपराय अनन्तवीये को धरे 
ओर जो ईषरस कर जिननाथ का अभिषेक करें सो अमृत का 
आहारी सुरेश्वर होय नरेश्वर पद पाय घुनीक्षर होय अविनश्वर 
पद पावे । अभिषेक के प्रभाव कर अनेक भव्यज्रीव देवों कर इंद्रों 
कर अभिषक पावते भये तिनकी कथा पूराणों में प्रसिद्ध है। 

पर ३२ श्लोक नं० १६५-१६६ 





१-पश्मपुराण की भाषा पं० दौलतरामजी ने वि० सं० १८२३ 
में बनाई है। पद्मपुराण के मूलश्लोकों का यह अनुवाद है । यह भाषां 
जैन समाज में अत्यधिक आदरणीय मानी जाती है। पं० दौकतरामजी 
जयपुर को तेरह पंथ शैलो में एक समांध्त विद्वाप थे । 


[११] 
वसुनान्दिध्रावकाचा रमाषा में वादा 

के. प्र 

इल्काचन्द्जा (4 
( १३ ) 

भगवान का गमभावतार अर जन्माभिषेक, तपकल्याण, श्ञान- 
कल्याण, निवाणकल्याण, जिस दिन विंपें हुवा तिह दिन विष 
कलशामिषेक अर प्रभावना करणी । इक्ुसस, घृत, दही,दूध, 
सुगंध जलका पवित्र नाना प्रकार का कलशां करि अभिषेक 
करणा । बहुरि रात्रि बिंषें जागरण संगीत नाटकादिक जो संगीत 
नृत्य तथा गानादिक करणा । आए नंद खर के आठ दिन वि 
वथा ओर भी उचित परव्या बिंपें जो करें मगवान की'महिमा सो 

काल पूजा जाणनी, या कालपूजा कही । 
“-पत्र ८१, गा०, नं० ५३-५४--५५। 


आ७?ओ लत ++त+ ++ 





जीजा +++++-_त+++>++त+त........ु..0ह...ततततत. 


१--बआाबाजी ने यह भाषा कौन से सम्बतू में बनाई थी । यह्‌ 
हमारे पास की प्रतिका अंतिम पत्र गायब होजाने से नहीं लिख सके 
हैं। बाबाजी इसी बीसवीं शताब्दी में करीब २०-२४ वर्ष कम तक 
जीवित थे। संभवत: वे यह भाषा १६४४५ के पहले किसी समय में 
बना चुके थे। 


पूज्ञा-विधिः 
6 
प्श्य्ध्स्ख्स्र्ब्ाा 

भगवत्पूज्यपादस्वामी स्वप्रणीत मद्दाभिषेक के प्रारम्भ में पूजक 
के लिए लिखते हैं. कि पूजा-अभिषेक के प्रारम्भ में मैं पूजक अहन्तदेब 
को नमस्कार कर जलस्नान से, मन्त्र से और ब्रतस्नान से शुद्ध होकर, 
झाचमन कर, अध्ये देकर, पवित्र सफेद अन्तरोय ( धोती ) और 
उत्तरीय ( दुपट्टा ) पहन-ओढ़ कर, वन्दनाविधि के अनुसार तीन 
प्रदक्षिणा देकर जिनालय को नमस्कार अर्थात्‌ स्तुति करता हूँ। तथा 
द्वारोद्घाटन और मुख-वस्त्र हटाकर विधिपूर्वक ईयोपथशुद्धि करके, 
सिद्धभक्ति करके, सकलीकरण करके, जिनेन्द्रदेद को पूजा करने के लिए 
भूमिशुद्धि, पूजाद्रव्य की शुद्धि, पूजापात्रों की शुद्धि और आत्मशुद्धि कर 
के भक्तिपूबषंक मन वचन काय को शुद्धि से अब जिनेन्द्रदेव का महामह 
अथांत्‌ अभिषेक-पूजा प्रारम्भ करता हूँ । 

अभिषेक-पूजा की विधि लिख कर अन्त में लिखते हैं कि जो 
व्यक्ति इस प्रकार पंचोपचारों से मन्त्रपूषेक जिन भगवान्‌ का पूजन कर 
के मनन्‍्त्रों सहित अनेक प्रकार के पुष्पों से, निमेल मणियों के समुदाय से 
से तथा श्रंगुलियों से एक सौ आठ जाप देकर अहंन्तदेव की आराधना 
करके और चेत्यभक्ति)आदि,आदि शब्द से पंचमहागुरुभक्ति और शान्ति- 
भक्तिद्वारा स्तवन करके शान्तिमन्त्र और गणधरवलय को पंचवार पढ़कर 
और पुण्याहवाचन का घोषण कर, इस के बाद जिनेन्द्र के चरण-कमलों 
से पूजित श्रीशीपा--आसिका को मस्तक चढ़ा कर, जिनालय की तीन 
प्रदक्षिणा देकर, मन बचन काय की शुद्धिपूवेक जिनेन्द्र को नमरकार कर 
और अमरगण अर्थात्‌ पूजा के लिए बुलाये गये देवों का विसजेन कर 
पूज्यपाद जिनेन्द्र की पूजा करता! है वह देवनन्दीडितश्री विद्वान्‌ मत्येलोक 
और देवल्ोक में शीघ्र ही सुख प्राप्त करता है । 


[ २ ] 
और सिद्धान्त में लिखा है कि पूजाभिषेक मंगल में सिद्धमकित 
को आदि ख्लेकर शान्तिभक्ति पर्यन्‍्त की चार भक्तियां की जाती हैं। 
अथवा अभिषेकवन्दना, सिद्धभक्ति, चैत्यमक्ति, पंचगुरुमक्ति और 
शान्तिभक्ति द्वारा की जाती है। यथा-- 
सिद्धभकत्यादिशान्त्यन्ता पूजामिषवर्मंगले | 
अथवा-- 
अद्दिसेयवंदणा सिद्ध-चेदिय-पंचगुरु-संतिभत्तीहिं | 
भगवत्पूज्यपादस्वामी ने अभिषेक-पूजाविधि स्वयं बता दी है । 
आद्यविधि और अन्त्यविधि की दो दो पद्मों द्वारा सूचना मात्र दी है। 
तबनुसार शास्त्रान्तर से थोड़ी सी आय्विधि और अन्त्यविधि यहां 
लिखी जाती है। 


आद्यविधि-- 
जल स्नान के पहले यह्‌ मन्त्र पढ़ कर वद्जांचल से शरीर का शोधन 
करे-- 
ऊँ हीं है भी नमः भू! प्रपथे, शरुवः प्रथये, खः प्रपथे, 
भीमचतुर्विशतितीयेकर चरणशरणं प्रपथे, ममाड्नानि शोधयाप्ि 
स्वाहा । 
यह मन्त्र पढ़ कर जल से हाथ धोवे-- 
३० हीं हे भी नमः इस्तग॒ाद्धिं करोमि स्वाहा । 
अनन्तर जिस पात्र मे जल लेकर स्नान करना हो उस पात्र को 
यद्द मंत्र पढ़ कर जल से शुद्ध करे-- 
3 हीं हैं श्री नमो5द्देते भगवते पविन्रजलेन पात्रद्रव्यगुद्धि 
करोमि खाहा | 
अनन्‍्तर उस पात्र में जल भर कर उस को इस मंत्र से मंत्रित 


करे 


( ई॥ ) 
ऊ हूं हीं हू हों दः अ सि आ उ सा अह नमः, हृदे समस्त- 
गंगासिन्ध्वादिनदीनदती थेजलं भवतु खाहा। 
अनन्तर यह मंत्र पद कर जलस्नान करे-- 
$ अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृर्त स्रावय ख्रावय सं 
से लीं क्लीं व्टूं ब्लू द्रां द्रां दीं द्रीं द्रावय द्रावय सं हं झे शवीं 
क्षींदं संअसिआउसा अद् नमः मम सर्वाह्रण॒ुद्ध कुरु कुर 
स्वाद्दा । 
उक्त जलस्नान के अनन्तर नीचे लिखा मंत्रस्नान का मंत्र पढ़े-- 


ऊँद्टां हीं दूं हों हः असि आ उसा है नमः व॑ मे हूं स॑ ते 
द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्वावय हूं झे स्‍त्री क्वीं ईं स!ः अ सि आउसा 
है नम! मम्त सकलकर्ममर्ल प्रक्षालय प्रथालय सराहा । 

अनन्तर नीचे लिखा मंत्र पढ़ कर ब्रत ग्रहण करे इसो का नाम 
प्रतस्नान है-- 

3* हीं हैं श्रीं नमः अणुव्रतपंचक॑ गुणबतत्रय॑ शिक्षाव्तचतु- 
ष्यं अ्र्सिद्वाचार्योपाध्यायसर्वमाधून्‌ साक्षीकृत्य सम्यक्त्वपूर्वक 
सुब्रत रखते समारूढ भवतु मह्ये स्वाहा । 

अनन्तर नीचे लिखा मंत्र पढ़ कर धोती-दुपद्टा पहने-ओढ़ि-- 


3 हीं हे श्री नम! र्वेतवर्ण स्वोपद्रवहारिणी ' सर्वमनोरंजिनी 
परिधानोत्तरीयधारिणी हूं हूं झं झेवंवंसंसंतत पंप परिधा- 
नोत्तरीये धारयामि स्वाहा । 


भर अकाममाशदयवामकाऊक् ,+करकरपायाहाठ अप 


( ४ ) 


अनन्तर देवपूजा' के लिए श्रीजिनमन्दिर को जावें, वहाँ उचित 
स्थान में बेठकर दोनों हाथों और दोरना पेरो को धोवें | अनन्तर-- 


“निसही निसही निसही'' 


ऐसा तीन वार उच्चारण कर चैत्यालय में प्रवेश करें । वहां 
जिनेन्द्रदेय के मुख्य का अवलोकन कर तीन वार प्रणाम करे । अनन्तर 
“हृष्ट जिनेस्द्रभमने भववायहा रि इस्थादि दर्शन-स्तोत्र को वनदना मुद्रा 
जोड़ कर पढ़ते हुए चैत्यालय की तोन प्रदत्षिः। देवें। प्रत्यक दिशा में 
तीन तीन आवते और एक एक शिरोनति करते जावे । 
अनन्तर' खड़ा रह कर, दोनों पेरों को समान कर, चार अंगुल का 
अन्तर रब कर और दोनों दाथों को मुकुलित कर नीचे लिखा 
“ऐयापथिक दोपविशुद्धिपाठ” पढ़े । 


पडिक्रमाि भेते ! इर्थिविद्वियाए विगहणाएं अणागुत्ते, 
अइगमणे, शिग्यरण, ठाणे, माणे, चंकवणे, पराणंग्गमणे, बीजु- 
ग्गमणे, हरिदृग्गमणे, उद्चार-पथ्सवण-खेल-मिंहाण-वियडिपइद्माव- 
णियाएं, भें हा हइदिवा वा थे इंदिया वा, ते इंदिया सा, 
चउरिंदिया 5, पावादिया था, णाल्लिदा दा, पे|ह्ठिदा वा, 


-पध्रुतदृएपात्मान स्त॒त्यं पश्यन गत्वा जिनालश्म । 
कृतद्॒व्यादिशुद्धिस्त प्रवश्य .नसहांगिग ॥ १॥ 
चेत्यालाको यदानन्दगलद्दाप्प,ख्ररानतः । 
परीत्य दशनस्तो वन्दनामुद्रया पठन ॥ २॥ 

२--हृत्वर्यापथसंशुद्धि! ' “** | 

३-प्रतिक्रम्य प्रथरगाथां द्विद्वय काशान्तरेचकाम्‌ । 
नव इंत्वः स्थिता जप्टया! निषद्धालोचयास्यहम्‌ ॥ 


( ५ ) 


संघट्टितदा वा, संघादिदा वा, परिदाविदा वा, किरिच्छिदा वा, 
लेस्पिदा वा, छिंदिदा वा, मिंदिद्ा वा, ठाणदों वा, ठाइचक्मणदों 
वा, तस्स उत्तरगुणं, तस्स पायच्छित्तकरण तस्स विसोहिकरणं, 
जाव अरदंताणं भयवंताणं णम्रोकारं पज्जुवासं करोमि ताव कार्य 
पावकम्मं दुच्चरियं वोस्परापि। 


इस तरह प्रतिक्रमण पढ़ कर णमो अरहंताणं” इत्यादि गाथा 
का सत्ताईंस उच्छासों में नौ बार लड़ झड़े जाप्य देबें। अनन्तर 
पर्यकासन बैठ कर नीचे लिखा “आलोचना-प।ठ” पढ़े-- 
आलोच ना-- 


ईयापथे प्रचलिताद मया प्रमादा-- 
देकेन्द्रियप्रमुखजीव नि हा यवा था । 

निवर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेधा 

भिथ्णा तदस्तु दुरित गुरुभक्तितों में ॥१॥ 


इच्छामि भते ! आलोचेउ इरियावहियस्म पृव्वुत्तर (क्खिण- 
पच्छिमचउद्भिविदिसासु विरहरभाणेज जुर्गंतरदिट्िटणा अव्वेण 
दहब्या | पमाददोसेण डवंडबचर्याए पाणभूद जीवमत्ताणं उबघादो 
कदों वा कारियों वा कीरंतो वा समणुमणिदो तस्म मिच्छा में 
दुक्‍ऊड । 
अनन्तर उठकर देव को पंचाड़् नमस्कार करे। पुनः देव के 
समक्ष बेठ कर क्रृत्य विज्ञापन करे क्ि-- 
नमोउस्तु भगवन्‌ ! देवपूजां करिष्पामि । 





१ २०० १००९९ ४००० ,, ७१० ५०,००००० गालोच्यानम्रकांधिदो: | 
नत्वाश्रित्य गुरो: कृत्य पर्यकस्थो5्ञमंगलम !। ३ )। 


( ६ ) 
अनन्तर पर्यकासन से बैठे हुए ही नीचे लिखा मुख्य मंगल पढ़े-- 
सिद्ध सम्पृणभव्याथेसिद्धे! कारणमुत्तमम्‌ | 
प्रशस्तदशनज्ञानचारित्रप्रतिपादनम्‌ ॥१॥ 
सुरेन्द्रमुकुटाश्लिश्टपादपत्चांशुकेशर मे | 
प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमंगलम्‌ ॥२॥ 


अनन्तर बैठे बैठे ही नीचे लिखा पाठ पढ़ कर सामायिक 
स्वीकार करे । 
खम्मामि सव्वजीवाणं सब्बे जीवा खमंतु में । 
मित्ती से सब्वभूदेसु वेरं मज्झ ण केण वि ॥१॥ 
रायबंध पदोसं च हरिसं दीणभावय । 
उस्सुगत्त भयं॑ सोग॑ रदिमिरदिं च वोस्सरे ॥२॥ 
हा दुद्कर्य हा दृद्चितियं भासियं च हा दुद्ं । 
अतोञतो डज्ञ्मि पच्छुत्तावेण बेथंतो ॥३॥ 
दव्वे खेत्त काले भावे य कदावरहसोहणयं ! 
गिंदणमरहणजुत्तो मणवचकाएण पड़िकमर्ण ॥8॥ 
समता सर्वेभूतेषु संयमः शुभभावना । 
आतेरोंद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक मतं ॥५॥ 
अ्थ कृत्यविज्ञापना-- 
भगवन्नमोःस्तु प्रसीदंतु प्रश्पादाः, बंदिष्येड्ई एपोडह सवे- 
सावधयोगादिरतो5स्मि । 
अनसन्‍्तर नीचे लिखा क्रियाविज्ञापन करे--- 
अथ पोवोह्निकं पूर्वाचायानुक्रमेण सकलकर्मक्षयाथ भाव- 
पूजावन्दनास्तवसमेत्त॑ सिद्धभक्तिकायोत्सगे करोमि। 














१--उ> त्वात्तसाम्यो' #००००७०००७७००७०१०५ ७७०७० ०० ७७० ०००० ० ००००० ७ नरक । 
शा न्ग्ल *****"विज्ञाप्य क्रिया *** 


( ७) 

इस तरह कृत्यविज्ञापना कर खड़े हो फर भूमि स्पशेनात्मक 
पंचांग नमस्कार करे। पश्चात्‌ जिनप्रतिमा के सन्मुख चार अंगुल प्रमाण 
दोनों पैरों का अन्तर कर खड़े होबें । तोन आवतत और एक शिरोनमन 
करे । पश्चात्‌ मुक्ता-शुक्ति मुद्रा जोड़ कर नीचे लिखा सामायिक दुण्डक 
पढ़े । पहले उच्छास में अदल-सिद्ध मंत्र का, दूसरे में आचाये- 
उपाध्याय मन्त्र का और तीसरे में सबे-साधु मन्त्र का स्वश्रवशगोचर 
जिसे दूसरा न सुन सके इस तरह एक बार उच्चारण कर पश्चात्‌ चत्तारि 
दण्डक स्तोत्र को समीपस्थ मनुष्य के कानों को मनोहर मालूस पड़े ऐसी 
सुरोली आवाज से पढ़े । तद्यथा-- 


सामाधथिक दंडक-- 


णमो अरहंताणं णम्मो सिद्धाणं (१) णम्तों आइरियाणं। 

णप्तो उवज्ञायाणं (२) णमो लोए सब्ब साहणे (३) ॥१॥ 

चत्तारि मंगलं--अरहंत मंगर्ं, सिद्ध मेंगलं, साहु मेगलं, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा--अरहंत लछोगु- 
त्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्प्रो 
लोगुत्तमा । चत्तारि सरण परव्वज्ञामि--अरहंतसरण पत्वज्ञामि, 
सिद्धसरण पव्वज्ञामि, साहुसरण पव्वज्ञामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
सरण पव्वज्ञामि । 


अड्ढाइब्वदीवदोसप्मुदसु पण्णारसकम्मभूमिसु जाव अरइंताणं 
भयवंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलि- 
याणे, सिद्धाणं बुद्धांण' परिणिव्वुदाणं अंतयडाणं पारयडाणे, 


१ रे 'मुत्थाय विग्रमह । 
प्रह्ीकृत्य त्रिश्रमेकशिरोवनतिपूवेकम्‌॥। ४॥ 
मुक्ताशुक्त्यंकितकरः पठित्वा साम्यद्‌ण्डकम्‌ | 


(८) 


धम्माइरियाणं, धम्मदेसियाणं, धम्मणायगाणं, धम्मवरचाउरंग- 
चक्‍्कबट्टीणं देवाहिदेआण, णागा्ग दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि 
किरियम्म । 

कोमि मंते ! सामइये ( देवपूझां ) स्खवावज्जजोगग पद्च- 
क्खामि जावज्जीव (जाबन्तिसम) निविद्ेण मणमा बचना काएण 
ण करेमि ण कारेमि कीरंते पि ण समणुगणाप्रि। तस्‍्स मेते ! 
अइचारं पच्रक्खामि, णिंदामि ८रह्मामि अप्पाणं, जात अरहंता्ण 
भयवंताणं पज्जुबासं करेमि ताव काल पावकम्म दुच्चरियं 
वोस्सरामि । 

इस प्रकार साम'यिक दंडक पढ़ कर पुनः तीन आवते और एक 
शिरोनति करे। पश्चात्‌ जिनमुद्रा जोड़ कर कायोत्सग करे। जिस मे 
शमो अरहंताणं' इत्यादि मन्त्र का सत्ताईस उच्छ्ा नो में नो बार पूर्वाक्ति 
विधि के अनुसार जाप देवें या चिन्तन करे | 
अनन्तर भूनिस्पर्शनात्मक पंजांग नमस्कार करे। परचान पूर्वाक्त 
विधि से खड़े होकर तीन आवत और एक शिरोनति कर नीचे लिखा 
चतुर्विशतिस्तव पढ़े-- 
चतुर्वि शतिततव-- 

थोस्सामि हं जिणवरे तित्थगरे केब७।अण॑तजिणे | 

णरपवरलोयमहिए विहुयरयमले महत्पण्णे ॥१॥ 

लोयस्सुज्जोययरे धम्मदित्थंकरे जि वंदे । 

अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणों ॥२॥ 

उपहमजिय च वंदे संभवमभिणंदण च सुमई च ! 

पउमप्पह सुपास जिण च चेदप्पढ़ वंदे ॥३॥ 

सुविहिं च पुृष्फयत सीयल सेग च वासुपृज्ज च ! 

विमलमण्ंत मयव॑ धम्मं संति च वंदामि ॥४॥; 


( ६ ) 


फंथु च जिणवरिंद अरं च महिंल च सुब्वय च णर्मि । 
पंदामि रिहणेमिं तद् पास वुमाणं च ॥५॥ 
एवं मए अमित्थुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा । 
चउबीछ पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥॥६॥ 
कित्तिय गंदिय महिया एदे छोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्गणागलाईं दिंतु ग्मारें च में बोहिं ॥७॥ 
चंदेहिं णिम्मलयरा आइच्चेहिं अहियपयासंता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥८॥ 
अनन्तर तीन आवते ओर एक शिरोनति कर नीचे लिखों सिद्ध- 
भक्ति पढ़े-- 
लघुलिद्धमक्ति-- 
तत्रसिद्धे णयसिद्ध संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । 
णाणम्मि दंतणम्प्रि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥१॥ 
आल्तोचना-- 
( बैठ कर ) 
हच्छामि भंते ! सिद्धभत्तिकाओसग्गो कओ तस्पालोचेउं, 
सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचारित्तजुत्ताणं अद्वविहकस्ममुकक्‍्काणं अह्- 
गुणसंपण्णाणं उड्ढलोयमत्थयम्मि पहहियाणं तवसिद्धां णय- 
सिद्ध/|णं चरित्तसिद्धाणं अदीदाणागदवद्माणकालत्तयसिद्धाणं सब्ब- 
सिद्धाणं णिच्चकालं अचेदि पूजमि बंदामि णमंसामि दुक्ख- 
क्खओ कम्मकत्रओ बोहिलाहों सुमइंगमणं समाहिमरणं जिण- 
गुणसंपत्ती होउ मज्ञ । 
सकलीकरण -- 
३» हीं ह ए्ष्मं 5 ठ स्वाहा । 
यह सन्‍्त्र पद कर दरभोसन विछावे | 


( १० ) 
उें० हीं है निस्सही हूँ फट दभोसने उपविशामि साहा । 


यह मन्त्र पढ़ कर दर्भासन पर बेठे। 
3* हीं है हथू मौनस्थिताय अई मोनब्रतं गृहामि स्वाहा । 
यह मन्त्र पढ़ कर मौन ग्रहण करे। 
३० हीं है भगवतो जिनभास्करस्य बोधसहस्किरणेम॑म कर्मे- 
न्धनस्य द्रव्य शोषयामि थे थे स्वाहा । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर कमे रूपो ईंधन का शोषण करे। 
--शोषण । 
हां हीं दूं दोंदइः असिआउ साहेरंरंरंरं $ ऊँ 
उं» ३* ह्ूम्सव्स्खे सं दह दह कर्मम् दह दद्द दुःख हूँ हूं फद्‌ 
फट घे थे स्वाह्य । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर कमरुपी ईंधन जल गये, ऐसा 
चिन्तवन करे |--दहन । 
3 हीं हे श्रीं नभो जिनप्रभजिनाय कर्मभस्मविधूनने करोमि 
स्वाहा । 
ऐसा उच्चारण कर कमरूपी ईंधन की भस्म उड़ गई, ऐसा 
चिन्तवन करे ।-..-प्लावन | 
अनन्तर पंचगुरुमुद्रा जोड कर उस के अग्रभाग में अ सि आ 
उ सा को और उन के ऊपर झं व॑ है! प$ है! इन अम्रत बीजों को 
निश्षिप्त कर उस सुद्रा को अपने शिर पर अधोमुख रख कर नीचे लिखा 
मनन्‍्झं पढ़े-- 
३ हीं है श्री नमः अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृत 
स्रावय स्रावय हूं हूं झ॑ झ॑झतींसतीं ह्रीं क्ष्वीं हं सः हंवंहंप) 
हैं; असि आ उ सा है नमः स्वाहा । 


( ९३ ) 
ऐसा उच्चारण कर उस मुद्रां से भरतो हुई शम्ृतधारा से 
अपन को स्नान करावे | -अभिषवण | 
इस तरह तीन प्रकार से विशुद्ध हाकर करन्यास करे। दोनों 
हाथों की कनिष्ठा आदि पांचों अंगुलियों के मूल की रेखाओं मध्य की 
रेखाओं और अग्रभांग की रेखाओं पर नीचे लिखे पंचनमस्कारों का 
अंगुली-क्रम से निक्षेप करे। 
३ हां णप्तो अरहंताणं---कनिष्ठा पर । 
३» हीं णमो सिद्धाणं-- अनामिका पर | 
3* हू ण्ो आइरियाणं--मध्यमा पर | 
ऊ हों णमो उवज्यञाय।णं--तजेनी पर । 
३* ह; णप्तो लोए सब्पसाहूणण --अंगूठे पर । 
अनन्तर-- 
ऊँ हां हीं हे हों हः अ सि आ उ सा है नम;--४ मन्त्र 
पढ़ कर दोनों हाथों का संपुटित करे। इसे करन्यास कहते हैं। 
-फैरन्यास । 
अनन्तर दोनों अंगूठों से ही स्वाज्नग्यास करे। अर्थात्‌ दोनों 
अंगूठों से नीचे लिखे:मन्त्र पढ़ते हुए हृदय आदि स्थानों का स्पर्श करें । 
ऊ हां णप्तो अरहंताणं खाह्य--ददि:। 
३० हीं णमो सिद्धाणं स्थाह--ललाटे । 
ऊ हूँ ण॒प्मो आइरियाणं स्वाहा--शिरसो दक्षिण । 
३ हों गमो उवज्ञ्ञायाणं स्वाहा--शिरसः पश्चिमे। 
३* है; णप्तो लोए संब्वसाहृणं-- शिरसो वामे । 
“प्रथम स्वाडन्याप | 


( १३ ) 
अनन्तर उक्त मन्‍्त्रों को पढ़ते हुए दोनो अँगूठों से कम से शिरं 
के मध्य भाग का, शिर के आग्नेय भाग का, शिर के नैऋ त्यभाग का, 
शिर के बायव्य भाग का और शिर के ईशान भाग का स्पश करे। 
--द्वितीय अगन्यास । 
अनन्तर उक्त मन्त्रों को पढ़ते हुए दोनों अँगूठों से क्रम से 


दक्षिण भुजा, वाम भुजा, नाभि, दक्षिण पसवाड़े और वाम पसवाड़े 


का स्पशे करे । े 
“-दृतीय अगन्यास । 


अनन्तर अपने बायें हाथ की तजनी अंगुली पर उक्त णमोकार 
मन्त्र की स्थापना कर अपनी रक्षा के लिये पूर्वादि दरों दिशाओ में उस 
अंगुली को क्रम से फिराबे । 


अनन्तर-- 
ऊँ क्षाक्षीं क्षू थे के क्षों क्षी कं क्षा स्वाहा इन कूंट बोजा- 
क्षरों को और ऊं हां हीं हूं हें हैं हों हों है हः स्वाहा इन शून्य 
बीजाबरों को पूर्वादि दशों दिशाओ मे क्षेपण करे। -...दिशावन्ध । 
अनन्तर-- 


ऊँ हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये वषट्‌, कवचाय 
हूँ, अस्त्राय फट | 


यह मन्त्र पढ़ कर शिखावन्ध करे । --शिखाबन्ध । 
अनन्त 
ऊ हां णमो अरहंताणं अहंद्भथों नमः । 
$ हीं णमों सिद्धाणं सिद्धभ्यों नम! । 
ऊ हूँ गमो आइरियाणं आचार्येम्यो नमः । 
/ थ ४ 
ऊ हों णमो उवज्ञायाणं उपाध्यायेभ्यों नमः | 


( १३ ) 
5 है! णम्ो छोए सब्बसाहुणं लोके सर्वसाधुभ्यों नमः । 
इस मन्त्र का इक्कीस वार जाप दे |-- परमात्म-ध्यान | 
इस प्रकोर सकलीकरण करने वाले को कोई से भी विध्न नहीं 
सताते, आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है और दुजन भी पीड़ा नहीं देते । 
यह मन्त्र पढ़ कर पूजा-पांत्रों को जल से शुद्ध करे-- 
ऊँ हां हीं हूं हों हः नभो5हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन 
पात्रशुद्धि कगेमि स्वाहा । 
यह मन्त्र पढ़ कर पृजा द्रव्यों को शुद्ध करे-- 
ऊँ हीं अहभोंगोंवंसंहंसंतंपंस्वी क्ष्वीं हं सं असि 
आ उ सा समस्तमलेन पूजापात्रे निश्षिप्तपृष्पादियूजाद्रव्याणि 
शोधयामि स्वाहा । 
अनन्तर आगे मुद्रित अभिषेकों मे से कोई से अभिषेक के 
अनुसार परमात्मा के प्रतिबिब का अभिषेक करे | अनन्तर जो जो 
पूजाएँ करनी हो--करे | 
झअन्त्यविधि-- 
पूजा के अनन्तर १०८ जाप देकर क्र ससे चेत्यभक्ति, पंचमद्दागुरु- 
भक्ति और शान्तिभक्ति पढ़े । इनके पढ़ने की विधि यह हँ-- 
परमात्मा के अभिमुख बैठकर कृत्यविज्ञापन करे कि-- 
अथ पोवाहिकजिनपूजायां पूवाचायेनुकमेण सकलकर्म- 
क्षयार्थ भावपूजाबंदनास्तवसदिित चेत्यभक्तिकायोत्सग करोमि । 
अनन्तर खड़े होकर सिद्धभक्ति कायोत्सगे में बताई हुईं विधि के 
अनुसार सामायिकदंडकादि पढ़ कर चैत्य के श्रदक्षिणा देते हुए 
“जयति भगवान्‌” इत्यादि अथवा “वर्षेषु वर्षान्तर” इत्यादि 
चैल्यभक्ति पढ़े । 


( ९४ ) 

भक्ति के पूर्ण हो जाने पर परमात्मा के सन्‍्मुख बेठ कर उस के 
अन्त में लिखी हुई अंचलिका पढ़े | पश्चात्‌- 

अथ पोबाहिकजिनपूजायां पंचमहागुरुभक्तिकायोी- 
त्मग करोमि-- ऐसा हृत्यविज्ञापत कर खड़ा होवे । पूर्वोक्त विधि से 
कायोस्सग कर पणुयरणाईद' इत्यादि एंचसह।गुरुमक्ति पढ़े । 

अनन्तर भक्ति के अंत मे लिरी अंचलिका बैठकर पढ़े। 
अंचलिका पूर्ण हो जाने पर नीचे लिखा कृत्यविज्ञापना कर खड़ा 
होवे -- 

अथ पौवाद्धिकजिनपूजायां'““““'' “शान्तिभक्तिकायोत्सगे 
करोमि-- 


अनन्तर पूर्वोक्त विधि के अनुसार कायोत्सग करके 'शन्तिजिन 
शशिनिमेलयक्तर/ इत्यादि स्तुति एुप्प प्रक्षेपण करत हुए पढ़े । 

अन्त में ग्रैठ कर अंचलिक' पढ़े । अंचलिका पृण्ण होने पर 
निम्न प्रकार कृत्यविज्ञापना करे कि-- 

अथ पोवाहिकजिनपूजायां ' "' '“'सिद्धभक्ति-चैत्य- 
भक्ति-पंचमद्दागुरुभक्ति शान्तिमक्तीविंधाय तंद्वीनाधिकलादिदोष- 

एे / ए शो 

विशुद्धयथ समाधिभक्ति-कायोत्सगे करोमि-- 

अनन्तर खड़े होकर पूर्वोक्तवरिधि से कायोत्सगे कर“अशेष्ट- 
प्राथेना प्रथम करणं चरण द्रव्य॑ नम; इत्यादि समाधिभक्ति पढ़े!। 


अलनन्‍्तर शान्तिमन्त्र ओर गणधरवलय का पांचवार पढ़ कर 


>-->+--त+--++ आओ + “++5 न कक अद 


न्ज न 


(१-अऊनाधिक्यविशुद्धवर्थ सवेत्र प्रियमक्तिफा । 


( १५ ) 


पुण्याहघोषण करे। अ्रनन्तर आसिका ले । जिनांलय के तीन प्रदक्षिणा 
देकर जिनेन्द्र को नमस्कार करे ओर क्षमापणा पूवेक देवों का विसजेन 
करे | 


क्षमापणा में 'ज्ञानतोज्ज्ञानतो वापि' इत्यादि तीन श्लोक पढ़ । 
देवत-विसजन में'आहता ये पुरा देवा इत्यादि श्लोक पढ़ कर नीचे 
लिखा मंत्र पढ़ । 
3० हां हीं हूं हों है सर्वे देवाः स्वस्थानं गच्छत गच्छत 
जे जे ज४ । 





( १६ ) 
इस संग्रह में फकाशित झमिफेकपाठ १ 
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अभिषेक पाठ-संग्रहः। 
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# नमो जिनाय # 


आभिषेकपाह-संग्रहः। 


पण्यपादापराव्हदेक्नन्दि-क्रिचितो 
महएमिफेकः । 


(१) 
आनम्याहनतमादावहमपि विहितख्नानशुद्धि! पवित्रे- 
स्तोये! सम्मंत्रय॑ंत्रोजिंनपतिसवनाम्भोमिरप्पात्तशुद्धि! । 
आयचम्याध्ये च कृतल्ा शुविधवलदुकूलान्तरीयोचरीयः 
श्रीवेत्यावासमानोम्यवनतिविधिना त्रिःपरीत्य क्रमेण ॥१॥ 
द्वारं चोद्घाट्य वक्‍त्राम्भरमपि विधिनेयोपथाख्यां च शुद्धि 
रूत्वाहं सिद्धभक्ति बुधनुतसकलीसल्कियां चादरेण । 
श्रीजेनेन्द्राचनाथे॑ श्चितिमपि यजनद्रव्यपात्रात्मशाईं 
कृत्वा भकत्या त्िशुद्धया महमहमधुना प्रारमेय जिनस्य ॥२॥ 
३० व; पुष्णातु पुण्याभ्युद्यमभिषवारम्भ एप खयम्पू- 
देवस्थ ख्लानपीठे कृतकनकंगिरेयेस्थ जन्माभिषेके । 
द्रादृदुग्धोदधाराम्बुनि. विवुधगणनेनमावम्येमाने- 
जातो नाथापि रूढेविरमति जगति व्योगगेगास्तिवाद। ॥३॥ 
3» हीं भी क्षीं भूः स्वाहा । प्रस्तावनपुष्पाज्नलिः | 


ै श्रीपूज्यपाद्ट विरचितो-- 


अीफी-औतीशम ०१ ००१११ १२०, पर टच न २२२६० ९ 


ऊ शुद्धभथ तीथेनाथस्नपनभुवमिमां नाकभूलोकराज- 
श्रीवरलीपृण्यवीजादकुरजननभुरं वार्भिरासिच्य रुचे! ! | 
0 
पूतेदभेंरवाम भ्रमद मलशिखाजालभस्मी कृ ताप- 
लाश हुतवा हुताओं मुदशुपनिदये भोगिवृन्दे! सुधामि! ॥४॥ 
$० ही नमः सर्वेज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थकराय श्रीशान्तिनाथाय 
परमपवित्रेभ्यः शुद्धेभ्यों नमो भूमशुद्धि करोमि खाद्य। भूमिशोधनम्‌ । 
3“ हीं क्षी अप्नि प्रज्यालयामि निर्मेलाय स्वाह्य | 
3० हीं बन्हिकुमाराय स्वाहा ! 
3० हीं ज्ञानोद्योताय नमः साहा । अ्रग्निज्वालनम्‌ । 
3 हीं श्री ज्ञीं भूः नागेम्यः खाहा । नागतर्पणम्‌ । 
3 हवीं अत्रस्थक्षेत्रपालाय स्वाह्म । ज्षेत्रपाल बलिदानम्‌ | 
भूमिशुद्धिभूदेवताबलिः । 





ब्रह्मानमिद दिशावल्यमप्येतन्पवित्रांकुश- 
रहहह्महामहाध्वरविधिपरत्यूहविध्वंसिमि: | 
जिसे + | 
जेनबक्षजनेकभूषणमिद॑ यज्ञोपवीत मया 
विश्राणेन महेन्द्रविभ्रमकर संधायते मण्डनम ॥५॥ 
3० हीं क्रो दषमथनाय नमः स्वाह्य । अद्याविदशदिग्बलिः | 
३» हीं नीरजसे नमः स्वाहा | 
3» हीं शीलगन्धाय नमः स्वाहा । 
3» हीं अक्षताय नमः स्वाहा । 
३» ही विमलाय नमः स्वाहा । 
३० हीं परमसिद्धाय नमः स्वाहा ! 
3० हीं ज्ञानोय्रोताय नमः स्वाहा । 
35 हीं श्रततद्र॒पाय नमः स्वाहा । 
3० हीं अ्भीष्टफ़लदाय नमः स्वाहा ! 
नवदर्भाएविधाचना-भूम्यच॑नम्‌ | 





महामिषेकः । हृ 


3० ड्वी सम्यग्दशनाय स्वाह्दा । 
३० हीं सम्यग्ज्ञानाय स्वाहा । 


क, 


3० हीं सम्यक्चारित्राय स्वाहा | 
3० हीं इन्द्रो5ह खाहा । 
यज्ञोपवीताभरणपवित्रेन्द्रमंत्रा। । 


€ 


भव्यध्षेमनिधानपृण्यकलशा!ः स्थाप्यन्त एते मया 
चत्वारः कलप्रोतपूणकलशाः कोणेपु यज्ञप्षिते! । 
मत्वा मन्दरशेलशेखरशिलापी॑ जगदूगोमिनी- 
भतुमेज्जनपीठ मेतदपि च प्रक्षाल्य सम्पूज्यते ॥६॥ 
३० ह्रीं स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा । 
३ हां हीं हूं हें हों नेत्राय संवोपट कलशाचनं करोमि स्वाहा । 
३० हीं अह दम ठ ठ श्रीपीठं स्थापयामि स्वाहा । पीठस्थापनम्‌ । 
३० हां हीं हूं हो हः नमो5हेते भगवते श्रीमते पविन्नरजलेन श्रीपी 


प्रच्चालनं करोमि स्वाहा । 
कलशस्थापनाचनश्रीपीठस्थापनप्रत्ञालनानि । 





तोयेश्न्दनपंकिले! परिम् पमुश्वद्धिरालेपने- 
गेन्धोद्वारिभिरक्षतेरलिवधूकान्तेलंतान्तोचयेः 
वाष्पामोदमनोहरेण हृविषा दीपेरदीनप्रभ- 
धृपेगगुरवेः फलेगलिबतेः पीठीमिमां प्रार्चचे ॥७॥ 
३७ हीं सम्यग्दशनज्ञानचरित्राय स्वाहा । 
3४ ही द्पमथनाय स्वाहा । 
श्रीपाठाचन-दर्भस्थापनम । 


अहेन्नाथस्य याग प्रकटयितुमिवाशेपदिक्पालके भ्प: 
सवोशाकोटरेषु प्रसरति सुभगे गेयवाद्यप्रधोषे । 
श्रीवर्णाकीणप्रुक्ताफलपटलदट त्तण्डुलब्रातमे त--- 
त्पीठ॑ श्रीपादपीठे कृतसुरक्षिर्सं देवमारोपयामि ॥८॥ 


। श्रीपूज्यपाद विरचितो-- 


कि न मच अर ऑल >> 3 | आता च्ड ५ 2 


3» हीं श्रीलेखन करोमि स्वाहा । 

3० हीं श्री श्रीयन्त्र पूजयामि स्वाद्द । 

3» ह्रीं ध्यादृभिः अभीप्सितफलदेभ्यः स्वाहा । 

3» डी धाओ वषट नमः रवाहा | 

३» हीं श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा । 

3 हां हीं हू हों हः पवित्रतरजलेन पात्रद्रव्यशुद्धि करोमि स्वाहा । 
3 हीं नमो5हते भगवते श्रीमते पविन्नजलेन श्रीपादप्रक्ञालनं करामि 


स्वाद | हम 
अीलेखन-अ्रीयर प्रतिमास्थापन-श्रीपादप्रच्चालनपूजोप- 


चारमन्त्राः । अल 
दब पु 

दूवोपरलवगुञ्छलाञ्उनशिख: सिद्धा थंधोताक्षप-- 

सोरे! खत्तिकवधेमानपटलेरन्येश्र नीराजने! । 

ईदक्ष!प्रभुमज्जनक्रम इति त्रलोक्यरक्षामणि-- 
...देवोड्य विहितावताग्णविनिः श्रीपादयो: पृज्यते ॥९॥ 

3० हीं क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितिमस्माकम- 
पहरतु भगवान्‌ स्वाह्य । 

ऊ हीं श्री कली ऐ है पाद्यमर््य करोमि नमो5हेड्रथः स्वाह्य | 
नीराजनापादाधेविधिः । 


वामिनिभेरसारभमधुकृतां गन्धेः सुगन्धरप्रिये! 
प्राप्तेमोक्तिकदामशालिसदकेः पुष्पेः सुपुष्पन्धये! । 
सामोदेश्ररुमिः प्रकाशितशिखदीपजगद्वन्धुरे! 
धूपेः सतसुधः फलेमेहमह नि्मामि कर्मच्छिद! ॥१०॥ 

3» हीं अहन्नमः परमेष्टिभ्य: स्वाहा । 

3» हीं अहेननमः परमात्मकेभ्यः स्वाहा । 

3» हीं अहन्नमः अनादिनिधनेभ्य: स्वाहा । 

३० हीं अहंन्नमः सवेनसुरासुरपूजितेभ्यः स्वाहा । 

3४ हीं अहेन्नमोउनन्तज्ञानेभ्यः स्वाहा । 

३ हीं अहेन्नमो उनन्तदर्शनेभ्यः स्वाहा । 


महाभिषेक: । । 


3* ह्वीं अहन्नमो5नन्तवीये भ्यः स्वाहा । 
3० हीं अहेननमो5नन्‍्तसौख्येभ्यः स्वाह्य । 
इत्यष्टविधायनम्‌ । 





पूर्वाशादेश दृव्यासन महिषगते नक्रते पाशपाणे 
वायो य्षेन्द्र चन्द्राभरण फणिपते रोहिणीजीवितेश । 
प रों श्र 
सर्वेजष्यायात यानायुधयुवतिजनेः साधमों भूखुवः स्व: 
९ ५ * 
स्वाहा गृह्ीत चाध्य चरुमसृतमिद स्व॒स्तिक यज्ञभाग ॥।११॥ 
3 हीं क्रों प्रशस्तवर्णसवेलक्षणसम्पूर्रास्वायुधवाहनवधूचिन्ह- 
सपरिवारा इन्द्राग्यियमनेऋ तवरुणवाइहनकुवेरेशानधरणेन्द्र सोमनामदश- 
लोकपाला आगच्छत आगच्छत सम्वोषट , स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत 5 
5: भमात्र सन्निहिता भवत भवत वपद्‌ इदमध्य पा गृहीध्वं गृहीध्व॑ं 
3» भूभुबः स्वः स्वाहा स्वधा। 
इन्द्रादिदशलोकपालपरिवारदेवताचेनम्‌ । 


3* तुयोरावेशपयार्चितरुचिरचरुप्रीतदिक्पालसंस-- 
त्संगीतारंभवाद्यार इव सरति व्योमसद्दामगीते । 
देव धर्मेकचक्रेश्चरमखिलजगर्धव्यचक्रात्मसाथे--- 

65 0 
स्वाथाभ्युद्धारहेतो! स्नपयितुमयमप्युद्ध्ृतः पूणऋंभः ॥१२॥ 
३० हीं स्वस्तये पूर्णकलशोद्धरणं करोमि स्वाहा । 
एतज्लनेन्द्रवन्दारक जनसवनानन्द कन्द प्ररोह- 
त्कल्याणोधानकुल्या जल इति मनमसा नेत्रपेयं विनेयः। 

पु हज ० 
भूयाउतकपन्धो स्नपनजलमिंद मोहनी यग्रहोग्र- 
व्याबाधाशांतिधाराजलमखिलजगर्धव्यसत्वव्जस्य ॥१३॥ 
3० हीं भरी क्री ऐंश्रहँ व॑ म॑ सं त॑ पंव॑व॑ मंम॑ हंहं संसं तंतं प॑ पं म॑ भ॑ 
मर्वी स्‍्वीं हूं ससत्रेलोक्यस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमो5हते स्वाहा । 
जलाभिषेकः | 





६ श्रीपूज्यफ़द विरचितो-- 


अच्छे चन्द्रमणिद्रवादपि हिम॑ चन्द्रांशुजालादपि 
स्वादामोदि सुधारसादपि जगत्कान्त च काव्यादपि | 
एतत्कोमलनालिकेरसलिले जेनाभिषेकात्पुनः 
पृत क्षीरधि-वारिणो5पि कुरुतादा त्मोपम मद चः ॥ १४॥ 

३० हीं श्रीं कलीं ऐं अह व॑ म॑ हं स॑ त॑ पं वंव॑ मंम॑ हंह संसं तंत॑ पंपं 
द्रां द्वां द्रीं द्री द्रावय द्रावय मं म॑ मर्वी क्ष्वीं ह॑ सस्त्रैलोक्यस्वामिनो 
नालिकेररसाभिषेक करोमि नमोड5हेते स्वाहा । 

नालिकेररसाभिपकः | 
एतेरिक्षुसेश्र.. दुग्धसलिलेशक्षीरसिन्पूद्धवै- 
रेमिश्चूतरसेथ् नूनममृतेः संक्रान्तनामान्तरें। । 
प्राज्यश्रीजिनराजमज्जनविधिः प्राप्तोपयोगार्चित- 
स्तोत्र! क्षेत्ररमायन जिजगतां सम्पद्यतां मच) ॥१५॥ 
हीं श्री क्वीं ऐं अं व॑ म॑हंसंतंपं वंबं संमं हंहं संस तंतं पंप 
मम भर्वी ह्वीं हं सस्त्रेलोकस्वामिन इच्चुरसाभिषेके करोमि नमो5हते 


स्वाहा । इंब्लॉजि 
:। 


यत्माज्यं बालसूयेत्विपिपद्विरल कुडकुमाम्भर्छटास॑ 
यत्पूव कर्णिका रखजि यदुपचित रोचनाम्भोजदाम्नि । 
तल्लावरण्यं लवोस्था रुचयति विनुतच्छायमामोदपीन 
धाराहैयड्रवीन॑ जिनमवनविधावस्तु दीर्घायुषे नः ॥१६॥ 
भंमं मरी उ्वी हं सस्त्रेलोक्यस्वामिनो घृताभिषेक करोमि नमो5हेते स्वाह्य। 
घृताभिषेकः । 





मंहाभिषेंक: । ७ 
भक्तेरस्थामिषेक्तुः सपदि परिणवैनूनमिष्टेरच््टे!- 
सिद्धायाः कामधेनोः प्रथमतरमयं प्रस्नवोधप्रवूत्त: । 
इत्यालोक्यखिलोकी परमपरबढें; स्नानदुग्धप्लवो5ये 
पुष्यान्नः पृष्पलक्ष्मीदयितजनमनोव तिनीं की तिहंसीय ॥ १७॥ 
उ० हीं श्री क्री ऐ अह व॑ मंहंसंतंपं वंबं मंमं हंह संसं तंतं पंप 
मम मी वीं हं सस्त्रलोक्यस्वामिनः क्षीराभिषेक॑ करोमि नमो5हते स्वाहा। 
क्षीरामिषेकः | 
स्त्थानं शीतगभस्तिमालिविमलज्योत्स्नाम्बु जायेत चेत्‌ 
प्रालेयद्युतिनूत्नरत्नसलिले शीत भवे द्वादि । 
तत्स्थाल्लब्धसमोपमानमिदमित्यावणनीय जिन-- 
स्‍्नानीयें दथि स्वेमंगलमिदं सर्वेजनवेम्धताम ॥१८॥ 
3० हीं श्री क्री ऐं अर्ह व॑ म॑ हूं संत पं वंवं मंमं हंह संसं तंतं पंपं 
मंम भी दवीं हं सस्त्रेलोक्यस्वासिनों दधिस्नपन करोमि नमो5हते स्वाहा । 
दष्यभिषेकः । 





स्नेहोन्मज्जनहेतवे जिनपतेस्त्रलोक्यपृण्योत्तरा-- 
लम्बं ब्रिम्बप्॒पागमस्य गमित सोभाग्यमत्यद्धतम्‌ । 
एभिबन्धुरगन्धवस्तु जनितेरुद्वतनेश्वन्दन -- 
क्षोदात्यमंषतां विभूतिवनितावश्योपधेभूयताम्‌ ॥१९॥ 
3० हीं श्री क्वीं अह व॑ मं हं सं त॑ पं वंबं मंम हंह संस तंत॑ पंपं मम 
भर्वी च॒वीं हं सस्तेलोक्यरवामिनः आ िलन करोमि नमोउहंते स्वाहा । 
उद्दतन । 





वर्णानप्रमुखनिंवर्तनविधिद्रव्ये जगद्वृत्तये 
6 
निवेत्य त्रिजगठ्मभोरभिषदोपान्तावतारक्रियां । 


] श्रीपूज्यपाद विरचितो-- 


सारक्षीरतरुत्वचां परिचयादेमिः कपायेजेले- 
रस्मत्संछतिसंजरज्वरहरोनिंवेतेये मज्ननम्‌ ॥२०॥ 


3* हीं क्रों समस्तनीराजनन्द्रव्यैनीराजनं करोमि दुरितमस्माकमपहरतु 
भगवान्‌ स्वाहा ! 


३४ हीं श्री क्वीं त्रिभुवनपतेः कषायोदकाभिषेक॑ करोमि नमो5हते 


स्वाहा । 
नीराजन-कषायोदिकाभिषेकः । 





तृष्णातिच्छेद सिद्धोपघिसलिलपघरटे धर्म सिद्धा श्रमोद्य- 
सुष्यक्षोणीरुहा भ्युक्षण नलकलशेभक्तिभाजां जनानाम्‌ | 
मांगल्यद्रव्यगर्मेर भिषपण महीकी णकल्याणकुम्मै-- 
रेमिः संस्नापयेऊहं त्रिजगदधिपर्ति स्वामिन देवदेवम्‌॥२१॥ 
3 हां हीं हूं हों हः अ सिआ उ सा नमो5हते भगवते मज्नलोत्तम- 
करणाय कोशकलशजलाभिषेक॑ करोमि नमो5हते स्त्राहा । 
चतुःकोणकुम्मजलाभिषेकः । 
गन्धाम्भःकुम्मघारा जयति मलयजश्षोदकर्पूरचूण- 
प्राज्यामोदप्रमोदग्रहिलमधुकर अ्रणिक्षद्धारणीयम्‌ । 
स्वस्वामीये भवे5स्मिन्‌ महति भगवती भारती चानुरागात्‌- 
पुण्य पृष्यानुभन्धित्रिभुवनभविनापुद्धमुद्घोषयंति ॥२२॥ 
3» नमो5हन्ते भगवते प्रक्तीणाशेषदोषकल्मपाय दिव्यतेजोमूतये 
नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सबविध्नप्रशाशनाय सबेरोगापमृत्यु 
विनाशनाय सववपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वश्यामडामरविनाशनाय 
3» हां हीं हूं हों हैः अहेन्‌ अ सि आ उ सा नमः सम सर्णशान्ति कुरु, 
मम सर्ठतुष्टि कुर, मम सम्पुष्टि कुरु स्वाह्य स्वधा । 
गन्धोदकाभिषेकः । 





महाभिषेक: | 


प्रालेयाद्रिग्रगालीपथपरिगलितस्वधु नीनीरइन्दे- 

रहेंडुन्दारकस्य स्नपनविधिजलेः सिक्तपूतोत्तमाड़$ | 
श्रीपादों नाकलोकेश्वरनिकरशिरःशोणमाणिक्यशोचि- 
बोलाशोकप्रवालप्रचयविरचितप्रार्चनामर्चयामि ॥२३॥ 


३* नमो5हेत्परमेप्ठिभ्यः मम सर्वशान्तिरभवतु स्वाहा । 
आत्मपवित्रीकरणम्‌ । 





३* ही ध्यातृभिरभीष्सितफलदेभ्यः स्वाहा । 
पुष्पाज्जलिः । 


अम्भः सेकानपेक्षा! फलममिलपित कल्पवृक्षा। फलन्ती- 
त्येषा वार्तेंव नून॑ यद्यम्ुपनमत्यम्भसः सेक एकः । 
तेषामेतेष॒ मूलेष्विति परमजिनेन्द्राड्प्रपीटेषु वारां 
धारापातप्रणतो जनयतु जगदातंकपंकप्रदातिम्‌ ॥२४॥ 


३० हीं अहेन नमः परमेष्टिभ्यः स्वाहा । 
जलम | 


यत्माग्व्यालिप्प दृष्टिस्मितमलयरुहालेपनमेंलिरत्न- 
ज्योतिःकास्मीरमिश्ररनुदिशि अमदामोदिभिर्दिव्यगन्धः । 
व्यालिम्पन्ते निलिंपास्तदहमहमिकासम्पतचश्चरीका- 
नीकेंभेन्धप्रवेकेशुवनगुरुपदइन्द्रमाराधयामः ॥२५॥ 


3* हीं अहेन्‌ नमः परमात्मके भ्यः स्वाहा । 
गन्धः | 





कुन्दानां कुड्डडोघः ककुमि ककुमि जित्सौरम भूरिम॒ज्चे- 
दृध्यायाम प्रकाम भजति च कलिकाजालक मल्लिकानाम्‌। 





श्रीपूल्यपाद विरचितो-- 


५४०४७ ५» का लव आल न अ> 


तत्स्थादस्योपमान द्वितवमिति जिनेन्द्राचेनातण्ड्लाना- 
पुत्कारः स्तृयमानः शिवपदपदवीपान्थपाथेयमस्तु ।२६॥ 


3» हीं अहँन नमोउनादिनिधनेभ्यः स्वाहा । 
अ्रक्षता। । 





एनोवन्दान्धकूपप्रपतितभुवनोदअनप्रोटरण्जु- 
श्रेयः भीराजहं सी हरणविसरुह प्रोरलस त्कन्दवल्ली । 
स्फारोत्फुल्लत्सभासन्नयनपडयन श्रोणिपेया विधेया- 
त्युष्पसडूंजरी व; फलमलघुजिनेन्द्राद्प्रदिव्याड्परिपस्था॥२७॥ 
३ हीं अहन्‌ नमः सर्वनसुरासरपूजितेभ्यः स्वाहा । 
पुष्पम्‌ | 


यदत्क्रामेक्मेण ह्वितवयमभिचलन्मेघवर्न्मैंप. वाष्प- 
स्तज्निप्रन्तोउस्प गन्धे घ्वुवममृतभ्ुुजो विसयाद्विसरंति । 
स्वेरक्रीडाविलीटातिशयपदमिद गन्धशालीयमन्धः 

कुर्वे निवाणलक्ष्मीश्वरचरणचरूं चारुपाच्यप्रकारम्‌ ॥२८॥ 


3० हीं अहेन नमो5नन्तज्ञानेभ्य: स्वाहा । 
चरु। | 





लोकानां नाकलक्ष्मीं वशयितुमनिशोत्पद्यमानोद्यमाना-- 
मेतज्ञानामि सिद्धाज्लनमिति कलितं कज्जलं प्रोद्रमन्तः। 
खान्तध्वान्तापहारं विद्धतु भवतां चक्रचक्रेशचूडा- 
मालामाणिक्यदीपार्चितमकलजगद्गेददीपाष्येदीपा: ॥२९॥ 


3० हीं अहन नमो5नन्तदशनेभ्यः स्वाहा । 
दीप । 





आप 


महामिभेकः । ११ 
आकण्ठघाणपेये सरति परिमले प्रुख्यविद्याधराणां 
प्रायः केलिप्रभाव! स्खलति खल हवाम्भोदमार्गे महर्तम्‌। 
इत्याश्रयोत्तु तस्योत्कलिकलिलतपापायमेघोषधूप- 
स्तूपो धूषोज्यमहंचरणमहमखाविष्कृतों याजकानाम्‌ ॥३०॥ 
३० हीं अहेन्‌ नमोडनन्तवीर्य भ्यः स्वाहा । 

घूपः | 





आप्रातुं यद्दद्या) सुलभमसुलर्भ सोरम॑ प्राप्तवन्तः 
तद्वत्पातुं रसोधामतमपि च व प्राप्लुमश्चेत्तदानीम। 
कि नाकानोकहानामपि कुसुमरसरित्यलीनां कुलेन 
स्तुत्यागीतापदेशाज्जयति ततिरिय जेनपूजाफलानाम्‌ ॥३१॥ 
३० हीं नमोउनन्तसौख्येभ्यः स्वाहा । 
फलम । 
यानि श्रीमन्ति नानासिचयविरचनावन्ति यानि प्रभोच- 
न्यअ्द्भाखन्ति जाम्बूनदमणिघटावन्ति तेदश्टिकान्तें! । 
द्रव्ये! ब्वेतातपत्रत्रितमचम रिजादशेघण्टाध्वजोपे- 
रहेन्त प्क्तिकन्यावरमखिलजगन्मंगल्ेः पूजयामि ॥३२॥ 
३» हीं अहन नमः परममद्जले भ्यः स्वाहा । 
अध्यम | 
भक्तेरित्यमिपूज्यवासवशिरोमन्दारपुष्पासव- 
लड़डदूभूज्ञशिलीकृताडिप्रकम्ल श्रीपूज्यपादं जिनम्‌। 
तस्याशेषकवीन्द्रसूक्तिसुमन! पूज्यस्थ पादान्तिके 
वाधोरा नमितेयवस्तुविनमल्लोकत्रयीशान्तये ॥३३॥ 


श्र श्रीपूज्यपाद विरचितो-- 
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३» ही नमः म्वस्ति भद्रं भवतु, जगतां शान्तये शान्तिधारां 
निष्पादयामि शान्तिकृद्धयः स्वाहा । 
शान्तिधारा । 


शुम्भद्वाहुसहस्रडम्बरसरः श्रीविभ्रमेर प्सरो- 

बुन्देयेस्प महामहेषु विलसस्नेत्रः सहसेक्षणः । 

नाटथ ताण्डवलास्यमेदमतनोत्तस्यानुमोदामहे 

देवस्य त्रिजगर्त्रिकालविषयां प्रजां जिनस्वामिनः ॥३४॥ 
३० ही अहन नमो ध्यातृभिरभीप्सितफलदे भ्यः स्वाह्य । 

पुप्पाश्नलिः । 

भूपः साम्राज्यलक्ष्मीपतिरमरवर: कल्पलक्ष्मीपतिश 
द्वावप्येता विधत्तां जिनमहमखिलं तुच्छमस्मद्विधथ्व | 
ताभ्यां तस्में च दुग्घे सदशमभिमत भक्तिरित्यात्मबन्धो- 
रहेत्तीथोघिनाथे भगवति भवतादूभूयसी भक्तिरेव ॥३े५॥ 
खरित खस्ति लोकाय कायवचनखान्तस्फुरद्धक्तये 
देवेन्द्राय जिनेन्द्रमज्जनमहाव्यापारपुण्पात्मने । 
भूपेन्द्रायः सदेवदेवसवनस्तोत्रोपयोगाजित॑ 
पण्यं श्रीश्र सरखती च भवतः पृण यशोभूषणम्‌ ॥२६॥ 
निष्टाप्यंवे जिनानां सवनविधिरपि प्राच्यभूभागमन्य 
पूर्वोक्तिमन्त्रयन्त्ररिव झुधि विधिनाराधानापीठयंत्रमू | 
कृत्वा सचचन्दनाधर्वसुदलकमल्ल कर्णिकायां जिनेन्द्रान्‌ 
प्राच्यां संस्थाप्य सिद्धानितरदिशि गुरून्‌ मंत्ररूपान्‌ निधाय॥२७॥ 
जैने धर्मागममाचोनिलयमपरि विदिक्पत्रमध्ये लिखित्वा 
बाह्य इत्वाथ चूणें। प्रविशद्सदकेः पंचक मण्डलानाम्‌ । 
तत्र स्थाप्यास्तिथीशा ग्रहसुरपतयों यश्षयक्ष्यः क्रमेण 
द्वारेशा लोकपाला विधिवदिह मया मन्त्रतो व्याहियन्ते॥।३े८॥ 


महामिषेकः । १३ 
एवं पंचोपचारेरिह जिनयजन पूर्ववन्यूलमंत्रे- 
णापादयानेकपुष्पेरमलमणिगणेर द्गुल्लीमिः समंत्रे! । 
आराध्याहेन्तमशेत्तरशतममल्ू चेत्यमक्त्यादिमिश्र 
स्तुत्वा भ्रीशान्तिमंत्र गणधरवलयं पंचकृत्वः पठित्वा ॥३९॥ 
पुण्याह घोषयित्रा तदनु जिनपतेः पादपक्मार्चितां भी- 
शेषां संधाये मृध्ना जिनपतिनिलय त्रिःपरीत्य त्रिशुद्धया। 
आनम्येश विरृज्यामरगणमपि यः पूजयेत्‌ पृज्यपादं 
प्राभोत्येवाशु सोखूये श्रुति दिवि विदुधो देवनन्दीडितश्रीः ॥४०॥ 

इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरचितों महाभिषेकः 

 समसाप्तः के 








# नम: भ्यः कि 
गुण ः भद्रमद ब् व्त्फ़्णी की पु बहत्खपनसः 
फुणसद्रभदन्‍्तफरणात् बहत्सख | 
““--( 3७5८६): 3-- 
०) 
श्रीमन्मूश्नि प्रमेरोरमरपरिवृदेरम्बुमिः क्षीरसिन्धो- 
रुदृधत्योद्शत्य मूध्नोमितश्ुजगमितेहोटिकीयेघंटोपेः 
जन्मन्युच्चेजिनानां विधिरभिषवणे योउ्म्यधायीद्धशोमः 


सो5स्मिन प्रस्तूयतेउ्य प्रक्रतिपरिकरे! सर्वठोकेकशान्त्ये ॥१॥ 
प्रस्तावना । 





३० सर्वात्मप्रदेशयषनघटितघानिजातप्रथितदुरघ्रविघटनप्रक्ी- 
भूतपरमात्मभावस्य सकलविमलकेवलावबो धप्रभाप्रभावाववी घितसव्य- 
पद्माकरस्य सुराखुराधीशमुकुटतटघनघटितमणिगणकिरणवारिधारा- 
धोतचारुचरणार विन्दस्य जिनेन्द्रस्य भगवतो5 श्र कपाश्रविश्रमचिचि- 
अरकूटकोटिपिनद्धविततविधूयमानविविधध्वजराजीविराजमानस्यथ नव- 
सुधाघवलिमविमलीकृतनिखिलदिक्पालनिलयस्य श्रीमदहेत्परमेश्वर- 
चारुचरणाराधनासक्तविनेय जनसमास्रवत्पुरय पुंजायमानस्थ चन्‍्द्रार्का- 
यमाणमणिदपेणादिनानोपकरणकिरणापिद्योतिताभ्यन्तरस्थ विचित्र- 
चित्रितभित्तिचेत्यालयस्य मध्ये कृतमहामेरुतया जम्बूद्वीपोपमाने प्राढ़णे 
स्नपनभूमी सोदकानि पुष्पाणि निक्षिपेत्‌ । 


ऊ शोधयामि भूभागं जिनेन्द्रामिषवोत्सवे । 
कलधघोतोज्वलस्थूलकलशापू्णवारिणा ॥२॥ 
भूमि-शोधनम्‌ । 





इृंदत्स्नपनम । 


के भर रच 


3 प्रज्वाल्य पवित्राप्ि प्रसिश्वाम्यमृताझलिय 


ठप्त्ये पह्ेमंहाहीनां सहख्ाणां च तावताम ॥३॥ 
नागसन्तपणाथ दभप्रज्वाल्य पुष्पा्जलिं ज्षिपेत्‌ । 


3 दभकाण्ड समादाय विश्वविष्नेकखण्डनम्‌। 
क्षिपामि ब्रह्मणः थाने भक्त्या ब्राक्षे महामहे ॥४॥ 
ब्रह्मदभ: । 
$ मघोनः ककुब्भागे दे नि्भेग्नविप्तकम्‌ | 
भोगेश्रयोदिदृद्धयथ क्षिपामि क्षिप्तकल्मपम्‌ ॥५॥ 
इन्द्रद्भ: । 


३ सन्तापापनोदार्थ प्राणिनां प्रश्षिपाम्यहम्‌ । 

दरभ  हुताशनाशायां सर्वन्चख्लपनोत्सवे ॥६॥ 
अग्निदर्भ: । 

ऊ तीए्णं दक्षिणाशायां दभ लक्ष्म्या समीहितम्‌ | 

क्षिपाम्पभिषवारम्भे यमारम्भविधित्सया ॥७॥ 
यमदभ:ः | 


ऊ नरारोहणदिग्भागे नि शेषकशनाशनम्‌ । 
विदधे द्भमारव्धु बधुं जिनेन्द्राभिषवोत्सवे ॥८॥ 


नकऋ त्यद्भः | 


७ त्रलोक्येश्ररनाथाय नमस्कृत्य जिनेशिने । 
वरणस्थ हरिद्धागे खापये दर्भमदुतम ॥९॥ 
वरुणदभः । 
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| गुणभद्रभदसन्‍्तप्रणीतं । 


ऊ मातरिश्वदिग्देशे विश्वविश्वम्मराप्रमो! । 
अभिषेकसमारंमे दभेगभ प्रकस्पये ॥१०॥ 
वायुदर्भ: । 


के यक्षरक्षितक्षेत्रेस्मिन थ्षिपाम्यक्षूणवीक्षण । 
यागदीक्षाक्षणे क्षेम॑ विधित्सुं दर्भमझुतम्‌ ॥११॥ 
यक्षद्भः । 


ऊँ सर्वशान्तये शान्त॑ नत्वा श्रीवृक्षलक्षितम्‌ । 
वधमानेशमीशानीं विदधे दर्भिणी दिशम्‌ ॥१२॥ 


९ ९ 
इशानदसे: । 


# छरफूजेत्फणामणियुतोरगबृन्दवन्ध 
संसेव्यमान कमलेक्षण नागराज ! 
जातिजरामरणनाशमहोत्मवे5हं 
दभ ददामि सजलाक्षतचन्दनाये! ॥१३॥ 
धरणोन्द्रदभः । 





३* जीवालके हिमसुशीतलासंहयान 
लोकप्रदीप वररोहिणिसोख्यधाम । 
यक्षे. शशाड्ुरविभूषणम्‌येधाम 
७ ५ 
दर्भ ददामि जलचन्दनसाक्षत ते ॥१४॥ 
सोमदभः । 

४० भदीयपरिणामसमानविमलनतमसलिलस्नपनपवित्रीभूतसर्वाज्- 
यहिः सर्वाज्ञीणाद्वहरिचन्दनसौगन्ध्यदिग्धदिग्विवरों हंसांशधवलघौत- 
दुकूलान्तरीयोत्तरीयः । स्नानानुलेपनशुचिवस्तुनिरूपणमिन्द्र॒स्य । 

श्रीखण्डानुलेपनम्‌ । 





कृहस्सनपनम । १७, 


३» मतिनिर्मलमुक्ताफलललितं यज्ञोपवीतमतिपूतम्‌ । 
रलत्रयमिति मत्वा करोमि कलुषापहरणमाभरणम्‌ ॥१५॥ 
यज्ञोपवीतम्‌ । 


३० मभिनवसुगंधिनानाप्रसूनरचितां विचित्रतरमालाम | 


गुणगणमणिमालामिव जिनपादादादाय धारये शिरसा ॥१६॥ 
शेखरम्‌ । 


३» सर्वरत्खचित रचितेन्द्रचाप-- 
व्यापिप्रभाप्रहतहरिद्विवरान्धकारम्‌ । 
सख्वगोपवर्गसुखसारभिव प्रदान 


श्रीकंकणं करयुगे कलितं करोमि ॥१७॥ 
कंकणम । 


$ शुद्धरत्रचितामिव सुभगायाः सुमरक्तिकन्याया। | 
करवाणि करगताया मदंगुलावमलप्नुद्रिकामुद्राम्‌॥१८॥ 
मुद्रिका | 





3० खर्गमार्गमिव निरगलप्रप्लुकामे पपमानचलितललितकेतुमा- 
लाविलासिते भाभारभाखन्माणिक्यमयस्तम्भसम्भृते विचित्रनेत्रपिन- 
द्विततवितानशोभिते जिनेशशशिविशद्यशो राशिविम्बामिनवमुक्ताफ- 
ललंबलंबूषभूषिते. खुगन्धिसलिलसंसेकस मुत्सर्पिद्धारसौ रभाभिरामे 
विन्यस्तविविधाचनाभिषेकपरिकरपरिपूर्ण पूर्णकलशचत॒ष्टयमध्यस्था- 
भिषेकपीठे महाभिषेकमंडपे मण्डपान्तः समन्‍्तात्‌ पुष्पादातं क्षिपेत्‌ । 

मण्डपस्थापनम्‌ ! 


3 स्नानेच्छापेततापश्रमरतिरजसां नेव भावाहँतां सा 


भ्रद्धालः स्नापनायां विहितमतिरह स्थापनाईस्भूणाम्‌ । 
रे न्‍ 


रद गुणभद्रभदन्‍्तप्रशोत-- 


मोक्ष मैक्ष्यारुरक्षुप्रथममित झृते तस्यथ सोपानप्ुच्चे- 
रारोह्मम्युधमुथद्ध्वनिपिहितदिशास्थानके स्नानपीठम्‌॥ १९॥ 
पीठस्थापनम्‌ । 


४० निरतिशयसुगन्धिद्रव्यसम्भारसम्बन्धवन्धुरेः सुरसिन्धुस- 
म्थूतास्भोमिरिव स्पर्द्टमाने: निर्धतकल्मपैरभिनवाम्भःसंभूतैरनेकरत्न- 
रखितस्फुटहाटकघनघटितगस्भीरघटै-- 

निष्टप्रकांचनम्य मुहुरात्मपयोने-- 

रध्यासनादतितराम्नुपलब्धगुद्धिम्‌ । 

प्रक्षाअयामि विधिनाहमितीह पीठ-- 

मेतच्छलान्मम मनः परमाष्टुकामः ॥२०॥ 
पीठप्रच्नालनम्‌ । 


अिनभिपिनानकमनननीनननन मिननीनननाखला-म. 


भीमद्विविमले जलेः सुरभिभिगेन्धेः श॒भस्तन्‍्दुलेः 
प्रोत्फुल्लेः कुसमैलसच्चरुवरोर्डिडीरपिंडोपमः । 
दीपेदीपितदिखधूवदनकैधृपेजेगव्द्यापिमिः 
सुच्छायेः सुरसेः फलेश् बहुमिः पीढे यजाम्यहताम्‌ ॥२१॥ 
पीठाचनम्‌ । 
३» द्वीपे नन्‍्दीश्वराख्ये स्वथमसृतभुजो 5क त्रिम स्नापयेयु- 
भावे भावाहेतो वा भवभयमभिदया भाक्तिकश्चेत्यगेहात्‌। 
आलनीयास्मिन्‌ स्थवीये सितिविमलतमे कृत्रिमे स्नानपीठे 
सद्भावस्थापनाहटतिकृतिमधुना यक्षयक्षीसमेतम्‌ ॥२२॥ 
ई० यश श्रीमदे रावगवाहनेन निवेशितो5ड्के विश्वतातपत्र३। 
ईशानशक्रेण सनत्कुमारमाहेन्द्रसच्चामरवीज्यमान! ॥२३॥ 
शच्यादिभिः भ्यादिभिरप्युदारंदेवीमिराप्तोज्वलमंगलामिः | 
पुरः स्फुरन्तीमिरिवाप्सरोधेरगे नटन्तीमिस्पास्यमानः ॥२४॥ 


बहत्स्तपनम्‌ । १६ 
शेपैस्तु शक्रेजय जीव नन्‍्द प्रसीद शश्वह््तप क्षपारीन । 
इत्यादिवागुल्वणितप्रमोदें! पृहुः प्रसनेररुपद्वायमाण; ॥२५॥ 
सुरेः स्फुटास्फोटितगीतनृत्येवादित्रह्मस्पोत्प्छुतवर्गितानि। 
समंगलाशीध्धवलस्तुतीनि स्वर सजख्धिः परिचायेमाणः ॥२६॥ 
अह्टो प्रभावस्तपसां सुद्रमपि बजित्वा प्रतिमास्पीक्ष्य: । 
यः सेष साक्षाउवमीक्षितो हे न्मेद नादिः स्वयमा त्मबन्ध! ॥२७॥ 
सविस्मयानन्दमतिब्रुवाणापलोक्यमानो भ्ुवनावभासी | 
देवषिंमिः स्पर्धितदेवयुग्मेः नभोगयुर्मेरपि सेव्यमान। ॥२८॥ 
प्रदक्षिणा ध्वव्रजनेन नीत्वा पूर्वोत्तरस्थां दिशि मेरुपुंगं । 
निवेश्य तत्रादिशिलाधपीठे क्षीरोदनीर  सस्‍्नपितः सुरेन्द्र! ॥२९॥ 
ते देवदेव॑ जिनमद्यजातमप्यस्थितं छोकपितामहस्त्वं । 
इम निवेश्योत्तरवेदिपीटे प्राग्वक्त्रमस्मिन्‌ विधिनामिषिचे ॥३०॥ 
ऊ निस्तुपनित्रेणनिर्मलजलाद्रेशालेयधवलतन्दुलेलिंखते । 
श्रीकामः श्रीनाथ श्रीवर्ण स्थापयामि जिनम ॥३े१॥ 
3» कुबन्तु सबंशान्तिमिति स्वाहा । श्रीवर्ण प्रतिमास्थापनम । 


हरिन्मणिमयूखकोमलविशालदूवोबूकुरे:- |, 
स्फुटामिनवनूतनेहेरितगोमये! पिण्डके! | 
जिनेशमवतारयाम्यहं॑ मद्दाभिषेकोद्यमी 
मुदासुरगिरों स्वयं सुरबरे; पुरा पूजितम्‌ ॥३२॥ । 
गोमयपिण्डफावतारणम्‌ | 





ऊ सुस्निग्धकुण्डकलिकोज्वलचारुभक्तेः 
पिण्डानुखण्डगरुणमण्डितविग्रहय । 


२५७० गुणभद्दभदन्‍तभ्रणीतं--- 


इत्यादराज्जिनपतेरवतारयामि 

निवोणसंभवमहासुखलब्धये5हम्‌ ॥३३॥ 
भक्तपिण्डकावतारणम्‌ । 

ईैं» प्तेन्धने! पतितशीलतलचूतिपिण्डे: 

चन्द्रांशुखण्डघवलः करकुद्मलस्थें। । 

भस्माथेमष्टविधकर्म महेन्धनस्य 

लोकेश्वरस्थ परिवत्तनमातनोमि ॥३४॥ 
भस्मपिण्डकावतारणम्‌ । 





ऊँ सितसर्षपसंगमद्जलेस्ेदुसत्स्नाविहितेर्मनोहरे! । 
जिननाथमिहावतारयाम्यमिवृद्धथ वरवधमानके; ॥३५॥ 
वधमानकेरवतारणम । 


७० कनत्कनककपिशवरणेरआावलमा[शिज्वालाज्वलिताखिलदि 
डममुखेः पापारातिकुलोन्मूलनदाहदक्तं; निविडनिबद्धदर्भपूलै्नीराजनबि 
घिना भगवतो5हंतो5वतारणं करोमि श्रियें | 


नीराजनावतारणम । 





४० अखगणिडतमुखाभिनवनूतनेः स्मिताद्रंसिततरादुलैनमेरु 
मन्दारवत्सरोजदलचम्पकप्रभ्ृतिपुप्पपूर्ण रुफुटं भगवतो5हतो5चतारखां 
करोमि श्रिये । 


पुष्पान्नलिः । 


3 सिद्धिवेद्धिजेयश्रीधतिरमितिरतिभाग्यसोभाग्यरामा 
कान्तिः शान्तिप्रसादाग्धितगुणगणेमेड्टल पुष्टि-तुश्टिम्‌ । 





बृहत्स्नपनम्‌ । श्१ 
फीति: क्षेम॑ सुभिक्ष सुखमखिलमय स्वायुरारोग्यमीश 
सबे भद्व भवद्भथों भवतु भवभृतां स्थापितेउस्मिन्‌ जिनेशि ॥३६॥ 
आशीवांदः । 


कपिशकाशअनकुम्भसमाश्रयादिव सरोजरजःपरिपिज्नरें! | 
शुभविशुद्धसरःप्रभवैरभिनवाम्बुभिर्चनमार मे ॥३७॥ 


जलम । 


मदालिनादे। कर्णस्य वदतेव समुच्चके! । 


प्राणस्य सोरभेणेव गन्धेनाराध्यते जिनम्‌ ॥३८॥ 
गन्धम । 





शशिकान्तिसकलविमलेदयांकु ररित्र निपिक्तभक्तिजलैः । 
दि *_ ऊरे हे 

खण्डितमुख्यानन्यसण्डयजे जिनेशस्य तंदुलेश्रणों ॥३९ 
अच्ततान | 


सितामिनवसिन्द॒वारवरमलिकामालती- 
प्रभृत्यखिलमंगलगप्रसववासिताशामुखम्‌ । 
चलचटुलचिश्व रीकमृदुपातपातक्षम 

क्षिपाम्ति जिनपादपयोरुपधरित्रि पुष्पाज्ञलिम्‌ ॥४०॥ 


पुष्पम । 


अनन्तसुखतृप्नस्य भुक्तिमृक्तिप्रदायिनः । 
प्रोत्क्षिपामि हविभेक्त्या बुअधुरमताशनम ॥४१॥ 
नैवेद्यम्‌ । 


कपूरोपलदीपानलिच्छलादेशितांस्तम!पटलेः । 





श्र 


गुणभद्रभदन्तप्रणीत-- 


प्रत्यर्थिभिरित प्रदीप्रान भक्त्या प्रयोतयामि जिनमानों! ॥४२॥ 
दीपम्‌ । 


हिमहरिचन्दनयोगकतुरुष्कवरशकेरादिसम्पूतें! । 
धूषेधूपितकाएँरापतदलिकुलकुलैयैजामि जिनभ्‌ ॥४३॥ 
धूपम्‌ । 


सुरभितरसुरससुरुचिरसुवणनारिद्मातुलिड्वायेः । 
सद्योडमिलपितफलदेः फलै फलार्थी यजामि जिनम्‌ ॥४४॥ 
फल्म । 


आहत्य स्‍्नपनोचितोपकरणं दध्यक्षताद्रार्चितान 

संस्थाप्योज्वलवणपूर्णकलशान्‌ कोणेषु सूत्रावतान। 

तूयोशीःस्तुतिगीतमड्डलरवेष्वब्धेज यत्सु ध्वनि 

सोत्साह विधिपूर्वक जिनपते ख्ानक्रियां प्रस्तुवे ॥४५॥ 

चर्चिताश्रन्दनेः पृणोंः ब्वेतमृत्राभिवेश्टताः । 

शोभधध्व कलशा यूय॑ पुप्पपलवधारिणः ॥४६॥ 
कलशेषु स्थापितेपु सोदकानि पुष्पारि निक्षेपत । 

कलशस्थापनम्‌ । 

मेरो प्रागमरेरिवात्र विधिना संस्थाप्य सम्पूजित- 

स्तेजोराशिरशेषकल्मपहरे! श्रीलक्षणेलेक्षितः । 

लक्ष्मीधामभवाध्यगश्रम हरच्छायादुमशावइवती 

शांति यच्छतु सुश्रिया स महान्‌ श्रीवधमानो जिन) ॥४७॥ 

आशीवांदः 





इृहत्स्नपनम्‌ । २३ 


३ दधिधृतसितभध्यक्षीरगन्धाक्षताम्भ+- 

प्रसवफलसमुच्द्गन्धसम्बन्धसारम्‌ । 

कनकरजततपात्रे स्थापित चाबन्धु 

सकलदिगधिनाथान व्याहरामः ऋ्रमेण ॥४८॥ 
अर्धोद्धरणम्‌ । 


७० पूर्वस्यां दिशि कैलाशशैलसमुत्तज़्कायघटनहठद्धाटकघन 
घटितघंटागलघंटिकाजालं कक्षानक्षत्रमालाखए्डमणिडतायोगमंडितं 
फोमलम्णालघवलदन्तांतकान्तिकमलाकरं कमलदलरंगरचितसंगी- 
तक॑ मदुमहामोदमुद्रितमधुरकरनिकरारब्ध्ंकाररावरम्यमैरावणम- 
हावारणमारूढे--- 
उद्योग्ययतप्ठदिताभरणप्रभाभिराशाननान्यभिहताखिलविध्नवगेम्‌ । 
स्फूजत्पवित्रप्रदरणं रम णीसमेतमिन्द्रं जिनेन्द्रसवने 5हमिहाव्हयामि ।४९। 
3»“इन्द्र! आगच्छ आगच्छ इन्द्राय स्वाहा। इन्द्रपरिजनाय स्वाहा । 
इन्द्रानुचराय स्वाहा । इन्द्रमहत्तराय खाहा । अग्नये स्वाह्य | अनिलाय 
स्वाहा । वरुणाय स्वाहा | सोमाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । 3० स्वाहा, 
भू: स्वाहा, भुवः स्वाह्या, स्वः स्वाहा, 3£ भूरे: स्वः स्वधा स्वाहा | 3४ 
इन्द्रदेवाय स्वगणपरिवृताय इृदमध्य पाद्य गन्धं पुष्पं दीपं धूपं चरु 
बलि फल॑ स्वस्तिकमक्षतं यज्ञभागं च यज़ामहे प्रतियृह्मतां प्रतियुद्यदतां 
प्रतिग्रह्मतामिति भ्वाहा । 
यस्यार्थ क्रियते कमे सुप्रीती भवतु में सदा। 
शान्तिक पौष्टिक चेव सवकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 
इन्द्राव्हानम्‌ | 


३० पूर्वेदक्षिणस्यां दिशि बशच्च श्मभ्रकेशविलोलविलोचनविभी 
धर सामारसासमानमाणिकाममंनिर्मि तमुकुटकटककटिसूअकुरड ल- 
केयूरहारगदादिमणिभूषएणं ज्वलज्ज्वालासहसप्रभाभारभासुरमद्दाप्र 


हरणां-- 
देहज्योतिज्व॑लितककुम वीक्षणानीलमूर्ति- 
मास्वद्भासोउप्यमिनवभय भावयन्त ज्वलन्तम्‌ | 


श्षट गुणभद्रभव॒न्तप्रणीतं-- 


वत्सारूढे॑ त्रिशववनगुरोधूपदीपाधिकारे- 
स्वाहानाथं विधिमिरधुना वन्हिमाव्हानये5हम्‌ ॥५०॥ 
३०» अग्ने | आगच्छ आगचछ अग्नये स्वाहा | अग्नि परिजनाय 

स्वाहा । अ्ग्स्यनुचराय स्वाहा | अग्निमहत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । 
अनिलाय स्वाहा | वरुणाय स्वाहा । सोमाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा । 
3० स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्व: स्वाहा, 3“ भूभुवःस्वः स्वचा 
स्वाह | ३४ अग्निदेवाय स्वगणपरिवृताय इद्मर्घ्य पाद्य गन्धं पुष्पं 
दीप॑ धूपं चरु' बलिं फलं स्वस्ति कमक्ततं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्ह्मतां 
प्रतिगृह्मतां प्रतिग्रह्मतामिति स्वाहा । 

यस्यार्थ क्रियते कम सुप्रीतो भवतु में सदा । 

शान्तिक पौष्टिक चेव सर्वकार्यपु सिद्धिदः ॥0॥ 

अग्न्याव्हानम । 








३० दक्षिणस्यां दिशि जिनन्द्रसघनसमयसमुज्जु मितगंभीरवरपु- 
रुप्करध्वनिश्रवणसमुत्पन्न साध्वससमासादितानतकान्तिपापाञन पु झा- 
यमानप्रतिपक्षमीच्यमेव तीच्णविषाणाप्रभागविधस्यमानज्योतिर्विमान- 
समिति प्रतिमहिपरुपेव सूत्कारवातसमुदभूतघनाधनसंघातं चलश्चढु- 
लगमनसमुच्छुलत्कनककिंकिणीमंकारारावपुरितदिगन्तरालं महाप्रमा- 
णदेहं महिषवरमारूढं-- 

अलिमलिनजटालस्थूलजूटातिभीष्म॑ 
स्फुरदुरगविभूष॑ मापकल्मापवर्णम्‌ । 
विश्वतविपुलदण्ड खण्डितं छाययामा 
यममहिप्मविष्न॑ निश्चेणं व्याहरामि॥५१॥ 
है यम | आगच्छु आगच्छ इत्यादि । 
यमाव्हानम्‌ । 

३० दक्षिणपश्चिमायां दिशि प्रतिदिनसमुदायमानद्निकरनिकर- 

निराकृतघनतमः्सन्तानमिव व्यतीतानन्तसमयसंशुद्ध विनेयजनविश्युद्ध- 


वृहत्स्सपनम्‌ | श््‌् 


ध्याननिर्धृतदु रितारातिनिकुरम्वमिवान्तकान्तिकसमुपस्थितं महिषमु- 
खाड्जारातिरूक्षस्षाकारं कपारविकृतिदेहं रक्तोवाहनमारूढ -- 
भासवद्धम॑किरीटकोटिघटितप्रत्यग्ररत्नप्रभा- 
भारोड्िन्नधनात्मवाहनतनुच्छायातमःसंहतिम्‌ । 
हेतिव्रातविधूतम् दरकरं जायासमेत पत्िं 
नक्रेत्यं परमेश्वरामिषत्रणे भकत्या मयाहूयते ॥५२॥| 

३० नैर्ऋत्य ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि नैऋत्याव्हानम । 

३० पश्चिमायां दिशि शशाड्रशकलायमानकुटिलदंप्ट्राप्रभादो- 
तिताननगुहान्धकारं तालस्थूलवृत्तायतोत्त्तिप्तकरपुष्करेगैवतारा- 
निकर कुसमानीयजिनशान्तिसवनसमयोपहारा्थ समुद्धिन्नानतक- 
रिमकरमारूढं-- 

परिणतकरभाखत्पद्म रागाभिरामा- 
भरणकिरणमग्ने रम्बिंग रुक्मवणम्‌ | 
निरुपमवरुणानीवल्लम व्याहरामी 
वरुणमरुणिताश पाशपाणणिं प्रचण्डम्‌ ॥ ५३ |॥ 

है वरुण ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि, बरुणाव्हानम | 

$० पश्सिमोत्तरस्यपां दिशि तनुम्॒द॒विरलबालबालधिविराज- 
मानमतिप्रथुलललितपृष्ठभागाभिरामं मुध्टिसमायातमध्यप्रदेश  कुब्ज- 
कर्रार्कन्धबन्घुरं स्वच्छुह्दिमसलिलबुद्बृदविलोलविलोचन निर्मास- 
घदनपादसनाथमुच्चैबंद्धोदरं मणिकनकमययोगालंकृतं कुंकुमकर्दम 
स्थासकस्थगितघवलगात्ं प्रलम्बतररक्तवर्राचामरविराजितमतिदुर- 
विनिर्जितोच्चेःभ्रवोजनितजवायोपमतितेजस्विनं वाजिराजव रमा रूढं-- 


हटन्मुकुटमण्डित मणिमयोज्वलकुण्डर्ल 
प्रठम्भतरहारमुकुटरटत्कटिसृत्रकम । 


१६ गुणभद्रंभदन्वप्रणीतं । 


महीरुदमहायुध॑ झटिति वायुवेगीयु्त 
प्रकम्पितपयोधरं पवनदेवमाव्हानये ॥ ५४ ॥। 
है पवन ! आगच्छ अगच्छ इत्यादि पवनाव्दानम | 





3“ उत्तरस्थां देशि महानीलबद्धाधिष्ठानबन्धबन्धुरं विपुलतर- 
ललितकलशवबृत्तवैड्टर्यमयस्तम्मसंभ्र्‌तं॑ नानानेकरत्नरचितविचित्रमि- 
त्तिविश्वुतं मरकतमणिविहितविशालगवाक्षजालोपलक्षितं स्फटिककपा- 
टपुटघटितद्वारबन्धं हाटककूटकोटिपिनद्धधवल्ध्वजमालाविलासितं 
राजद्राजहंससुशोभमानमतिसुरभितरकुसुमदामामोदमिलितालिफुल- 
कलकलं पुष्पकविमानमारूढं--- 

विपुलविलसन्नानारत्नस्फुरन्मणिभूषणं 
ज्लितककुभाभोगं भास्वद्भुजोद्शतशक्तिकम्‌ । 
शुवनधनददेव देव्या युते धनपूर्वया 
धनदनिनदं भक्ते भतुजिनस्थ समाव्हानये | ५५ ॥ 
हे धनद |! आगच्छ आगच्छ इत्यादि, धनदाव्हानम । 

3० पूर्वोत्तरस्थां दिशि हिमशैलशिखराकारमहाप्रमाणदेहं कठिनक- 
कुद॑ समुत्तृंगसंगततरक्ञभंगरश्टज्ञ धौतकलघोतविततस्वच्छुपत्रमाला- 
मरिडतमस्तक॑ रखत्कनककिड्डिणीधंटिकाघटितकंण्ट दुदुभिगंभीरम- 
धुरध्यनिमनोहरं सात्षाद्वरवृषभमारूढं-- 

जटामुकुटधा रिणे सकलचन्द्रसन्धारिण 
त्रिशूलकरशालिन श्ुजगभूषणोद्धासिनम्‌। 
प्रभूतगणवेष्टितं सुरवरं भवानीपति: 

भव भूवनमज़ले जिनसवोत्सवे व्याव्हानये ॥ ५६ ॥ 


है इशान / आंगच्छ आगच्छ इत्यादि, इशानाव्द्वानम्‌ । 





पृहत्स्तपनम-- २७ 


४० अधरस्यां दिशि सुरवारणचरणतलपुथुलतमपृष्ठभागमखि- 
लजलचरप्रथमशेषधराभारधरणश्रुतिश्रेष्ठं विनिर्मितकूर्माकारं कूर्मवर- 
मसारूढ-- 

फरणामणिगणोज्वलं कुटिलकुन्तलोल्लासिन 
लसत्कुसुमशेखरं विकटविस्फुरत्खवस्तिकम्‌ । 
भ्जड्रमसमन्वितं प्रहसितवदनरूपपद्मावती पति 
फणाभृतां गणेरनणुमाव्हानयाम्यादरात्‌ ॥५७॥ 


है धरणेन्द्र ' आगच्छ आगच्छ इत्यादि, धरणेन्द्राव्हानम । 





8० ऊध्वेस्थां दिशि संहारसन्ध्यारुणएसरलसटाटोप॑ कुटिलद॑ष्ट्रा- 
विभीषणविदारितवदन॑ खदिराज्ञारारक्तसमुद्गतात्युग्रविभीषणवि- 
लोललोचनभयानक॑ करालकरवालधाराकारनखनिकर भीक र महाका- 
लाजुकारिण ककुब्वलयनिश्चलमद्लकरिकर्णंकठो रकणठी रबमारूढं-- 

साक्ान्नक्षत्रमालं पृथुमिव दधतां वक्षसां रत्नमालां 

मालां ज्योत्स्नामिवांशे कुवलयकलितां निर्मलां मालतीनाम | 

रोहिण्यां दत्तदर्षट धवलितभुवन स्वेतभानु सुभानुं 

कान्ताडु कुन्तपाणि कविभिरभिनुत देवमाव्हानयामः ॥ ५८ ॥ 
है सोम | आगच्छागच्छ इत्यादि, सोमाव्हानम्‌ । 


आयात यूयमेतेउप्यमरपरिवृद्ाः प्राप्तसम्मानदाना: 

स्थाने स्वस्मिन्‌ समा ध्व प्रमुदितिम नसो लब्धरक्षघिकारा:। 
निध्नन्तो विध्नवग परिजनसहिता यागभूर्मि समन्ता- 
दिक्पालाः पालयध्वं विधिरभिषवणे वधेतां वर्धेमान। ॥५९॥ 
ईशानाः प्राग्दिभिन्द्रास्तदनु हुतबहा प्रेतराजो यमो वा 
नेश्ेत्यो देवतेन्द्रों गजपतिगमनों वायुदेवः कुबेरः | 


श्प गुणभद्रमदन्‍्तप्रणीतं । 


नागेन्द्राः सूयेचन्द्रा: स्गणपरिव्वता व्यन्तरा ये च यक्षाः 
लोकान्ते ये सुरेशा जिनमहिमवि धो भक्तिनम्रोत्तमाडा! | ६० ॥ 
ये देवा! सन्ति मेरों वृरकनकमये मन्दिरे ये च यश्षा: 
केलाशे भ्रीविकाराः प्रमुदितमनसों ये च विद्याधरास्ते | 
पाताले ये भ्रुजज्राः स्फुटमणिकिरणा ध्वस्तमोहान्धकारा 


मोक्षाग्रद्वारभूत॑ जिनवरवचनं श्रोतुमायान्तु सर्वे ॥ ६१॥ 
दिक्‍्पालानां पूर्णार्धः । 


सचेनातिसुगन्धेन स्वच्छेन बहुलेन च । 
खपने क्षेत्रपालस्य तेलेन प्रकरोम्यहम्‌॥ ६२ ॥ 
भो$ क्षेत्रपाल! जिनपप्नतिमाडभाल 
दंष्टराकगल जिनशासनरक्षपाल । 
तेलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपे- 
भोग प्रतीच्छ जगदीअरयज्ञकाले।। ६३ ॥ 
क्षेत्रपालाय यज्ञेस्मिन्रेतत्क्षेत्राधिरक्षिणे । 
बलि ददामि दिश्यभवद्यां विध्विनाशिने ॥ ६४ ॥ 
३० आंकक्रों ही अन्रस्थ-क्षेत्रपाल ' आगच्छागच्छ संवोषट्‌, तिष्ठ 


तिष्ठ 5: 5:, मम मननहितो भव भव वषदट, अछघ गृहाण गृहाण स्वाहा । 
इति क्षेत्रपालाचनम । 


5 विश्वातोद्यप्रधोषो विधटयतु दिशां संघिबन्ध सुगेय 

गायन्तुबनेटन्तु. स्फुटयटितरसं. मड्गलान्यापउन्तु 

सन्त स्वस्मिन्नियोगे प्रकटकलकर्ल भव्यलोकाः प्रकाम 

कुर्वन्तु द्रागिदानीं जिनसवनविधावुध्तः पूणकुम्म! ॥ ६५ ॥ 
कुम्भोद्धरणम । 





इहत्सपनम्‌-- २६ 


3० जिनपतिमतैरिव सर्वंजनजीविनेः, सज्ञनमनोभिरिष खच्छ- 
तमैः, तकंशास्त्रेरिव बुद्धिप्रव्धनिः, अनुपचारप्रसादसम्पादितस्वामि 
सनन्‍्मानदानैरिव सन्‍्तपंकेः, यौवनारम्मैरिव मनोहरेंः, चतुरखजन- 
बन्धुसम्भ्रमैरिव सदाल्हादनहेतुभि,, शशिकरनिकरप्रसारैरिवातिशी 
तलेः, नदीनदवापीकृूपतडागसरोबरादिशुचिजलप्रदेशसम्भूते', मणि- 
कनकरजतमयकुम्भसं श्वतेः शुंभदम्भोमिरमीभिः-- 

अम्भोधिभ्यः स्वयम्भूरमणप्थुनदीनाथपयेन्तकेभ्यो 
गंगादिभ्यः सरिद्धयः कुलधरणिधराधित्यकोदूतिभाग्म्यः । 
पद्मादिभ्यः सरोभ्य/ सरसिष्ठहरजःपिल्नरेम्य; समस्ता- 
दानीतेः पृणकुम्मेरनिमिषपतिभियों5भिषिक्तः सुराद्ों ॥ ६६ !| 
ते शारदंजलूघररिव रूप्यकुम्भ: 
करे 
सन्ध्याअ्रविश्रमकरेबरहेमकुम्मे! । 
प्रावटपयोधरनिभ। सुरनीलकुम्भः 
कुम्मे; पररपि यजेडमिपवेण शम्भुम्‌॥ ६७ ॥ 

३» एतानि जिनाब्भसद्भमद्गलानि नानैनोनिदाधातपतप्तसकलजगत्ता- 
पापनोदनदक्षाणि जिनवरचरणाराघनाशक्तभव्यभवभ्ृतः शुभस्य संवधेन- 
कराणि स्नानसलिलानि जगतः शान्ति कुबन्त्विति स्वाहा । 

जलस्नपनम । 


रे ४० डरने टधल 





# ५० निरुपममहतसुमहदनतिजरठमधुर्तरसद्वक्तप्रतिनवापरि- 
म्लानां, स्निग्धमसूशत्वगुणग्रामसमग्रतासमधिकस्पृहणीयानां, नि- 
खिलभुवनजननिवहनयनसन्दोहोद्ामानन्दाननव्यसनिनां , निखिलभुवन 
वासिनां, केपाश्चित्सम्फुल्लसे पालिकाफुल्ललोहितकान्तीनां, अवधारि- 
तविरागपद्मरागधटसौष्ठ वानां, केपांचित्समुन्मिपितशिरीषपुष्पहरित 
य्॒तीनां,वैक्तविद्योतमानमरकतकलशविलासानां, केषांबित्प्रविकसित 
चम्पकप्रसवविततदीघीनां, भिभूतशुम्भच्छातकुम्मसीभाग्यानां, प्रभू- 
तवारिभरितगम्भीरोद्रकुहुराभ्यन्तरामिरामाणां, . तत्तणविरच्यमा 


& पुष्पमध्यगतः पाठ: पुस्तकान्तरात्संयोजित: । 





३० गुणभद्रभदन्तप्रणीत॑ 


नपरिमितरुचि रद्वारप्रणलसनाथसुललितनिज।/भ्रभागसरभसदूरोत्पति 
तप्रतिनवनीरशीकरकणिकापरिकरप्रार भ्यमाणदुर्दिनव्यतिकराणां ,नालि- 
केरफलोत्कराणां-- 
कतु जन्माभिपेक॑ विद्युधपरिवृ संगता यस्य कीत्यो 
लोके कृत्स्नेउपि चन्द्रातपत्रिशदरुचा श्वेतिते जातशह्ढा। 
मूर्थ्य्यवोत्तड़भावात्कनकशिख रिणं. स्पृष्टसोधर्मधाम्ना 
दुग्धाव्धिशंकयेव स्फुटतरमविधु) पंचम चाणेवानां ॥ ६८ ॥ 
प्रोद्राकामगांकप्रतिनवकिरणश्रेणिसम्भेद भूरि- 
प्रवच्योत३्चन्द्रकान्तोपलविमल जलासारपूरप्रस ने; | 
प्रालेयाम्भीमृणाली मलयजकद ली हा रकर्हा रशीते- 
रेतेस्तोयप्रवाहस्त्रिजगदधिपतिं त॑ जिने स्नापयामः ॥ ६९% ॥ 
श्रीमज्जनेन्द्रगाजध्षितिधरणिपत न्िजेराम्भ प्रवाह; 
इच्योतत्पीयूपराशीद्रवरस विभवस्पर्थिमाधुयेधुये! । 
विश्वामेनां प्रसपद्वहलकलकल मेदिनीं व्यब्नुवानः 
स्तादेनःशान्तये नः क्षपितजगदघश्चोचतोयोघ एप!# ॥७०॥ 
# सुस्वादुऋष्यगुरुकोमलनालिकेरस्थूलप्रभूतफलनिर्मलवारिपूरे! । 
संसारसागरसप्ुत्तरणकसेतुभूत॑ जिनेन्द्रममितः परिषेचयामि ॥ ७१ )। 
नालिकेरस्नपनम | 
3 श्रीशातकुम्भफलशोद्धृतशुद्धधर्म सकुंकुमाभम धुरा म्ररसप्रवेके: । 
रागादिवैरिपरिमदेनलब्धकी तिंब्वेतीकृतासमभुव स्रपयामि वीरम्‌ ।७२ 
3* तुष्टिकरः पुष्टिकरः पक्के! पथ्यर्मनोहेंरमथुरेः 
गुरुववनरिव गुरुभिश्राम्नरसः स्लपयामि जिनम्‌ ॥७३१॥ 
आम्ररसस्नपनम्‌ । 





इहत्स्नपनम्‌-- रै१ 


७ संख्थावरेतरविमेदसमस्तसत्वसंरक्षणक्षमदयामयधर्म धुयेम्‌ । 
उद्दण्डपृण्ड्धवलेक्षुरसप्रपूणं/ सोवणचारुकलशेरभिषेचयामि ॥७४॥ 
सुक्षेत्रोद्भासितेक्षुप्रवरजलनिधेवा रिपाकप्र भूते: 
कर्पूरस्फाररेणुत्कर इबव बविरलेरिन्दुरोचिविंलासः । 
स्निग्पे! शैत्यैरतकैंरम्तरसमयेः स्वणपात्रोत्सरद्ि! । 
संशुद्धें! शकेरोपेजिंनपतिमन भक्तित; स्नापयामि ॥ ७५॥ 
इच्ुरसस्नपनम्‌ । 


8० तपनीयद्रवप्रवाहानुकारिणा जलकेलिसंसक्तसु रसुन्दरीकठि- 
नकुचतटास्फालननिष्पीडितसरोजरजःसम्मिश्रसरसरिद्वारिधारापिज्ञ- 
लेन क्षमखमथनसमयसमुद्धतक्रोधानलाविद्धेद्धहारविस्फारितविलो- 
चनप्रभाप्रसरकपिलेन निजामोददिग्घदियश्रमणीघ्राणविवरेण पारदेनेध 
राज़तानिव कुम्भान शातकुम्भकुम्भान सम्पादयता जिनाइसइहुम- 
छलेन मकलीभूतेन हेयज्भवीनेन-- 

ऊ घृताब्धिधृतशातकुम्भप्ृथुकुम्भकीटि- 
घटे; पटुस्वभुजवर्तनाधटितनाटकाटोपके३। 
चर 
हटठत्कटककाश्वनावलविशालकूटोत्कट: 
कृपाटपटुमि; सदाभभ्युपचित जिनपति ख्तापये ।। ७६ ॥ 


3४ जिनस्नपनपावनेन सोरभपरिपूरितसकलधरातलेन प्रणीताशेष- 
प्राणिगणेन घृतेन सवर्षां शान्तिर॒स्तु,कान्तिरस्तु,तुप्टिरसतु, पुष्टि रस्तु सिद्धि- 
रस्तु, इृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, मनःसमाधिरस्तु दीघमायुरस्त्विति स्वाह्य | 

धृतस्नपनम्‌ | 
3० जितसुरसिन्धुफेनधवलसंजातशोभाविशेषेरतिक्रान्तराजइंसां 
शश्वेततमरमणीयकेरवहसितलक्ष्मीलीलाइहासबिलासे रघरीकृतन वसु. 
घाधवलिमधर्मेरतिनिर्जितकुन्दकुमुदसितसिन्दुवारादिकुसुमच्छायावि 
शेषें:, दयामयधघर्मेरिच निर्मल), शुक्लध्यानेरिच कर्मनिमूलनदक्षैः,मूर्ती 
भूतजिनपतिकीर्ति वितानानुकारिभिः गव्येमांडिषेश्व क्षीरे।-- 


श्र गुणभद्रभंदन्तप्रणौतं । 


यः क्षीरनीरनिधिनिर्मलनीरपृणसोवर्णवर्णविलसत्कलशावलीमिः 
आनीयमानसरसोत्सुकरेः करेभ्यः शेलेश्बरे सुरवरेरभिपिक्त्पूर्वः 
यः शारदाअधवटाम्बुधराभिरामव्योमान्तरालविलसद्दिधुबिम्बदीप्ो 
दुग्धान्धिभूरितरवारिपरीतमूर्तिः कार्तस्वराचछुतटे विलसत्सलीलम्‌ ॥ 
कुम्भांभोदास्त एते किम्रु जिनभवने क्षीरारि क्षरंति 
क्षीराम्मोधिः सदम्भः किमिह बहुतरे! प्राहिणोत्‌ खणेकुमः। 
गंगा स्व कि जिनाड़े कनकघटमृता मद्लीकतुमागा-- 
दिल्याशकां जनानां व्यद्धद्धिपति स्ापये त॑ प्रशान्त्ये ।७८॥ 
या सा सर्वप्रसिद्धा सपदि सुरसरित्‌ किंखिदत्रावतीणों 
धार कि वा विधाय खपयति सकले ज्योत्स्रयेदं जिनेन्द्रम्‌। 
भक्तया पीयूषमेरावतकरपृथुले पातित॑ कि सुरेश-- 
रिव्याक्षिप्यो विभूत्ये पततु जिनपतेमूध्नि धाराभिषेकः ॥७९॥ 
श्वेत दीप्तं धरित्रीं विदधदुदधिना स्पधितु पंचमेन 
सच्छाया सच्छहासे! सुचिरशुपहसच्छारदी कोप्रदी वा। 
पृण्याणुनां द्रवो द्राग्दुरितमलहरं दृरप्रत्सारयन वा 
शांतिं स्वेजनानां वितरतु विमरत्स्नानसरत्पूक्षीरः ॥८०॥ 
3» अरिहननरजोहननरहस्याभावान त्रिजगत्पूजाहंदल्नसड्रमद्जलं 
ज्षीरमेतत्‌ सर्वेषाससतानां सुधायतां रसायनत मिति स्वाहा । 
क्षीरस्नपनम्‌ । 


नल +०+- «» 


3४ हिमरजतस्फटिकचन्द्रकान्तशिलाधवलेन व्यपाहृतपरिपक्क- 
कपित्थसुगन्धिबन्धुरसौरभेण सकललौकिकमंगलमुख्येन भगवदहंद्‌ 
भिषेकपयोगित्वात्परिप्राप्तमुख्यमझलहेतुव्यपदेशेन निजयीयेमाधुय॑नि- 
जिंतास्ततगर्वितालब्धस्तब्धेनेव... कुठारीबिपाद्यमानकाहिन्येनाशेषदा- 
षप्रतानधिजयिना इस्तद्धयोद्धतेन दृष्ना-- 


वृदत्त्ंपलम । डे 


ऊ# शुद्वेडनिष्क्मणनिष्कमकेवलावबोधप्रबुद्धअुवनत्रितय जिननई | 
इन्दे! तुरेन्द्रघरणीधरमूध्नि वार्ड्रिताअयेका ये विद्धु येमनन्‍्तवीयेम्‌ ८ १। 
शुभतमपरमाणुद्भूतनिधृतदेह प्रभवगदलभासद्ूव्यलेश्यावदातम्‌ । 
विधुधवलविसपेद्धावलेश्याविशेष॑ स्नपयितुमदमीडे मड़ले मंगलार्थी ८२ 
३ शुभतमदुग्धभभिजातमपंकिलघृतहेतुभूतमभिपूततम । 
विधिवदधीश्वराभिषवशुद्धमिद दि विधातु शांतिमखिलस्प सदा ।८३। 
३» अहेद्धयः स्वाहा । सिद्धेभ्यः स्वाहा । सूरिभ्यः स्वाह्द | पाठे- 
केभ्यः स्वाहा । सवेसाधुभ्यः स्वाहा । जिनधर्मभ्यः स्वाहा । जिनागमेभ्यः 
स्वाहा । जिनचेत्येभ्यः स्वाहा । जिनचेत्यालयेभ्यः स्वाह्य | सर्वभब्येभ्यः 
स्वेशान्तिभवतु स्वाद । राजभ्यः सर्वशान्तिभेवतु स्वाह्द। प्रजाभ्यः 
सर्वशान्तिभवतु स्वाह्य । सबंभूतेभ्यः शान्तिभवतु स्वाद । यशो मम 
सदा भवतु । गुणाः सम्पूर्णा भवन्त्विति स्वाद । 
दधिस्तपनम्‌ | 

दुःसंसारगदाग्दें! शिवपदश्रीचित्तवश्योपयेः 

कमारातिजयोत्पतत्क्षितिर जःसन्दोहसन्देहदेः । 

स्नेह्लेपविलोपनाय निपतद्भृड्भाह्रनाराजिभि- 

भेक्त्योद्दतनमारभे सुरभिमि! सद्गन्धचूणेविंभो; ॥८४॥ 

४० कड्नोलेलालबह्प्रियंग्वादिसुगन्धिद्रव्यः्छब्णसंपिष्शुष्कचूरो:, 

जिनप्रतिमालग्नज्ञीरघृतद्धिप्रवाहलेपापनोद॑ विद्धामि मम भग- 
बन्तोउईंन्तः सन्‍्ततानुबद्धदुरितोपलेपनमपनुदंतु स्वाद्या । 


शुष्कचूणम्‌ । 


फपृरधूलिमिलितेः धनसारपड्ूसम्मिश्रितेः कमलतन्दुलपिष्डपिण्डे: 
उड़्तेन भगवतो वितनोप्ि देहस्नेहोपलेपकलनापरिछोपनाय ॥८५॥ 
डे 





श्् गुणभद्गर्भदृन्दप्रणीतं-- 


8० कपूंरचन्दनसमिश्रजलाद्रशालेयघवलतन्दुलपिष्टपिण्डैरा- 
लेपनेन भगवदलज्ल॑ विमलीकरोमि मम्र सकलकर्माएयपनयतु स्थाहा । 


पिष्टम्‌ । 
रक्तेः श्यामतमें: सितेतरतमेः शुभेः सुपीतेस्तथा 
संबद्ध जगतां त्रयस्थ विधिवद्नणन्पिण्डे! क्रमात्‌ । 
अन्येरप्यवतारमज्नलविधिद्रव्येरशेपेरहं 
स्तानोपान्तनिवतन जिनपतेनिवेतयाम्यादरात्‌ ॥८६॥ 
नोराजनावतरणम्‌ । 





पम्बूद रचूतपिप्पलवटप्लक्षादिवृध्षचां 
सम्पर्क! सुकपायितेरभिषवं जिष्णोजलेः ऊुर्महे। 
कृष्टाशेषकपायवे रिविजय थी गोमिनी संगम 
संसारज्वरतापसन्त॒तिरुजा मूछाच्छिदां चेच्छवः ॥८७॥ 
४० प्लक्षन्यभ्रोघाश्वत्थोडुम्बराघ्नजम्बूप्रभतिशुभदुमसमुत्पन्नत्थ- 
फ्कषायपरिपूर्रसुवर्णशकलशेरभिषेचयामि विगतकषायबपिशेष॑ विदधा- 
तु नः स्थाहा । 


कषायोद्कस्नपत्तम । 
3० चत्वारः कि शुभाख्या: प्रथितजलूधयः पृष्करावतकादि- 
ख्याताम्भोदप्रमेदाः किए्ठ कलशजलब्या जमासाथ सद्य। । 
कतु भतुर्मदीयस्नपनमगम ञ्नित्यनिश्षेपयोग्येः 
ैे है) । 
कोणस्थेः पूणेकुम्मे! सकलमलहरे! स्नापयामश्रतुर्तिः ॥८८॥ 
फोणस्थचतुःकलशस्नपनम्‌ । 





बृहत्स्नपनम्‌ । ञ५ 


४ क्पूंरंकाश्मीरागुरुमलयजादिज्तोदव्यामिश्रै्निशिक्तसुवर्ण रेण- 
यमानकअकिअल्कपुअपिजरैविततविलासिनीविलोललोच ननी र ज़द्लप- 
परिपूरितेः सकलजनप्राणविवरबन्धुरसौगन्ध्यै:-- 

अन्धीकृतालिभिरभिप्लुतहेमकुम्भ- 
सन्धारितविजितदिगिमदानुगन्धे! । 
घन्धु प्रभु भवभृतामिति सर्वपश्चा- 
हन्धोदकेजिनपतिं स्नपयामि शान्त्ये ॥८९॥ 
गन्धोदकस्नपनम्‌ । 
3» श्रद्धालों चलिताचलेश्वरतटे प्रोदण्डपादाहते 
आम्यद्रथोम्नि सम॑ विमानतनयो दीघप्राखिलाशाभुज! | 
यस्योच्छूवासममीरद्रविल॒टत्कूटस्य जन्मोत्सवे 
देवेन्द्रे नटति स्फुर्ट बहुरसं सो5्ये जिनस्त्रायताम्‌ ॥९०॥ 
इन्द्रनाटकस्तुतिः । 
3» सरोजदलधारिणा सकललोकसन्धारिणा 
कनत्कनकरेणुना श्षिपितपापद्रेणुना । 
अ्रमदृूम्रचारुणा निखिलगन्धसन्धारिणा 
जिनेन्द्रवरणों वरों सुरभिवारिणाराधये ॥९१॥ 
जलम्‌ । 
श्रीखण्डकुडकुमचतु;समदन्तिदान- 
कालागुरुप्रभृतिबन्धु रगन्धव्गें! | 
अन्धीकृतालिनिकरेर तिभक्तियुक्तो 
घुक्त्ये सुरासुरयराचितमर्चयामि ॥९२॥ 
गन्धम्‌ । 


गुणभव्रभदस्तप्रशात-- 


लक्ष्मीकटाक्षललितेनेवनी लनीर- 

जाताधिवाससुरमीकृतदिक्तटान्ते! । 

शाल्यक्षतें! क्षतमलेरमलेरखण्डे- 

भेक्त्यापितीरजिनपतिं परिपृजयामि ॥९३॥ 
अचक्षतम्‌ । 


प्रोत्फूल्लपड्डरुहपाटलपारिजात- 

मन्दारसुन्दरतरुप्रभवेः प्रभूते! । 

अन्यहच पुष्पनिवददेनिविंडे्निंयद्धे- 

मुक्त्य मुहर्जिनपदाब्जयुगे यजे5ह ॥९४॥ 
पुष्पम्‌ । 


सुरसुरभिशुद्धस्निग्धशास्यन्नसस्प- 
ग्रथितदधिशताज्यक्षीरभरयोपदं शम्‌ | 
कनकरजतपात्रे स्थापित हारसारम । 
हविरमृतमिवोच्चेरुत्क्षिपामो जिनेम्यः ॥९५॥ 


चरुम । 


मसणधवलदीपैस्थूलकपूरपाडी- 

ज्वलितविमलदी मिव्याप्तदीपप्रदीपे; । 

अलिभिरिव पतढगेग॑न्धलुब्धेः समन्ता- 

त्परिकरितशरी रेथोतियामो जिनांदीन ॥९६॥ 
दीपम्‌ । 


अभिनवरससार द्रव्यसंयोग जाते; 
कलदिक्केदिः 4 रुक जदीपनेव 
स्थगितसकलदिक्फेदिंग्गजदीपनेवी । 


पृहत्सपनम्‌ । है४ 


सुरमिमिरपि धृषेरापतद्भृगसंघे- 
रघविधटनदक्षेधूपयामो जिनांहीन ॥९७॥ 
धूपम्‌ । 
नारइगैनोलिकेर; पनसफलशतेमेड्रलेमोतुलिदगे- 
जम्पीरे! शातकुम्भद्ुतिमिर मिनवेराम्रभेदे रनम्रे! । 
जम्बूमिश्चिश्वरीकच्छविभिऋतुफलेशापर : पूजयामो 
भक्त्या भावोपनीते! फलतु जिनपतेरंहिपंकेजयुस्मम्‌ ॥९८॥। 
फलम्‌ । 
३ विश्वेः श्रीगुणभद्रदेवगणमृत्पृज्यक्रमाव्जक्रमै- 
योउसों संस्नपितः ऊती जिनपतिख्राता भवास्भोनिषेः | 
पूते तत्पदपब्मपीठनिकटे निष्पातये शान्तये 
सर्वस्थाषि जगज््यस्य परमग्रीत्याम्बुधारामिमाम ॥९९॥ 
शान्तिधारा । 


न्‍वनननगगऋरऋभभननमयक. 


जातीकेतकिमालतीविच किलैरुदटन्धिभिवेन्धुरी - 
भारुथम्पकपाट ले! सुरभिभिः पुन्नागसोगन्धिके! । 
गन्धाकृष्टपरिभ्रमन्मधुकरवाताइताडू्गो मया 
देवस्य प्रतिकीयते जिनपतेः पृष्पाक्नलि! पादयोः ॥१००॥ 
३ हीं ध्याट्भिरभीप्सितफलदे भ्यः स्वाहा । 
पुष्पाक्नलिः । 


खस्त कुयुजिनन्द्रास्ते विश्वविश्वस्थ भीमिद! 
यन्नामस्मरणादेव प्राणी पापेः प्रध्न॑च्यते ॥१०१॥ 


श्प शुणभद्रभवस्तप्रणीतं-- 


मत्यात्मा ब्रतिहानिमुलविभवलब्ध्यक्षराधागम- 

पा भ्रत्युपशासमुक्तिसदर्ल सच्यतिपुष्पं श्रुतः । 

प्रामोदाम सम्मुद्विरन्तु कवयो नामाध्षरस्पास्तु मे 

प्राथ्य वा कियदेक एवं शिवक्ृद्धमों जयत्वहंताम्‌ ॥१०२॥ 





तब्द्॒व्यमन्ययम्ुदेतु शुभ! स देश: 
सन्तन्यतां प्रतपतु सतते स काल! । 
भावः स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण 
रत्नत्रय॑ प्रतपतीह प्॒म्नक्ष॒पर्गे ॥१०३॥ 





अहद्धथों नमः सिद्धेम्यो नमः सूरिभ्यो नमः पाठकेभ्यों नमः 
सर्वेसाधुभ्यो नमः, अतीतानागतवर्तमानत्रिकालगोचरानन्तद्रब्यगुण- 
पर्यायात्मकवस्तुपरिच्छेदकसम्यग्द्शनशानचारित्राद्यनेकगुणग णाघार - 
पंचपरसेष्टिभ्यो नमः, पुएयाहं पुरय।हं प्रीयन्तां प्रीयन्तां प्रीयन्तां मांगल्य॑ 
माज़ल्यं, ऋषभादिमहतिमहावीरवर्घमानपयेन्तपरमतीर्थक रदेव॑ 
तत्समयपाह्षिन्यो5उप्रतिह तचक्रचक्रेश्वरीप्रभुतिचतुर्विशतिशासनदेवताः, 
गोमुखप्रभृतिचतुर्विशवियत्षा,, . श्रादित्यचन्द्रमज्लबु धन द्स्पतिशु ऋ- 
शनिराहुकेतुप्रभत्यष्शाशीतिग्रहा),  वासुकीशहृपुलिकककोंटप्माकुलि- 
कानन्ततत्तकमहापद्मजयविजयनागा देवनागा यक्तगन्धवंत्रह्मराक्षस- 
भूतपिशाचप्रभृतिव्यन्तरा:, सर्वे5प्येते ज़िनशासनवत्सलाः, ऋष्या्िंका- 
भ्रावकभ्राधिकायश्यिाजकराजमन्त्रिपुरोहितसामन्तात्मरक्षकप्रभ्नतिस- 
मस्तलोकसमृद्स्य २५३३9 53,428% 502 3:08: अंत 3 रारोग्य- 
प्रदा भवन्तु, स्वसीख्यप्रदाश्ध सन्‍्तु, देशे राष्टे पुरेषु च सर्यदेषचोरा- 
रिमारीतिदुर्भिक्षविग्नदहविश्नौघदु शम्नहभूतशाकिनी प्रभृतिशेषान्यनिष्टानि 
बिलयं प्रयान्तु, राज़ा विजयी भवतु, प्रजा सोख्यं भवतु, राजप्रभ्नति- 
सर्वेल्ोकाः सततं जिनधमंवत्सलपूजादानब्रतशीलमद्दामहोत्सवपूजोद्यता 
भवन्तु, चिरकालमानन्दन्तु, यत्र स्थिता भव्यप्राणिनः संसारसागर- 
लीलयोक्तीर्याठुसमं सिद्धिसौख्यमनन्तकालमनुभवन्तु, तथाशेषप्रारि- 
गणशरणाभूतं॑ जिनशासन नन्दत्विति स्वाहा | 


दृदत्लनपनम। ३६ 


खस्ति कुय्ुजिनेन्द्रास्ते विश्वविश्वस्थ मीमिदः | 
यज्नामस्मरणादेव प्राणी पाये! प्रप्न॑च्यते ॥१॥ 


झिवमस्तु सर्वजगतः परहिवनिरता भवन्तु भूतगणाः | 
दोषाः प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखीभवतु लोक! ॥२॥ 


# इति दृहत्स्नपनविधि: समाप्तः # 


सं० १४७६२ मिती पूष शुक्ला २। 








नमः सिद्धेभ्यः । 
श्री मदेकसूरि (5 “किरिचितो &# ते 
&"< ६९७ 
जनकाःमरफकः 
प्श्च्ध्स्स्द् २ 
(३) 
श्रीकेतनं वाग्वनितानिवासं पुण्याजने क्षेत्रुपासकानाम्‌ । 
स्वगोपवर्गागमनकहेतु जिनामिपेकाश्रयमा अयामि ॥ १॥ 
भावामृतेन मनसि प्रतिलब्धशुद्धि! 
पुण्यामतेन च तनी नितरां पवित्र! । 
श्रीमेडपे विविधवस्तुविभूषितायां 
वेधां जिनसे सबने विधिवत्तनोमि ॥२॥ 
उददूमुख स्वय॑ तिष्टेतमाइूधु्ख स्थापयेज्जिनम्‌ । 
पूजाक्षो! भवेन्नित्य यमी वाचेयमक्रिय/ ॥३॥ 
प्रस्तावना पुरांकर्म स्थापना सन्निधापना | 
पूजा पू्जाफर चेति पड्विध देवसेवनम्र ॥४॥ 





ये श्रीजन्मप्योनिधि्मनसि च ध्यायन्ति ये योगिनी 
पैनेदे झवनं सनाथममरा यस्मे नमसस्‍्कृर्वते । 
यस्रात्पादुरभूच्छुति!ः सुकृतिनो यस्थ प्रसादाज्जना 
पस्मिन्‍नेष भवाश्रयों व्यतिकरस्तस्पारमे खापनाम ॥५॥ 


जिनामिपेकः | री 


बीतोपलेपवपुषी ने मलानुप््भ- 
ब्ैलोक्यपृज्यचरणस्प छुतः परोउ्ध्येः । 
मोक्षामते शतधियस्तव नेष कामः 
खाने ततः कहृपकारमिद करोतु ॥९६॥ 
तथापि खस्य पृण्याथ प्रस्तुवेईमिषवं तव । 
को नाम सूपकाराथ फलार्थी विद्वितोम॥ ॥»॥ 
१-प्रस्तावना | 


रत्ाम्बुमिः कुशकृशानुभिरात्तशुद्धों 
भूमी भ्ुजज्रमपतीनमृतेरुपास्य । 
कुर्मः प्रजापतिनिकेतनदिडूप्रुखानि# 
दृवोक्ष॒तप्रसपद भविद्‌मितानि ॥4॥ 
पाथःपूर्णान्‌ कुम्मान्‌ कोणेषु सुपललवप्रसूनाचोन्‌ | 
दुः्धाब्धीनिव विदधे प्रवालप्लुक्तोलणांथतुरः ॥९॥ 
२-पुराकम । 

+ सनपनकरण योग्यताख्यापन प्रस्तावनम्‌ | 

१--३०» ही श्री क्लीं मू: स्वाह्य इति जिनाभिषेकप्रस्तावन- 
पुष्पाञ्नलि चषिपेत्‌ । 

# ब्द्वास्थानप्रमुखानि । 

२-७० हीं नमः सर्वेज्ञाय स्वलोकनाथाय धमर्मतीथेकराय श्री- 
शान्तिनाथाय परमपवित्रेभ्यः शुद्धेभ्यः नमो भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । 
इत्यनेन भूमिशोधन । 3० ही क्षी अरिन प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा, 

'*» हीं बन्हिकुमाराय स्वाहा, 3४ ही ज्ञानोद्योताय नमः स्वाहा । इति 
अग्निज्वालनम्‌ । ३० ही श्रीं क्षीं भू: नागेभ्यः रबाहा | इति नागतपेणम्‌ । 
3० हीं क्रो दपसधनाय नसः स्वाहा । इति ब्रह्मादिदशदिग्वलि:। ३* हीं 
स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा | 3 हां हीं हूं हें हों नेत्राय संबोषद्‌ 
कलशाचेनं करोमि स्वाद | इति पुराकमे | ४ 





हरे ओरीसोमदेव्सूरि-विरचितों-- 


यस्य स्थान त्रिद्ववनशिरःशेखराग्रे निसगो- 
त्तस्थामत्येक्षितिभति+ भवेज्नारुतं स्नानपीठग । 
लोकानन्दामृतजलनिषेवा रिचेतत्सुधात्व॑ 
घत्ते यत्ते सवनसमये तत्र चित्रीयते क/ ॥१०॥ 
तीर्थोदकेमणिसुवर्णपटोपनीते: 
पीठे पवित्रवपुषि$ प्रविकल्पिताधे$ | 
लक्ष्मीशुतागमनबीजविदभेगर्मे 
संस्थापयामि इवनाधिपतिं जिनेन्द्रमू ॥११॥ 


३-स्थापना । 


सो5य॑ जिनः सुरगिरिनेनु पीठमेत-- 
देतानि दुग्धजलघे! सलिलानि साक्षात्‌ | 
इन्द्रस्वहं. तव सवग्रतिकर्मयोगा- 
त्पूणों ततः कथमियं न महोत्सवश्री: ॥१२॥ 


४-सश्रिधापनम्‌ । 





+ मेरो, | सिंहासन, $ जलेः ग्रक्षालित, $पीठस्यापि अधघे: यूर्ब॑ 
दीयते । 

३--३० हीं अ्ह ह्षमं ठठ श्रीपीठ॑ स्थापयामि स्वाहा । 3० हां ही 
हं हों हैः नमो5हेते भगवते भीमते पवित्रजलेन श्रीपीठप्रक्षालनं करोमि 
स्वाद | 3० हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय स्वाहा | इति श्रीपीठमभ्यचयेत। 
३ ह्रीं श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । 3० हीं श्री क्री ऐं अर श्रीबर्ण प्रतिमा 
स्थापनं करोमि स्वाहा | इति स्थापना । 

४--श्रीमंडपादिषु शक्रमंडपादिभावस्थापनाथ जात्यकुंकुमालुलित 
दर्भदूर्वापृष्पाक्षतं क्षिपितू। इति सपश्निधापनम्‌ 


जिनामिषेकः । ह३ 


( अथातः पूजाविधानमू-- ) 
यागेस्मिश्नाकनाथ ज्वलन पित्पते नेगमेय प्रचेतो 
वायो रेदेश शेषोड़प सपरिजना यूयमेत्य ग्रहाग्राः । 
मंत्रेभ|स्व/स्वधाद रघिगतवलयः सस्‍्वासु दिक्षूपविष्टः 
क्षेपीयः क्षेमदक्षा) कुरुत जिनसवोत्साहिनां विध्नशान्तिम्‌ ॥१३॥ 
( १-लोकपालाव्डहानम्‌ ) 





देवेउस्मिन्‌ विहितार्थने निनदति प्रारब्धगीतध्वना- 
वातोधेः स्तुतिपाठमड्डलरवेंथानन्दिनि प्राडणे । 
मृत्स्ना-गोमय-भूतिपिण्ड-हरिता#-द भे-प्रसनाध्षतै- 
रम्भोमिश सचन्दनजिनपतेनीराजनां प्रस्तुवेषै' ॥१४॥ 


( २-नीराजनावतरणम । ) 





पुण्यदुमश्चिर्मय॑ नवपल्वश्री- 
इचेतःसरः प्रमदमन्दसरोजगमभेम्‌। 


# दूवों, | जिनशरीरे नीराजनां प्रारेमे । 


१-३० हीं क्रों प्रशस्तवर्णसबेलक्षणसम्पूर्णस्वायुधवाहनवधूचिन्द- 
सपरिवारा इन्द्राग्यियमनैऋ तवरुणवाहनकुवे रेशानधरणेन्द्रसो मनामदश- 
लोकपाला आगच्छत आगच्छत संवौषद्‌ , स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत 5ः 55, 
ममात्र सन्निद्िता भवत भवबत वषद्‌ , इदमध्य॑ पाय॑ गृह्दीध्य॑ गृह्वीध्वं 3 
भूभुबः स्वः स्वाह्य स्वधा | इति इन्द्रादिदशलोकपालपरिवारदेवताचनम्‌ । 

२-३० हीं क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितमरमाक- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाद्दा | इति मृत्स्नागोमयादिपकविष्रद्रव्येन्नीराजनम्‌ । 


। श्रीसोमदेवसूरि-बिरचितो-- 


बागापगा च मम दुस्तरतीरमागों 
स्‍्नानामतेर्जिनपतेखिजगठ्मोदे! ॥१५॥ 
( १-जलाभिषेकः ) 





द्राक्षासजेरचोचेक्ष॒प्राचीनामलकोझवे! 
राजादनाम्रपूगोत्थेः स्नापयामि जिने रसे। ॥१६॥ 
( २-रसाभिषेक ) 





आयुः प्रजासु परम भपतात्सदेव 

धर्मोवबोधसुरभिश्चिरमस्तु भूय! । 

पुष्टि विनेयजनता वितनोतु काम 

हेयंगवीनसवनेन जिनेश्वरस्थ ॥१७॥ 
( ३-घृताभिषेकः ) 


येषां कामअजड्गनिरविष विधो वृद्धिप्रवन्धों नृ्णां 
येषां जन्मजरासतिव्युपरमध्यानप्रपं चाग्रह! 





-३» हीं रवतये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा | 3“ हीं श्री क्वीं ऐं 
अई व॑ म॑ हूं सं त॑ पं बंवं मेम॑ हंह संस तंतं पंपं मं भरवी भी च॑र्वी 
उ॒वीं हं सस्त्रेलोक्यस्वामिनो जलाभिषेक करोमि नमो5हंते स्वाह्य | इति 
जलाभिषेकः । 


२-३० हीं श्री" 'त्रैल्ोक्यस्वामिनो रसाभिषेकं करोमि 
नमो5हते स्वाह्य | इति रसाभिषेकः । 
३--3* हीं श्री '*' “'*' ' ““'त्रैलोक्यस्वामिनो घृताभिषेक॑ करोमि 


नमो5हतले स्वाहा | 


जिनाभिषेकः । हमे 


ग्रेषामात्म विशुद्धबोधविभवालोके सतृष्णे मन- 
स्ते धारोष्णपयःप्रवाहधवल् ध्यायन्तु जेने वपु$ ॥१८॥ 
( ४-दुग्धाभिषेकः ) 





अन्मस्नेहच्छिदपि जगतः स्नेहहेतुर्निसगांत्‌ 

पृण्योपाये मदुगुणमप्रि स्तब्घलब्धात्मवृत्तिः | 

चेतोजाव्य॑ हरदपि दघि प्राप्तजाब्यस्वभाव॑ 

जैनस्लानानुभवनविधो मड़ले वस्तनोतु ॥१९ 
( ४-दध्यभिषेकः ) 





एलालवड़कड्लोलमलयागुरुमिश्रितेः । 
पिष्ट: कल्के! कपायेश्र जिनदेहमुपासहे ।॥२०॥ 
( ६-सर्वोषिध्यमिषेक: ) 
नन्धावर्तस्वस्तिकफलग्रमूनाक्षता म्बुकुशपूल। । 
अवतारयामि देव जिनेश्वरं वधमानश्व ॥२१ 
( ७-नीराजना ) 








४--३० हीं श्री" **'**“ त्रैलोक्यस्वामिनों दुग्धाभिषेक॑ करोमि 
नमो5हते स्वाहा । 

४५--३“ हीं श्री '"* *'“**“ “"'त्रैलोक्यस्वामिनो दधिस्तपनं करोमि 
नमो5हेते स्वाहा । 

६--३० हीं श्रीं"' '''''*“' “"'त्रेलोक्यस्वामिनः कल्कवचूगरुद्रतेनं 
करोमि नमोउद्देते स्वाहा । 


७--४* हीं क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितिमस्माक 
मपदरतु भगवान्‌ स्वाहा | 


४६ श्रीसोमदेवसूरि-विरचितो-- 


3 


3» भक्तिभरविनतोरगनरखुरास्रेध्वरशिर/किरीटकोटिकल्प- 
तरुपल्नचायमानचरणयुगलं, . अम्ृताशनाइुनाकरविकीर्यमाणमन्दा- 
रनमे रुपारिजञातसन्तानकवनप्रसूनस्पन्दमानमकरन्दखादोन्मद मिलन्म- 
सासिकुलप्रलापोत्तालितनिलिम्पालप्तिष्यापारिगलं, अ्रम्बरचरकुमार- 
हेलास्फालितवेणुवजल्लकीपणवानकमदज्शंखकाइलत्रिविलतालभकल्लरीमे- 
रीमंमा # प्रभुत्यनवधिघनशुशिरततावनद्धवाद्यनादनिवेदितनिखिलवि- 
शपाधिपोपासनावसरं, अनेकामरविकिरकी्णंकिशलयाशोकानोफदो - 
ल्लसत्प्रसवपरागपुनरुक्ततकलदिक्पालहदयरागप्रसरं, अखिलभुवनेश्व- 
येलाब्छुनातपत्रतयशिखण्ड मएडनमणियधूखरेखालिख्यमानमखमुखर- 
खेचरीभालतलतिलकपत्रं, अनवरतयज्ञविक्तिप्पमाणोभयपक्षचामर- 
परम्परांशजालधवलितबविनेयजनमन'प्रसादचरित्रं, अशेषप्रकाशितपदा- 
थांतिशायिशारीरप्रभापरिवेषमुषितपरिषत्सभासुत्तारमतितिमिरनिकरं, 
अनवधिवस्तुविस्तारात्मसाज्षात्कारासारविस्फारितसरस्वतीतरज्ञसन्त- 
पिंतसत्वसरोजाकरं,. इभारातिपरिवृढोपवाह्ममानासनावसानलम्म- 
रक्करप्रसरपल्लवितवियत्पादपाभोगं, अनन्यसामान्यसमवशरणसभा- 
सीनमनुजद्विजभुजज्जञमेन्द्रवृन्द्वन्यमानपादार विन्द्यु गं-- 


मद्भाविलक्ष्मीलतिकावनस्य प्रवधेनावजितवारिपूरे: | 
जिन चतुरभिःसतपयामिकुम्मेनेभस्सदोधेलु[पयोधरा में! ॥२२॥ 


( ८-चतुःकोणकलशाभिषेकः ) 


अिशकनिनीनीपननीननगयन पमनमामनवंभ«तकबकनन». 


लक्ष्मीकल्पलते ! सम्ुछस जनानन्देः पर॑ं पलवे(-- 
धेमारामफलेः प्रकामसुभगस्त्व॑ भव्यसेव्यो भव | 





# हुडका, | मस्तक, | कामधेनोः, $ सह, 
८--३* हांद्डीं हं हों हः अर सि आ उ सा नमो5ते भगवते 
म्रंगललोकोत्तमशरणाय कोणुकलशजल्ाभिषेकं करोमि नमो5हते स्वाहा । 


जिनामियेकः । ४ 


बोधाघीश !$ विमृश्य॒ सम्प्रति प्रहुदेष्कर्मधर्मक्॒म 
श्रेलोक्यप्रमदावहेजिनपतेगेन्धोद कै! खापनात्‌ ॥२३॥ 
( ६-गन्धोदकाभिषेकः ) 


शुद्भेविशुद्धयोधस्प जिनेशस्पोत्तरोदके! । 
करोम्यवभृथस्नानमुत्तरोत्तरसम्पदे ॥२४॥ 
( १०-आत्मपवित्रीकरणम्‌ ) 


अमृतकर्णिकेडस्मिन्रिजाइुबीजे कलादले कमले | 
संस्थाप्य पूजयेय त्रिश्वुवनवरद जिने विधिना ॥२५॥ 
( १-श्राह्मान-स्थापना-सप्िधिकरणानि पुष्पाश्न॒लिवां ) 








पुण्योपाजनशरणं पुराणपुरुष स्तवोचिताचरणम्‌ | 
पुरुहतविहितसेव पुरुदेव॑ पूजयामि तोयेन ॥२६॥ 
( २-जलम ) 





$देझात्मद।.... 
६--३“ नमो 5द्ेते भगवते प्रक्ञीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूतये 


नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकरांय सबबविप्नप्रणाशनाय सबरोगाप 
मृत्युविनाशनाय. स्वेपरक्ृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सबश्यामडामरविना 
शनाय ३० हवा ही हं हो हैः अहेनू अ सि आ उ सा नमः मम सवेशान्ति 
कुरु मम॒ सवषुष्टि कुरु स्वाहा स्वधा । 


१०--३४० नमो5हैत्परमेष्ठटिभ्यः मम सर्वशान्तिभवतु स्वाहा । इति 


स्वमस्तके गन्धोदकप्रक्तपणम्‌ । 


१--३० हीं ध्यातृभिरभीप्सितफलदेभ्यः स्वाहा-पुष्पाश्नलिः | 
२--४* हीं अइन्‌ नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाह्य-जलम्‌ । 


अनननणननकलिनी ला >+7< 


ओोसोभदेबसूरि-विरचितो-- 


प्रन्दमदमदनदमन मन्दरगिरिशिखरमज्जनावसरे । 
कन्दमुमालतिकायाथन्दनचचांचित जिने कुर्वे ॥२७॥ 
( ३-चन्दुनम्‌ ) 


अवमतरुगहनदहन निकामसुखसंभवामृतस्थानम्‌ । 
आगमदीपालोक कलमभवेस्तन्दुलेभेजामि जिनम्‌ ॥२८॥ 
( ४-अक्षतं ) 
स्मररसविधुक्तसृक्ति विज्ञानसपुद्रम॒द्रिताशेषम्‌ । 
श्रीमानसकलहंस कुसुमश रंरचंयामि जिननाथम्‌ ॥२९॥ 

( ४-पुष्पम्‌ ) 
अहेन्तममितनीतिं निरखने मिहिर#माधिदावार्नेः । 
आराधयामि हृविपा मृक्तिस्त्रीरमितमानसमनड्रम्‌ ॥३०॥ 

( ६-नैवेद्यम्‌ ) 
भक्त्यानतामराशयकमलवनारालतिमिरमातेडम्‌ । 
जिनपघ्ुपचरामि दीप! सकलसुखारामकामदमकामम्‌ ॥३१॥ 

( ७-दीपम्‌ ) 





# मघं । 

३--३४ हीं अहेन्‌ नमः परमात्मकेभ्य: स्वाहय-गन्धम्‌ । 
४--३० हीं अहेन्‌ नमोउनादिनिधनेभ्य: र्व।हा-अक्षतान । 
५--३४* हीं अहन्‌ नमः स्ेनसुरासुग्पूजितेभ्यः स्वाह्य-पुष्पम्‌ । 
६--३* हीं अहन्‌ नमो5नन्तज्ञानेभ्यः स्वाह्य-नैवेयं । 

७-४४ हीं अहन्‌ नमोउनन्तद्शनेभ्यः स्वाह्य--दीपसू । 


जिनाभिषेकः । 


अनुपमकेवलवपुर्षं सकलकला विलयवर्तिरुपस्थम्‌ | 
योगावगम्यनिलूय यजामहे निखिलग जिन धूपेः ॥३२॥ 
( ८-धूपम्‌ ) 


स्वरगापवर्गंसद्भतिविधायिन व्यस्तजातिम्ृतिदोपम्‌ | 
व्योमचरामरपतिमिः स्मृतं फलेजिनपतिमृपासे ॥३३॥ 
( ६-फलम्‌ ) 
अम्भथन्दनतंदुलोद्गमहविदी पे: सुधूपे! फल- 
रचित त्रिजगद्गुरु जिनपति स्नानोत्सवानन्तरम्‌ | 
ते स्तोमि प्रजपामि चेत्सि दधे कुर्व श्ुताराधनं- 
त्रेलोक्यप्रभव च तन्महमहं कालत्रये श्रदघे ।|३४॥ 
( १० अधम ) 





यज्ञेमुदावभू थभाग्निरुपास्य देव॑ 

पृष्पाश्जलिप्रकरपूरितपादपीठम्‌ । 

गवेतातपत्र-चमरीरुह-दरपेणाधि- 

राराधयामि पुनरेनमिन जिनानाम्‌ ॥३५॥ 
( ११-पुष्पाश्वलिः ) (--पूजा । 





८--3“ हीं अहेन्‌ नमोउनन्तवीय्येभ्यः स्वाह्य-धूपम्‌ । 

६--३* ही अहन्‌ नमो5ननन्‍्तसौख्ये म्यः स्वाह-फलम्‌ । 

१०--३० हीं अहेन्‌ नमः परममन्नलेम्य: स्वाह-अध्य॑म्‌ । 

११--३० हीं अहन नमो ध्यातृभिरभीप्सितफलदेभ्य:-स्वाहा । 
पुष्पाश्चलि: । 


० भ्रीसोमदेवसूरि-विरचितो-जिनामिषेकः | 


मक्तिनित्यं जिनचरणयोः सर्वसत्वेषु मेत्री 

स्वातित्थ्ये मम विभवधीबुद्विरध्यात्मतत्वे । 

सह्विश्िषु प्रणयपरता चित्तवृत्तिः परार्थे 

भूयादेतद्भवति भगवन्‌ ! धाम यावस्वदीयम्‌ ॥३६॥ 

प्रातविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन 

मध्याहसब्रिधिरय मुनिमाननेन | 

सायेतनो5पि समयो मम देव ! याया« 

निनत्यं लदाचरणकीर्तनकामितेन ॥३२७॥ 

धर्मेषु धर्मनिरतात्मसु धर्महेतो# 

धमोदवाप्रमहिमास्तु नृपोज्नुकूलः । 

नित्य॑ जिनेन्द्रवरणार्चनपुण्यधन्याः 

काम प्रजाथ परमां श्रियमाप्नुवन्तु ॥३८॥ 
६--पूजाफलम्‌ । 


आलस्पादपुष्रो हृपीकहरणव्याक्षेपत्तों वरात्मन- 

श्चापल्यान्मनसो मते जडतया मान्धन वाक्साश्वे । 

यः कश्चित्तव संस्‍्तवेषु समभूदेष प्रभाद। स मे 

मिथ्या स्ताननजु देवता: प्रणयिनां तुष्यन्ति भक्‍त्या यत॥ २३९॥ 

देवपूजामनिमोय धुनीनलुपचये च । 

यो भ्ृज्जीत गृहस्थ! सन से भ्रज्जीत पर॑ तमः ॥॥४०॥ 
इति सोमदेवसूरिविरचिते उपासकाध्ययने स्नपनाचेनविधिनांम 
षर्टित्रश! कल्पः । 
की एए७७०७७७७« 


... # चैल्यालयादो।.. 


(रे 


नमः सिद्धेम्यः । 

[6] 6 (७ €5 ० 
अऋाभधदभसयतनानदनकवराबते 
लघ-खपनसः । 

“४०७; 
श्रीभावशसेकूत-प्राभाकरोटीकया थुतम्‌ । 

श्रीमज्जिनेन्द्रमानम्य लघुस्तपनकर्मणि | 
विधत्ते भावशमाख्यष्टीकां प्राभाकरीमिमाम्‌ ॥१॥ 
असम्प्रदायादिह पाठशुद्धिन विध्वते कापि सताममीश । 
अतोथ्थेशुद्धय विधिवन्मदीयः समूलपाठे5त्र महान्‌ प्रयत्तः ॥२॥ 
अथ खल्वसारसंसारसंभवासुखसन्तते: समुद्धृत्य सत्वानुत्तमे 
सुखे धरतीति व्युत्पत्याप्तै्धम: समुद्दिष्टः। स किल सागारानगारविषय- 
भेदेन तैरेव द्विधा प्रतिपादित: । तत्न-- 
अनादय्विद्यादोषोत्थचतुःसंज्ञाज्वरातुरा: । 
शशभ्वत्खज्ञानचिमुखाः सागारा विषयोन्मुखाः ॥१॥ 
तेषां इज्या, वार्ता, दृत्ति:, स्वाध्याय:, संयमः, तप इति षट्‌ कर्माणि 
निरूपितानि । तत्राहेत्यूजा इज्या । स च नित्यमहः, चतुमुंखः, कल्पदृक्षः, 
आष्टान्हिकः, ऐन्द्रध्वज इति पंचधा भवति | 
तत्र नित्यमहों नाम स नित्यं सबल्निनो5डच्य॑ते। 
नीतैश्चेत्यालयं खीयगेद्दाद्‌गंधाक्षतादिभिः ॥१॥ 
भक्त्या मुकुटबद्ेया जिनपूजा विधीयते। 
तदाझूयाः सर्वतोभद्ब--चतुमुंख--महामद्दाः ॥२॥ 


श्र श्रीमदभयनन्दि-विरचित॑-- 


किमिच्छुकेन दानेन जगदाशाः प्रपूर्य यः। 

चक्रिमिः कियते सो5हेययज्ञः कल्पद्ुमी मतः ॥३॥ 
जिनायां क्रियते भव्यर्या नन्‍्दीश्वरपवेणि। 
आएष्टाहिको5सो सेन्द्रायेः साध्या स्विन्द्रध्वजो महः ॥४॥ 


बलिः स्नपन सन्ध्यात्रयेषपि जगदुगुरोः पृजाभिषेककरणमित्या- 
दिपूजाविशेषाणामन्रैवान्तर्भावः । यद्वा पूजा त्रिविधा--नित्या, नैमित्तिका, 
काम्या च। तत्न नियमात प्रतिबन्धकासत्वे सबंदा बिह्दिता नित्या। 
चतुदश्यष्टस्यादिभवा नेमित्तिका । शान्तिकपोष्टिकादिनिमित्ता काम्या। 
तत्र नित्यमहभेदे जैनेन्द्रवत्तिविधायिभिरभयनन्दिसूरिभिरभूरिक्रियोपेत॑ 
लघुस्नपन॑ चक्रे । तत्र  विहिताचारशास्रोक्तस्नानगणो5नुस्नानभाक 
आत्तसितसूच्मवासोहयो5हःकऋतेयापथशुद्धि: पर्य डम्थ उदइमुखो याजका- 
चार्या जिनेन्द्रपादपद्ममानम्य स्वाडगेपु चन्दनमारोपयेदिति सूचयितुं 
बसन्ततिल्केन सौगन्ध्यशब्दरूपमंगलाचरणमभिध्षत्ते-- 


सौगन्ध्यसब्त्तमघुत्रतभड कूतेन 

संवश्यभानमिव गन्धमनिद्यमादौ। 

आरोपयासि विवुधेम्वरत्-दवन्दय 

पादार विन्द्मभिवन्दय जिनोत्तमानाम ॥ १॥ 

टीका--महाकवीनां वचासि साध्याहाराणि भवन्तीति बचना- 

दिद्ानुक्तोप्प्यज्नशब्दोउध्याहायेः । अनेकभवविपमगहनप्रापराद्देतून्‌ कर्मा- 
रातीन्‌ जयन्तीति जिनाः सामान्यकेबलिनस्तेपृत्तमाः श्रेष्ास्तीथकरपरमे- 
प्विनस्तेषाम्‌ | विबुधा देवास्तेषामीश्वरा इन्द्रास्तेपां बृन्देन समूहेन वन्य 
नुत्य॑ स्तुत्यं वा। पादारविन्दमंध्िकमलं | अभिवन्ध मनोवाकायैनत्वा स्तुत्वा 
वा। आदो स्नपतनारम्मे | अनियं मालिन्यादिदोषमुक्त कस्तूर्याद्युपद्रव्य- 
संगतिरहितं वा। गन्धं गन्धविशिष्टं चन्दनादि । स्वाडगेषु आरोपयामि 
निवेशयामि। यद्वा विशिष्ट बुवाः पंडिता जिनसेना यास्तेषामी श्वरा बुधम- 


लघु खपनम्‌ | (4 
सेनप्रश्वतय: । यद्वा विशेषेण बुधा विद्वांसस्तेषामीश्बरा भरणपोषणत्वा- 
झकवरत्यादय: । अन्र यद्यपि गन्धशब्दः परिमले गुणे शक्तस्तथापि लक्षणया 
ब्ृत्या “मंचाः क्रोशन्तीतीव” चन्दनादिद्रव्ये द्रष्टन्यः । यद्वा गनन्‍्धों 
विद्यतेडस्येति गन्ध मिति“अशेदिभ्योउचआ” | अस्येव विशेषशमुस्पेत्ञयाह 
--शोभनो5तिशयितश्रासौ गन्धः सुगन्धस्तस्य भावः सौगन्ध्यं परिमलो- 
ह्रेकस्तेन तस्माद्ठा हेतो तृतीयापंचम्यौ इति | संगता मिलिता ये मधुब्रता 
मधुकरास्तेषां म#तं कमितिरूपः शब्दस्तेन। संवण्येमानमिव स्तृयमान- 
मिव । सौरभ्यातिशयेन ये षटपदा: समागतास्ते स्वशब्दव्याजेन चन्दनस्य 
स्तुतिमिव कुवेश्निह हो जगदानन्दनचन्दन ! एकेन्द्रियांगत्वे सत्यपि यस्य 
तत प्राधान्यं जगदगुरुक्रतोरपि प्रारम्भेडरित तस्याधिक्यं किमुच्यते वर्य 
तु चतुरिन्द्रिया अपि न परमेश्वरम्य स्तवनश्रवणे5पि समथां इति। ननु 
प्राधान्याज़िनाड्ध्याहारः किमिति न विधीयते इति चेदुच्यते--यज्ञे हि 
प्राधान्याप्राधान्यविचारों न स्वकपोलकल्पनया कल्पते किन्तु यथा 
पूर्वांचायवाक्यं दृश्यले तदनुरोधेन व्याख्या विधीयते । पूवाचार्यस्तु 
स्वाइमेवोक्त न जिनाज्ञमतः । 

पूज्यपूजावशेषेण गोशीषणाह्॒तालिना । 
देवाधिदेवसेवाये खबपुश्चयंयेउमुना ॥१॥ 
इत्याशाधरसूरयः । आदाबित्यनेनाकंततिलकादिना जिनाचोी न 
कार्यति ग्योतितं । अत्रादी स्नपनस्थ सबवे चन्दनादि जिनपादमूले 
विन्यस्यानादिसिद्धमंत्रेणा भिमंत्रय स्वीका य मित्यनिन्द्यशब्दार्थो उबबो द्वव्य: । 
यतः श्रीमदाशाधरसूरय:-- 


नस्येह् भगवत्पाद-पीठे दिव्यं प्रसाधन । 
कृत्वेदमाददेजनादिसिद्धमंत्राभिमंत्रितम्‌ ॥१॥ 
इति गन्धः | 


अअनाननल>«-«>-म माना, 


श्ड श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 


अतो मुद्रिकास्वीकारमाह;-- 
प्रस्युघनोलकुलिशो पलपद्वरा ग -- 
नियेत्कर प्रकरबद्ध सरेन्द्रचा पम्‌। 
जैनाभिषेकसमये5डः गुलिपणेमूले 
रत्नाड गुलीयकमह विनिवेशयामि ॥२॥ 
टीका-प्रत्युप्ताः खचिता ये नीलादयो मणयो नीलो नीलमणि:, 
कुलिशोपलो हदीरकाख्यों मगिपः, अन्नोपलशब्दा मणिबराचकाः प्रकर- 
खाहुष्टव्यः न पाषाणमात्रवाची। तथा च भागविप्रयोग:-- 
मध्यमोपलनिभेलसदंशावेकतश्युतिमुपेयुषि भानी | 
दौरुवाह परिवृत्तिविलोलां हारयशिमिव वासरलक्ष्मीम्‌ ॥१॥ 
अत्र मध्यमापलशब्देन नायकमणिरुक्तः। पद्मरागः प्रसिद्ध। । 
तेभ्यों नियन्‍तो निःसरेन्‍्तों ये कराः किर्णास्तेषां प्रकरेश निकरेण, 
बद्धोउनुकृतः सुरेन्द्रचाप इन्द्रधनुयत्र | तदेताद॒ रत्नाडगुलीयक श्रेष्ठ- 
मुद्रिकां “रत्नं स्वजातिश्रेप्ठं! इति वचनादिह ग्त्नशब्दः श्रेप्काचको 
ज्ञेयः | अन्नाडगुली निवेशितस्याइगुलीयस्याधेदर्शनादिन्द्रचापानुकृतिक- 
धनम । जिनस्यायं जैन: सचासावर्भिषेकश्च तस्य समयेडबसरे, अडगुलि- 
पवेणां मूले प्रान्तेहह॑ विनिवेशयामि-स्थापयामि। अतन्र जैनाभिषेकससय- 
पदेनाभिषेकवेलायामवश्य॑ मुद्रिकादिस्वोकारः कार्यस्तदभावे चन्दनायनु- 
कल्पोडपि विधेय इति सूचितम। तथा सामान्यादडग्गुलिशब्दोपादानादप्यना- 
मिकैव प्राद्मा नान्‍या, यतो लोकाः प्रायेण नस्यामेव मुद्रिकापरिधान कुबेन्ति । 
इति मुद्रिकास्वीकारः । 
अथ कटकाड्डीकारमाह:-- 
सम्पर्पिनद्धनवनिमलरत्नप॑क्ति- 
रोचिवृ हदलयजातबहुप्कारम । 
कक्याणनिर्मितमहं कटक॑ जिनेश- 
पूजाविधानललिते स्वकरे करोमि ॥१॥ 


लघु-छपनम्‌ । श्र 


टीका--सम्यक-यथाशोभं॑ हृढतया वा पिनद्धानि खचितानि 
नवानि नूतनानि अपरिधृतानि वा, निर्मलानि विन्दुरेखादिदोषरहितानि 
रत्नानि वजप्रश्भतीनि तेषां या पंक्ति: श्रेणी तत्र यानि रोचीषिं तेजों- 
विशेषास्तेभ्यों बृहन्तो महान्तो बलयानां कटकानां जाता समुत्पन्नाः, 
बहवो नेकाः, प्रकारा विधा यत्र । एकमपि कटक॑ खचितपंचबरण रत्न- 
किरणकदम्बकेन कटकानां बाहुल्यमिव दृश्यते । तथा कल्याणार्थ जिना- 
भिषेकीपकरणार्थ निर्मितं रचितं, एतेन नवीनत्व॑ सूचितं न तु॒पुरातन- 
मिति | यद्वा कल्याणे जिनाभिषके निर्मितो मह उत्सवो येनेत्येकमेव पढं 
शोभाका रित्वात्‌ । श्रथवा कल्याणन सुवर्णन निर्मित रचितं, अन्यथा 
रत्नखचितेरसम्भावत्‌ । “रत्नं समागच्छतु काग्बनन? इत्युक्तेः। “श्रीकेतनं 
भूषणाह कल्याण सूर्यमिष्यते” इति निघन्दुः। एवंभूतं कटक वलयं 
कम्मतापन्नं। “कटकं वलयोउस्त्रियां? इत्यमरः। जिनेशस्य पूजाविधानेनाची- 
निष्पादनेन ललिते, कराति जिनाचांमिति कर इत्यन्बथोन्मनोदरे स्वकरे 
आत्मीयहस्ते, 'अहं करोमि निवेशयामि। अन्न करशब्देन मणिबन्धो 
लक्ष्यते तत्र तत्परिधानायोगात्‌ , यथा गंगायां घोषः प्रतिवसतीति गंगाप- 
देन तत्तटो लक्ष्यते तत्र घोषाधिकरणासम्भवादिति। अन्न स्वकर हत्यन्न 
स्वपदेन मुख्येन जिनाभिषेककारकेणालक्लारबता भवितव्यमन्ये भवन्तु 
मां वेत्यन्येषामनियम. सूचितः । 


कटकम्‌ । 
अथ यज्ञापवीतस्वीकारमाह;- 
पूर्व पविश्नतरसूतञ्रविनिर्मितं य 
स्प्रीतः प्रजापतिरकक्‍्पयदडुसह्नि । 
सदभूषणं जिनमहे निजकन्धरायां 
यज्ञोपवीतमहमेष तदातनोमि ॥४॥ 


४६ श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 


टीका--पूर्व-कल्पवृक्षापगम युगादौ, भ्रजापतिः-भीनाभेयात्मजो 
भरतचक्रवर्ती, प्रीतः--अजानां भक्तिमवलोक्य अद्भुरपरित्यागेन चरणा- 
चरणचातुरी वा विलोक्य सन्तुष्टः सन्‌ । अतिशयेन पविन्नं पवित्नतरमेता- 
दृशं सूत्र तन्तुस्तेन निर्मितं रचितं कमलतन्तुजं पटसूत्रज॑ वा अकर्तितका- 
पॉससूत्रज बेति तरशब्दाज्क्षेयं, यद्वा पविन्नतरसूत्रं-सर्वागमेभ्य उत्डष्टो 
जिनप्रतिपादित आगमस्तेन निर्मितं यथागम निरूपितं तथा बिह्दितं न॒तु 
मिथ्यादृष्टिकल्पितमित्यत्थेः, इदशं, अद्भसन्लि-नित्यमज्गसज्ञो वियतेउस्येति 
नित्ययोगे इन, एतेन सदोपवीतिना भाव्यमित्यब्लीकृतं, सद्भूषणं-न्राह्म- 
णादिवणंत्रयचिन्हं, यदकल्पयत्‌-कल्पितवान्‌ , श्रीयुगादिदेवो देवद्विजा- 
विवशव्यवस्थारथमुपतयनादयो विधय: प्रवृत्ता इति कल्पनाशब्दार्थ:, तत्तु 
तत्तुल्यत्वेन निर्मितं, यज्ञोपवीतं कण्ठसूत्रं, जिनमहे-जिनस्नपने, ऋतपश्रति- 
जी यः सो5हं, निज कन्धरायां-आत्मग्रीवायां, आतनोमि-विस्तारयामि । 
“अथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि” इत्यमरः | यद्दा यत्तदो नित्यसम्बन्धात 
यतो हेतो: पूर्व प्रीतोडष्टवर्षानन्तरं श्रतविषये सन्तुष्टः प्रजापतिवृषभेश्वरः 
पवित्रतरसूत्ररचितमड्गसज्ञि अकल्पयत तत एवं जिनमहें निजकन्ध 
रायां सदृभूषणं यज्ञोपवीतमातनोमीति योज्यम | अन्नापि निजपदेन 
पूजेबत्स्वस्य प्राधान्यं द्योतितं। सद॒भूषणपदेन तु जिनमहँ नवीन कंठ- 
सूत्र धाय मित्यायातं यतोउनुपवीतस्य जिनाचांकरण5धिकार एवं न सूत्रे 
प्रतिपादितः । उपनयन दि मुख्य कर्म द्विजन्मनामुक्त जिनसंहितायाम्‌ । 
यथा-- 

उननीतिक्रिया सूनोवर्ष गर्भाष्मं5थवा । 


ब्रतहेतुयेतस्तस्मान्मुख्या सा स्वेकमंसु ॥१॥ 
सर्वेशुद्धिमहास्नानमहेतां पंचमण्डले । 
महामहं विधायामु सचोल  स्नापयेत्खुतम्‌ ॥२॥ 
शिरोलिगं शिखां शीर्ष कटीलिंगं कटीतटे | 
सकोपीन कटीसूत्रं मोज़ी सन्धारयेदमुम ॥श॥ 


लैंघु-स्पंनम । कक 


ग्रह्मसअमुरो लिंगमुत्तरीयं च वच्तसि 
यज्ञोपवीतसंश तद्धरेद्रत्नत्रयाभिधम ।|४॥ 
इति चिन्हत्रयं मूर्ध्ति धृत्वाहेत्पदशोषया। 
शौचमाचमनं स्नानमच्य तस्योपदिश्यते ॥५॥ 
इत्यायक्तम्‌ | यज्ञोपवोतनिमापणं तु जिनसंद्विताटीकायां श्रीकुमु 
वचन्द्रवेवैरुक्तम्‌ । तयथा--कमलतन्तुजं पह्टसूत्रजमकर्तितकापांससूत्रजं 
वा रल्नत्रयस्मरणात्त्रिगुणं विधाय नवदेवतास्मरणान्नवगु्ण च विधाय 
सप्रमाणं यज्ञोपबीत कृत्वा समंत्रं धारयेदिति | मंत्रास्वार्ष द्रष्टव्याः । 
यक्षोपचीतम्‌ । 
श्रथ मुकुटस्वीकारमाह ;-- 
पुल्लागचम्पकपयोरुह किकरात- 
जातिप्रसूननवक्रेश रकुन्द्मावयम्‌ । 
देव ! त्वदीयपदपक्ूज सत्प्रसादा- 
न्मूध्नि प्रणामवति शेखरक॑ द्घे5हम्‌ ॥५॥ 
टीका--भो देव-परमारा/ध्यजिनेन्द्र | त्वदीये पद्पक्कुजे चरण - 
कमले तयोये: सन्‌ उत्तमः प्रसाद: प्रसन्नता ततः, प्रणामवति-प्रणामोपेते, 
मूर्ध्नि-मस्तके, शेखरकं-प्रशस्तमुकु्ट, अहं दध-घरामि । शेखरकमित्यत्र 
प्रशंसायां कः। अयय यावन्मुद्रिकायलड्डारस्वीकारो बहुशों विहितः शेखर- 
स्वीकारस्तु भवत्पादपद्मप्रसादादेव जात इति प्रणामो मूर्ध्ति इत्यथे: । कि 
विशिष्टमित्याह--पुन्नागं देववज्लभाख्यं, चम्पक हँसपुष्पकं, पयोरुहँ 
पद्म', किंकरातं पिया इति रूढिः, जातिमालती, एतानि असूनानि पृष्पाणि 
तथा नवकेशरं नवीनवकुलं, कुन्दमायं, एतैह ब्यं गुंफितमिति | लोकेडपि 
पुष्पेगुम्फितस्य शेखर इति प्रसिद्ध: । 


मुकुठम | 


शध्द ओऔमदमयनन्दि-विरचितं--- 


हा वचखच रे नल ल्‍्> 


अयेन्द्रः सालड्आारो भूत्वा स्नपनयोग्यभूमेः प्रक्षालनं कुर्यादि- 
त्याह ;-- 
ये सन्ति केचिदिह दिव्यकुलप्रसृता 
नागाः प्रभूतवलद्पेयुता झुबो5घ) । 
संरक्षणा्थमरुतेन शुभेन तेषां 
प्रच्ांलयामि पुरतः स्नपनरष मूमिम्‌ ॥६॥ 
ठीका--ये केचितू--अ विद्तिनामप्रभावा , नागा:-- नागकुमा रा, 
इह--यज्ञमण्डपे, भुबः--प्रृथिव्या. अध:--अधोभागे, सन्ति--विद्यन्ते। 
कि विशिष्टा: ? दिव्यानि प्रधानानि यानि कुलानि तत्र असूता उत्पन्ना:, 
तथा प्रभूतं प्रचुरं यट्वलं मुजादिसाम«्य सैन्यं वा तन्निमित्तों यो दर्पो- 
इदक्कारस्तेन युता:। अन्र नागशब्दो वास्तुदेवादीनामुपलक्षणाथे इति 
बहुवचन ज्ञेयं । तेषां--नागादीनां, संरक्षाणार्थ यथा ते प्रत्यूहं न कुबेन्ति 
स्वयं रक्तका वा ते भवन्ति तदर्थ, शुभेन-प्रासुकेन तैथ्यन वा, अमृतेन- 
अम्रततुल्येन तोयेन, पुरत:--स्नपनादी, स्मपनस्थ भूमिं--स्नपनकर्मो- 
चितां पृथ्वी, प्रक्ालयामि-शुद्धां करोमीत्यथे:। अन्र भूशुद्धिम्रहणमन्य- 
शुद्धप्‌ पलक्षणार्थ | यतः शुद्धिश्नविधा--जिनाभिषेकभूमिशुद्धि:, अर्चना- 
द्रध्यपात्रशुद्धि:, पूजावस्तुशुद्धिरिति । 
भूमिशोधनम्‌ | 


डी नम तण। 


अथ शुद्धायां भूमो पीठ न्यस्य प्रत्ञाल्यत इत्याह; 
क्ञीराणवस्प पयसां शुविश्निः प्रधाहै 
प्रत्ञालितं सुरवर्यंदनेकवारम्‌ | 
अस्युद्यमय तद॒ह जिनपादपीरं 
प्रत्षालयासि 'भबसंभवतापहारि ॥७॥ 
टीका--सुरबरैः-इन्द्रादिदेवे: कठेमिः, क्षीराणंवस्य-दुग्धाब्धे:, 
पथसां--दुग्धामां “पथ: क्षीरं पयो जलं? इत्यनेकाथस्मरणात्‌ , शुचिभिः-- 


ताघु-कपनम्‌ । ४६ 


उब्वलै, प्रवाहै:--ओपै:, अनेकवारं--प्रतितीर्थकरापेक्षया बहुशः, यत्‌-- 
पीठं, प्रक्ालितं--निर्मलीकृत॑ तदनुरूपेण प्रतिपन्नं, जिनपादपीठं--जिन- 
पादौ यत्र स्थाप्येते, तत-पीठं, अद्य स्नपनसमये, अहं प्रक्तालयामि- 
तत्तुल्यतया निर्मलीकरोमीत्यर्थ:। किंविशिष्ट' तत्‌ ? अत्युयं--जिन- 
पूजायोग्यत्वाद्तिशयतां प्राप्त सबंपीठेभ्य उत्कृष्ट वा, अत एवं भवसंभव- 
श्वतुर्गतिसंसारसमुत्पन्नो यः तापो जन्मजरामरणलक्षण: सन्‍्तापरतं हतु 
शीलं यस्येति तत्‌ । एतेन पीठस्य अतिशय:ः प्रकाशित: । यद्वा भवसंभव- 
तापहान्ये इति पाठस्तदा संसारसमुत्पन्नसन्तापशान्त्ये इति योज्यम्‌ । 
पीठप्रच्तालनम्‌ | 


पीठस्थापनानन्तरं पीठमभितो द्शदिक्पाला: स्थापनीया इत्याह;-- 


हन्द्राग्निदस्डघर ने ऋतपाशपा णि- 

वायूत्तरेणशशशिमौलिफणीरद्व चन्द्रा: । 

आगत्प यूयमिह सानुचराः सचिन्हा; 

स्‍्व॑ रव॑ प्रतीच्छत वलि जिनपाणिषेके ॥८॥ 

टीका--इन्‍्द्रः पुरूदरः, अग्निर्वहिः, दंडघरो यमः, नेऋता 
राक्षसः, पाशपारिवेरुणः, वायुः पवनः, उत्तरेणः उत्तराशापतिः कुबेरः 
“गिरिणयादेश” इति विकल्पेन णुत्वं शशिमौलिरीशानः, फरणीन्द्रो 
घरणुन्द्र:, चन्द्रः सोमः, एपां दन्हा पश्चात्‌ सम्बोधनं भो इन्द्रादयः ! 
यूयं इह--जिनपाभिपेके, सानुचराः--ससेवकाः, तथा सचिह्माः--चिह्न 
वच्चादि तेन सह वतंमाना एवंभूताः सन्‍्तः, आगत्य--एत्य स्वं स्वं-- 
आत्मीयमात्मीयं, बलिं--पूजा, प्रतीच्छत--स्वीकुरुतेत्यथं: । “बलिः 
पूजोपद्दारयो:” इत्यमरः । अत्र कपू रचन्दनायुक्तजलेन द्शदिक्पाल- 
प्रोक्षणं कार्यमिति पिठ्सम्प्रदाय: । अथ वच्ष्यमाणमंत्रेदेशस्वपि दिल्‍्ु 
दुर्भेन्यासः कार्य: । तजेन्द्रादीनामष्टानां स्वीयस्वीयदिशि दर्भस्थापनं | धर- 


६० श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं--- 


शेन्द्रस्य तु शक्केशानयोम॑ध्ये, सोमस्य तु नैऋत्यवरुणयोमेध्ये इति । यत 
झाशाधरसूरयः-- 
अष्टाविन्द्रादिपीठानि यथास्व॑ परिकल्पयेत्‌ । 
शेषसोमासने त्विन्द्रपाशिदक्तिणपाश्बेयोः ॥ १॥ 


इति । दभन्यासमंत्रा यथा-- 

३० इन्द्र ! आगच्छ इन्द्राय स्वाहा | 3” अग्ने | आगच्छ 
अग्नये स्वाहा | 5* यम ! आगच्छ यमाय स्वाहा । 3* नकऋत्य ! 
आगच्छ नेऋ्रत्याय स्वाहा । 3० वरुण ! आगच्छ बरुणाय स्वाहा । 
३० पवन ! आगच्छ पवनाय स्वाहा | 3 धनद ! आगच्छ धन- 
दाय स्वाहा | ४ ईशान ! आगच्छ ईशानाय स्वाहा । * 
धरणेन्द्र ! आगच्छ धरणेन्द्राय स्वाहा । ३* सोम ! आगच्छ 
सोमाय स्वाहा इति । 

अत्र केचन क्षेत्रापालाव्हाननमपि कुवन्ति तन्न कोविदवृन्द्वन्यं, उद्देशप- 
येब्नुदिष्टत्वात नागादिष्वन्त्भांवाद्रा । केचिद्त्रह्मस्थाने ब्रह्माहानमपि 
प्रतिपादयन्ति तदपि न सतामानन्दाय तस्य पीठस्थापनेःन्तर्मावात । 
एवं पीठमभितो दर्भान विन्यस्य यत्र जिनप्रतिमास्ति तत्र गत्वा 
जिन परिवतेयेदित्याह; - 
पुणधाहमद्य सुमहान्ति थ मंगलानि 
सर्व प्रह्टमननसथ् भवन्तु भव्या!। 
पुण्योदकेन भगवन्तसनन्तकान्ति- 
महन्‍्तमुज्वलतन परिवतेयामि ॥ ६ ॥ 
टीका--अय--इत्यादिदीपकत्वेन सर्वत्र योज्यम । अद्य-यत्र जिन- 
ख्रपनं विधीयते तत्पुण्याहं--पुण्यदिनं ' अह: सर्वैकदेशः ३७७” इत्यादिना 
अदन्तता, तथा अद्य सुमहान्ति-- अतिशयगुरूरशि मंगलानि च, तथा अथय 
सर्वे --झत्खाः, भव्याः - अभूवन ,भवन्ति भविष्यन्ति था सम्यग्दशैन येषु 
ते प्राणिनश्व, प्रहष्टं जिनामिषेके सोत्कण्ठं मनश्रित्त येषां ते एताइशा 


लघु-खपनम्‌ । ११ 
भवन्तु--सन्त्विति श्रनुमतौ पंचमी | अहमपि भगवन्तं--भग: श्री: माहा- 
त्म्यं ज्ञानं वीये कीर्तिश्व विद्यते यस्य त॑ “भगः श्रीकाममाहात्म्यवीयेज्ञाना 
केकीर्तिपु७ इत्यमरः | तथा अनन्ता बक्तुमशक्‍्या कान्तिः कायशोभा 
यस्य, अतणएब उज्वला सर्वेत्कृष्टा तनुमूर्तियस्य त॑ अह्न्त जिनेन्‍्द्रं, पुण्यो- 
दकेन--जिनस्नानोपयोगित्वात्पवित्रपानीयेन यद्वा तोथतोयेन, परिवर्तयामि 
--परीतोष्वतारयामि | 

पुरयोदकावतारणम्‌-- 


<., ए ५ 
अतोउस्मायधंदानमपि कायमित्याह;-- 


नाथ [| अज्रिलोकमहितायथ दृशप्रकार- 
घमोाम्बुवृष्टिपरिषिक्तजगत्त्रयाय । 

अघ महाधघंगुणरत्नमहारएंवाय 

तुम्यं ददामि कुसुमेविशदाचातश्थ ॥ १० ॥ 


टीका--इन्द्रो भगवंतं साक्षादिव कृत्वारथ प्रयच्छति, इन्द्रधरणेन्द्र- 
बक्रिभिनोथ्यते याच्यत इति नाथस्तत्सम्बुद्धो भो नाथ ! जगतठ्मभो ! 
त्रयश्न ते लोका भुवनानि त्रिलोकाः, अन्र लोकशब्देन तन्निवासिनो जना 
लभ्यन्ते तैमेदितः पूजितस्तस्मे “लोकम्तु भुवने जने” इत्यमरः, यद्दा 
श्रयाणां लोकानां समाहारख्रिलोक॑े तेन महिताय, तथा दशावच्चछिन्नाः 
प्रकारा उत्तमक्षमादयो बिधयों यस्य स धर्म एवं अम्बु पानीयं तस्य वृष्टथा 
वर्षेणेन परिषिक्त परिषेचनात्पवित्रीकृतं जगत्त्रयं येन तस्म, महान्तोडनि- 
बेचनीया अधां मृल्यांनि येषां “आकारो महतः कार्यस्तुल्याधिकरणे 
पदे चार्थ २७६” इत्याकारः, “मूल्ये पूजाविधावर्घ:” इत्यमरः, ते मह्दार्घा- 
से च ते गुणा अनन्तज्ञानादयस्त एवं रत्नानि बहुमूल्यत्वान्मणयस्तेषां 
महार्णवो5तलस्पशसमुद्रस्तस्मे, तु भ्यं--जगत्पतये, कुसुमैः--जात्यादिपुष्पै, 
विशदाज्षतैश्व--अखरडशुश्रतन्दुलेश् , अर्घ--पूजाविधिं, दृदासि--प्रय- 


हद श्रीमदभयतन्दि-बिरचितं-- 
्कामि । एताश्शगुणविशिशयापि तुभ्यम्ध द्दामीत्यपिशब्दो5भ्या- 


हार्यो भकत्यतिशयाय । 
अर्घधावतारणम-- 


अफिनल लत लनयया अनननअनणनभगन--वनान. 


जन्मोत्सवादिसमयेषु यदोयकीरति' 

सेन्द्रा; सुरा; प्रमद्भारनताः स्तुवन्ति। 

तस्थाग्रतो जिनपते! परया विशुद्धया 

पृष्पाजलिं मलयजाद्रमसुपाक्षिपेडहम ॥११॥ 

टीका--जन्मोत्सवो जन्माभिषेक आदियेषां तपःकल्याणदीनां ते 

जन्मोत्सवादयस्ते च ते समया अवसरास्तेषु, प्रमदों हृपस्तस्य भारों 
बाहुल्‍य॑ तेन नता नम्रान्‍, तथा सेन्द्रा:--शतेन्द्रानुगता एवंभूताः, सुरा:-- 
देवाः, यदीयां यत्सम्बन्धिनी कीति, स्तुबन्ति--त्षेत्रान्तरेपु अद्यापि 
स्तोत्रत्वेन गायन्तीत्यथः पवतास्तिष्ठन्तीतिवन्नित्यप्रवृत्ती वतमानप्रयोगः। 
यहा “जन्मोत्सवादिसमये सम” इति पाठस्तत्र स्तुबन्ति स्मेति योज्यम्‌। 
तस्य जिनपतेरग्रतः “सावेविभक्तिकस्तस्‌” इत्यग्रे, परया--उत्कृष्टया, 
विशुद्धपा--नैमेल्येन मनोवाकायशुद्धय त्यत्थग, मलयजश्चन्द नरसस्तेनांट्र 
स््रिग्धं, पुष्पाक्नलि--पुष्पेः पूरितोडखलिस्तं, अह उपाक्षिपे--अख्जलिना 
मलयजाद्ांणि पृष्पाणि ज्षिपामीत्यर्थ: | अन्नाप्ललिपदोपादानं भक्तयतिश- 
यद्योतनार्थ । 

दो संहतो संहतलप्रतलो वामदत्तिणी । 

पाणिनिकुब्जः प्रसतिस्तो युतावजलिः पुमान्‌ ॥१॥ 


इत्यमरः | 
पुष्पाअलिः । 


अयैवं सत्कृतं बिम्बं पूवस्थापितपीठे निवेश्यमित्याह;-- 
थ॑ पाण्डुकामलशिल्ागतमा दिदेव- 
मस्नापयन्सरबरा सुरशेज्षमूध्नि। 


लेघु-लपनम्‌ | ई्रै 


कष्याणमीण्छरहमचततो यपुष्पेः 
सम्मभावयामि पुर एव तदीयबिम्षम्‌ ॥१२॥ 
रीका--सुरशैलः सुदर्शनाख्यो मेरुस्तस्य मूर्थ्ति मस्तके “बटे गाव- 
श्वरन्तीतिवत्समीपे सप्तमी” मस्तकसमीपे इत्यर्थ, तन्न पांडुका चासौ 
अमलशिला तत्र गतं स्थापितं, आदिदेवं--नाभेयं, सुरवरा:--सुरश्रेष्टा 
इन्द्रादयः, अस्लापयन-स्रापयामासुः, अन्न आदिवेवपदमन्यतीर्थंकराणा- 
मुपलक्षणार्थ यथा काकेभ्यो दधि रक्षतामित्यत्र काकपदं दध्युपघातकानां 
विडालादीनामुपलक्षणार्थमिति, . कल्याणंं--गर्भजन्मादुत्सवरूपमंगलं, 
इप्सु:--प्राप्तुकाम', अहं, तदीयबिम्ब॑ सो5यमिति यत्राध्ययसायस्तां 
प्रतिमां, पुर एब--अग्रत एवं कलशस्थापनात्पुरस्तादेव वा, अक्षतैस्तन्दुलै:, 
तोयेजलै:, पुष्पैः प्रसूनै), संभावयामि--सम्मानयामीत्यर्थ:। अन्न फेचन 
“यं पांडकम्बलशिलागतमादिदेवमिति” पठन्ति तन्न सहृदयहदयन्नमं 
यतो भरतोत्पन्नतीथंकराणामभिषेको मेरुऋंगे ईशानदिशि शक्केः क्रियते 
तत्र या शित्ना सा आगमे पाण्डुकशिलेति पछ्यते पाण्डुकम्बलेत्यास्ने- 
य्यामेव । आगमो यथा-- 


पांडुक पांडुकंबल रक्त तह रफ्तकबलकं सिला। 
इसाणादो कंचणरूप्पयतवर्णीयरुहिरणिहा ॥१॥ 


आशाधरस्रयो5पि तथैव पेढः-- 
सैषा मेरुतटी जिनालयपुर/क्षोणी तदेतन्मृजा- 
पीठ पाणडशिलासन ०-० इति । 
बिम्वस्थापनम । 


अथ कलशस्थापनमाह;-- 
सत्पन्नवाचितसुखान्‌ कछघौतरूप्य- 
लाधप्रारकूटघटिताम्‌ पथसा छपूणोन्‌। 


नी डी मम पऋत रे 


६४ भीमद्भयनस्दि-विरचितं-- 


संवाह्मतापरिव गतांश्रतुर! समुद्रान्‌ 
संस्थांपयामि कलशान्‌ जिनयेदिकान्ते ॥ १३8॥ 

टीका--सन्ति अनिषिद्धृक्षोद्भआनि पल्‍लवानि किशलयातनि 
तैरचिंतानि अलंकृतानि मुखानि येषां तान्‌, तथा कलधौतं सुबर्ण, रूप्यं 
रजतं, ताम्रं प्रतीतं, आरकूटो रीतिः “रीति: खियामारकूटो न खियां? 
इत्यमरः, एमिघटितान्‌ सम्पादितान , तथा पत्रसा--पानीयेन, सुपूर्शान-- 
आमुखं भ्रतान्‌, यद्वा सुप्द भिन्नक्रमे द्रष्टन्यं तेन सुपयसा तीर्थोदकेनेति 
ज्षेयं, यत आशाधरदेवाः “सुपयपूर्णान” इष्यूचु:। यद्वा देहलीदीपकन्यायेन 
सुपदमुभयत्र योज्यं सुपयसा सुपृर्णांनिति, एकत्र सुपदं तीर्थजतोयप्रति- 
पादनाथमन्यत्र मुखपर्यन्तमित्यर्थ द्रष्टन्यम्‌। तथा चतुरः-चतुः संख्यकान्‌ , 
समुद्रान--पयोधीन्‌, संवाह्यतां--ख-स्वस्थापनाद्ठहिभूमितां, गताब-- 
प्राप्तानिव, यद्वा संवाह्यतां--सम्यगेकीभावतामिति, श्रयमर्थः चत्वारः 
समुद्रा: सं स्व॑ स्थानं विहदयाय जिनस्रपनाथ एकीभावर्ता जिनयक्षवेदिकाया 
बहिभूमिं गतानिवेत्युस्पेज्ञायामिवशब्दः । यततो दण्डी 

शंफे मन्ये ध्र॒वं प्रायो नूनमित्येवमादिमिः । 
उत्प्रेज्ञा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दो5षपि तादशः ॥१॥ 

इति । एवंविधानू कलशान--कुम्भान , जिनो यत्र स्थापितः सा 
जिनवेदिका तस्या अन्ते कोणेषु “जात्याख्यायामेकस्मिन बहुवचनं च” 
इति व्याख्याने बहुबचने व्याख्येयं, संस्थापयामि--सम्यग्हढतया 
निवेशयामीत्यर्थः । अ्रत्र संपर्द पूर्वांचार्योक्तप्रकारे द्रष्टट्य॑ तेन यथा 
पूर्वांचार्यै: स्थापितास्तथाहमपि स्थापयामीति । पूर्बांचार्यास्तु बेदिकोणेषु 
सदमंस्वस्तिकशालिनिकरं नित्तिप्य पुष्पमालालंकृतान सूत्राबतान कल- 
शान्‌ स्थापयन्ति स्मेति। शअत्र समुद्राणां चतुःसंख्यात्वसागमानुसारा- 
प्लोक्त किन्तु कविधममापेक्षयेति । यतों वाग्भटालझ्लारे-- 

वारणं शुम्रमिन्द्रस्य चतुरः सप्त चाम्बुघीन्‌ | 
चतल्रः कीतेयेद्वाष्ो दश वा ककुभः कचित्‌ ॥१॥ 


लघु-खपंतम्‌ ह्शे 


इति। अत एकोस्प्ज्ञा दर्शिता न तु स्वरूप । यद्दा चतुरः चतुः- 
संख्यकान्‌ कलशान्‌ स्थापयामीति योज्यं । कोणानां चतुष्कात्तवासंख्या- 
तानपि समुद्रान्‌ चतूरूपेश संबाद्यतां गतानिवेति व्याख्येयं । अ्नैब 
कलशस्थापनानन्तरं कलशेषु निन्तेप्यं चूर्णिकमाह-- 
“कलशेषु सोदकानि गन्धानि पृष्पाण्यक्षतानि हिरण्यानि च प्षिपेत्‌” 

कलशेषु -कोणस्थापितपूर्ण कुम्भेषु सोदकानि सतीर्थजलानि गन्धानि 
प्रसिद्धगन्धद्र॒व्यारि पुष्पारिण प्रसूनानि अन्ञतानि प्रसिद्धानि हिरण्यप्॑ 
द्रव्यरत्नोपलक्षणार्थ तेन हिरण्यरत्नानि निक्षेपयेन्रिवेशयेदिति । 

कलशस्थापनम्‌ | 


अथारातिंकावतारणं कार्यमित्याह;-- 
दध्युज्वलाक्षतमनोहरपुष्पदी पैः 
पात्नपिंते! प्रतिदिन महताद्रेण । 
जैलोक्यमझल ! सुखालय ! कामदाह- 
मारातिक॑ तव विभोरवतारयामि ॥१४॥ 
टीका--भास्त्रेलोक्यम्भल '--त्रेलोक्यस्य मद्नलं त्ैलोक्यमड्डलं 
यद्वा तैलोक्यस्य मज्जलं यस्मात्‌ तत्सम्बुद्धो भो, तथा सुखालय (--सुख- 
स्थानन्तचतुष्टयान्तगुंणविशेषस्यालयः स्थान तत्सम्बुद्धो भोः, तथा कामद ! 
“काम वाडिछितं दृदातीति कामदस्तत्सम्बुद्धों भोः, विभोः--जगत्खा- 
मिनः, तव-प्रत्यक्षीभूतस्येष देवदेवस्य, “नित्यं बसादयो5न्वादेशे” इति 
नियमादेनस्वादेशत्वात्तवेत्यस्य न ते इत्यादेशः | महता-गुरुणा, आद्रेण-भ- 
क्त्यतिशयेन,प्रतिदिनं--दिनं प्रति,आरातिंकं--ज्वलब्नतुवर्तियुतप्रष्ठ ( सत्‌) 
सरावद्वयक्नतदीपविशेषं, श्रवतारयामि--अवतायय॑ निवेशयामीत्यर्थः । 
केरुपलक्षितमित्याह--पात्रार्पित:--पात्रे स्वर्शादिभाजने अर्पिते: स्था- 


पिते:, यद्धा पात्र्ण याजकाचार्यण स्थापितैः न्यस्तैः, दृधि प्रसिद्ध, उज्बला 
६ 


8६ ओभोमद्भयनन्दि-विरंचितं-- 


न्यखण्डानि निर्मेलानि बाक्षतानि तन्दुलानि, मनोहराणि हृदयहारीणि 
पुष्पारि, दीपाः प्रसिद्धास्तै: समुपलक्षितमित्यथः । अन्र प्रतिदिनपदोपा दान 
स्रानस्य सवकालीनत्वद्योतनार्थभ्‌ । अन्न पीठस्थापितस्य परमेश्वरस्य 
मद्लारातिंकावतारणं कार्य, लोकेउपि कुतश्रित्समागत्य साधोः पीठे स्थापि- 
तस्य दीपेन मुख्यावतारणं विधीयते प्रसिद्ध चेतत्कन्यादुल॑भादौ । 
मंगलारातिकावतारणम्‌ 

इदानी पूर्बाहृता अपि दिक्पालाः पुनराहुय शादू लबिक्रीडितेना- 

ज्यन्ते तत्र पूर्वेस्यां दिशि शक्रपूजनमाह;-- 


3४ पृधवस्यां दिशि कुण्डलांशनिचयव्यालीदगण्डस्थलं 
शक्र सूधंनि बद्धसाधुसुकुट स्वारूठदमरावतम्‌ । 
पत्नीबान्धवभ्वुत्थवगं सहित॑ दे समाहानये 
पाद्याघाद्यतदो पगन्ध कुसुम दत्त मया गृह्यताम्‌ ॥१५॥ 


शीका-- 3» मिति मंगलाथ वृत्ताद्ृहिज्ञय॑ सबंत्र । कुण्डलयाः 
कर्वेष्टनयों: अंशवः किरणाः तेषां निचयेन समूहेन व्यालीढ घृष्टे 
प्रकाशित वा गणडस्थले यस्य तं | “कुण्डलं कशुवेष्टनं? इत्यमर: । तथा 
मूर्धनि--मस्तके, बद्ध स्थापित साधु हृढं मुकुट किरीटं येन तं। यद्देक 
पद॑, मूध्नि मस्तके निबद्धं निश्वलतया खचितं साधु सर्वोत्तमत्वादुत्तमं 
मुकुट येन त॑ं। तथा ऐरावतं--एरावताख्य हस्तिनं, स्वारूढँ--शो भनमारूढ । 
तथा पत्नी शी बान्धवा इंशानन्द्रादयः भृत्याः सामानिका देवास्तेषां 
वर्गेण समूहेन सहितं, एवंभूतं देवं--पूज्यं शक्र इन्द्र, पूवस्थां--प्राच्यां, 
दिशि--ककुमि, समाहानये सम्यगाह्मनयामि । तेन शक्रेण सया दत्त 
पाद्यादिक॑ गृह्मतां--स्वीक्रियतामिति सम्बन्ध: । पाय॑ पादप्रक्षालनाथंमुदक 
अधेः पूजाविधिः, अक्षतादीनि प्रसिद्धानि एपां इन्द्रः, तत्सवोडपि “इन्दहो 
विभाषैकवबत” इत्येकवद्धाब: । आहाननमंत्रो यथा-- 


लघु-सपनम्‌ । ९७ 


3० पूर्वस्यां दिशि इन्द्रदेवमाहानयामहे स्वाह्य | अथ पूजा- 
मंत्रः-हे इन्द्र | आगच्छ इन्द्राय स्वाद । इन्द्रमहत्तराय साहा । 
हन्द्रपरिजनाय स्व्राहा | अग्नये स्तराहा | अनिलाय स्वाहा | वरु- 
णाय स्वराह्य | सोमाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा | » स्वाहा | 
भू! स्वाहा | भ्रुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ऊ भूथुव!स्वः स्वाहा। 
४ इन्द्रदिक्पालाय स्व॒गणपरिवृताय पाद्यं गन्धे पुष्प दीप॑ धृप॑ 
चरुं बलिं स्वस्तिकमश्षत यज्ञभाग च भावाल्रिवेदितं यजामहे प्रति- 
गृह्मतां प्रतिग्रद्यतां प्रतिग्रह्मयतामिति स्वाहा । 

अन्न इन्द्राय स्वाहा इत्यादि स्वाहान्ताश्वतुदेश मंत्रास्तद्याख्या 
मंत्रत्वान्न विहिता। मंत्रव्याख्यां तु केवल केवलिनः कलयन्ति | स्वग- 
णेनात्मपरिवारेण, परिवृताय वेष्टिताय, इन्द्राल्यदिक्पालाय, भावाश्चित्त- 
शुद्धेः, निवेदितं प्रतिपादितं, अधादिक यजामहे ददामहे | अर्धादि निग- 
द्तिव्याख्यं, चरु नैवेयं, बलिं अरधरिविन्नमारवापृपादि, स्वस्तिक वर्तिद्व- 
यविहिताधचक्रचतुष्करूपं, यज्ञभागं जिनपूजां, शान्तिनेदं प्रतिग्रृह्मयतामिति 
बारत्रयपाठेन भक्त्यतिशयो द्योत्यते न पौनरुक्त्यदीषशंकेति यथा-- जिन 
भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिन” इत्यादि । 

अथाग्नेय्याम पिदिक्पालाह्ानायाह;-- 
अग्नि पालितपूवद्क्षिणदिशं पिद्लोग्रनेश्रद्षयं 
छागारोहणमच्षसअवलयब्यग्राग्रहस्ताड़ लिम्‌ । 
स्वाहासंयुतछुज्वलाइमहस संशब्दये सम्छुदा 
देवाधीोशमहे सदा सप्ुचितं ग्रह्मतु दीपादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 

टीका--पूर्वस्था दक्षिणस्थाश्च दिशोयदन्तरालं सा पूर्वेदक्षिणा पालिता 

रिता पूर्वदक्षिणा आग्नेयी दिग्येन स तथा। “सर्बनाम्नों वृत्तिमात्रे पूर्व 
पदस्य ४-८” इति पुंबद्धावः । तथा पिन्न-पिड्ञाभं गोरोचनामिति यावत। 
“पिन्नपिशज्ञो कद्ुपिज्ञलौ” इत्यमरः, उम्रमतिभयानक॑ नेत्रढ्वयं यस्य | 


हट श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं--- 


तथा छागेडजे आरोहणमारूढियंस्य | अन्तैरुपलक्षितं सूत्रमक्षसूत्र शाक- 
पार्थिवत्वान्मध्यपदलोपीसमास: तस्य वलयं जयमाला तत्र व्यग्रा आसक्ता 
अग्रा मुख्या हस्तस्य दक्षिणपाणेरड्डुलयो यस्येति, ननु कथमग्रहस्त इति 
प्रयोग आहिताग्न्यादिष्वपाठात्‌ सत्यं गुणगुणिनोरभेदात्‌ यत्र तु गुण- 
गुणिनोरभेदः स्थात्‌ तत्र हस्ताग्रमिति स्थान्‌। तथा च वामनस्‌ूत्नं-- 
“हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोरभेंदादिति”। तथा स्वाहा अग्निभायां 
तया संयुतं | तथा उज्बलं निमलं अद्भानां हस्तपादादीनां महस्तेजो यस्य, 
यद्रा उज्वलाब्रोमहस्याज्भोत्सवम्य सा तच्त्मीयस्यथ, एवंभूतमर्मि अग्निनामान 
दिक्‍पालं, संशब्द्य-आह्वानयामि । सोउरिन: देवाधीशमहे--देवदेवयजे, 
सद्दा-सवंदा, समुचितं-योग्यं, दीपादिकं-पूर्वोक्तद्रव्यसमूहं सम्मुदा-यज्ञां- 
शाथमाहतत्वात्सम्यग्हर्षश , ग्रह्मतु-स्वीकरोतु। यद्वा सदाशमिति सशयो- 
रभेदान पाठः, तत्र सदा आशा वाञ्छा यस्य दीपादेः, यहा सती शोभना 
योग्यत्वादाशा दिग्यस्थेति, यतो दी पोउग्निमान्‌ दिगष्याग्नयीति योग्यत्वमव- 
एवादो दीपपदोपादानं विहितम | अथाह्ाननमंत्र:-- 


3 पृर्व॑दक्षिणस्थां दिशि अग्नि देवमाइनयामहे स्वाहा । 
पूजामंत्रास्तु पूर्ववत्सबत्र । 
अथ दृत्षिणस्यां देशि यमयजनमाह;-- 
आसोन सितिवणमाजि महिषे वेवस्वतं च स्वयं 
द्रोज्ञासितद्रडमण्डितशुजान्तं दक्षिणस्थां दिशि । 
लग्म॑ ब्यग्रपरिग्रहे निजनिजे कमण्यथाकारथे 
गहात्वेष धली बलि जिनपतेः सनाने यमानोयुतः ॥१७॥ 
टीका--/“सितिधवल्मेचका” इत्यमरः । सितिवर्ण कृष्णबर्ण 
भजतीत्येतारशे महिषे लुलाये, आसीनं-आरूदम्‌ । तथा स्वयं-आत्मना । 
दूर्मतिशयेनोल्लासितो नर्तित ऊर्ध्व नीतो वा यो दर्डस्तेन मण्डितो5लंकृतो 
भुजस्य बाददोसन्तः स्वरूपं यस्य “अन्‍्तः प्रान्तेन्तिके नाशे स्वरूपे च 
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मनोहरे” इत्यन्तशब्दः स्वरूपवाच्यत्र शेयः, शादू लक्िक्रीडिते द्वादशाद्तिः 
स्थात्‌ तदसावाद्यतिभद्भरचेन्न श्रीपूज्यपादपादेः समासेडपि यतिरुक्ता। 
विचारित चैतदस्माभिदृत्तरत्नाकरटीका्यां भावप्रकाशिस्यामित्यलम । 
तथा निजनिजे-स्वेस्वे, क्णि--कार्य “प्रकारे गुर॒स्य” इति द्वित्वम । 
व्यप्रोडनवस्थितचित्तो यः परिप्रहों दारादिस्तन्न, उप्रं-भयातकं, एंभूत॑ 
बवस्वत च-यममपि, चकार उक्तसमुश्ययार्थ:। अथाग्न्याह्मानानन्तरं दक्षि- 
रस्थां-अपाच्यां, दिशि-हरिति, आकारये-आह्ानयामि। एप आहतो बली - 
बलोपेत:, यमानी--स्वभायां तया युतः सन्‌ । यमानीशब्द उपलक्षणार्थ 
बान्धवादीनामिह ज्ञेयः । जिनपतेः स्नाने--जिनेन्द्रस्याभिषये, बलिं-पूजां, 
गूहातु-स्वीकरोतु | ननु यमानीति कर्थ॑ प्रयोग: इन्द्रादिष्वपठितत्वात सत्य 
“सूयत्द्यायमेभ्यश्चेति वोच्यं” इति शब्दभावप्रकाशेउस्मामिलिंखितम्‌ | 
यद्वा यमस्य आणाः प्राणा यत्र स्त्रीस्वात, सा यमानी नदादेराक्ृतिग- 
णत्वादीप्रत्ययः । प्रयोगश्च गुणभद्वदेवकृतमहाभिषेकवाक्ये रृश्यत । 
यथा-- 

अलिमलिनजटालस्थूलजूटातिभीष्मं 
स्फुरदरगविभूष माषकल्माषवर्णम्‌ । 
विध्वतविपुलद्रर्ड खरडतुएडायमानी-- 
पतिमभिषवविष्न निर्णन्‌ व्याहरामः ॥१॥ इति 
अथाहाननमन्त्र:-- 
3* दक्षिणस्यां दिशि यम देवमाद्दानयामहे स्वाहा । पूजा- 
मंत्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अथ दक्षिणपश्चिमायां दिशि नैऋ त्यपूजनमाह:'-- 
आशां दक्चिणपश्चिमां निजबलादाक्रम्प लोके स्थितं 
नेऋत्थं॑ हृदसुदुगरप्रहर्ण भोम॑ कलापवृत्तगम । 
अस्मिन्‌ पुरुयमहोत्सवेडहसशनरामन्त्रये स क्रमा- 
दादत्तामयमाद्यशेषकलितं पत्न्यादियुक्तअस्म ॥१८॥ 


जद भीसदसयनन्दि-विरचिसं-- 


ठीका-दक्षिणस्याः पतश्चिमायाश्र दिशेर्यदन्तरालं सा दक्षिएपश्चिमा 
तां, आशां-दिशं,निजबलात्‌-आत्मीयसामर्थ्यात्‌ , आक्रम्य-व्याप्य, लोके- 
भुबने, स्थितं--तिष्ठन्तं, तथा दृढः परेरभेद्यो मुदूगरो घनः प्रहरणं आयुर्ध 
यस्य “द्रघणो मुद्दरघनौ” इत्यमर:, अतएवं कलौ--कलहे युद्ध इति यावत्त्‌ 
भीम॑-भयानक॑ तथा ऋ"्षेश भल्लुकेन गच्छतीति तथा, अथ भल्लके ऋत्षा- 
उच्छभल्लभल्लुका इत्यमरः। ईह॒शं नेऋ त्यं दिक्पालं, अस्मिन क्रियमाणे, 
देवदेवोदेश्येन विधीयमानत्यात्पुण्ये पविच्रे महोत्सवेडभिषवे, अहं अशने: - 
शीघ्रं,कमात-उह शानुगेधान , आमन्त्रये-आकारयामि | सो5यं--य आहत्तः 
पत्न्यादिसंयुक्तो5सो आद्य: परमेश्वरस्तस्य शेष: पृजांशस्तेन कलितं पूछ, 
भरु-नैवेयं, आदत्तां स्वीकेरुतामित्यर्थ:। अथाहाननमंत्र:-- 


३ दक्षिणपश्चिमायां दिश्ि नक्रत्य॑ देवमाद्वानयामहे स्वाहा । 
पूजामन्त्रास्तु पूर्ववत्‌ ! 


श्रथ पश्चिमायां दिशि वरुणाचेनमाह;:--- 


पप्मिस्याश्नितदन्तदन्तिमकर|रूढ खुजद्ायुध॑ 
मुक्ताविद्रमभूषणं व वरुएं काष्ठां प्रतीचीं अ्रितम्‌ । 
भायोसंयुतमाहयामि जगतामीशस्य पूजाक्षणे | 
प्रीत; स्वीकुरुतामसावपि मयासम्पाद्य मघो दिकम ॥ 
टदीका--पद्निन्यां कमलिन्यामाश्रितों लग्नों दन्‍्तो रदौ यस्य स 
दन्तिसकर: करिमकराख्यो जलचरजीबविशेषस्तत्रारूढं, भुजल्लो नाग 
आयु यस्य, मुक्ता मुक्ताफलानि विद्र॒माः प्रवालाश्व भूषण यस्य, प्रतीचो- 
पश्चिमां, काष्ठा--दिशं, भितं--आश्रितं, भार्या वरुणानी तया संयुतं, वरुण 
च--वरुण दिक्पालमपि, जगतासीशस्य--मू भुंवःस्व:स्वामिनो जिनेन्द्रस्य, 
पूजाक्षण--अभिषेकावसरे, आहयामि आकारयामि, असावपि न केवल 
नै्त्य: किन्त्वयमाहूतो बरुणोडपि, मया--पूजकेन, सम्पाय॑-पूजाद्रव्यतया 


एकीकृत, अर्धादिक, आदिपदात्पायाक्षतादि गृद्नते। स्वीकुरुतां--अ[दत्ताम्‌ | 
आह्वानन मंत्र: 
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3० पश्मिमायां दिशि वरुण देवमाहानयामये स्वाहा । पूजा- 

मन्त्राश पूर्ववत्‌ । 
अथ बायव्यां पवनपूजनं प्रतिपाय्रते;-- 

एकस्पा मपि पश्चिमोत्तर द्शि स्थाने सदा सर्च 

वाय॑ तुदकुरइएष्ठगमन हस्तस्थवृच्चायुधम । 

देव सप्रवलच्छरोरघटथ्नरुदा रे दो र; सम 

सम्पक्सम्परियोधयाप्रि भवता पाद्यादिक गण्मताम॥ 

टीका--एकस्यामपि--केवलायामपि,पश्चिमोत्तरदिशि--बायव्यका- 
प्लायां, स्थाने--निवासे सत्यपि, सदा--अनवरतं, सर्व॑स्मिश्व गच्छतोति स 
तथा | अयमथे--एकस्यां वायव्यां दिशि निवासे सत्यपि यः सदागतिः 
सर्वंगश्च कथ्यते । तथा तुद्न उच्चो यः कुरड्रो म्रगस्तत्पृष्ठन गमन॑ यस्य । 
तथा हस्तस्थ॑ ब्रृक्त एवायुध॑ यस्य तं, एताहशं बायुं देवं--पवनदिक्पालं, 
सम्प्रवलतो वक्‍्तुमशक्यत्बाद्व द्धावियत्तामकुबती शरीरस्य घटना निर्माण 
यषां तैः, उदारैः--उत्कृष्टे), दारेः-- कलत्ः,समं--सह,सम्यक्‌--जिनयज्षा- 
शानुकूलतया, सम्परिबोधयामि--जिनयज्लोड्यमित्यवकल्पयामि, भवता-- 
यः परिवोधितस्तेन, पाद्यादिकं--चरणोदका दि, गूह्मतां-रवीक्रियताम । अन्न 
भवतेति नासपद्मत एवं तेनेति व्याख्यातं नामत्वात्‌, अन्यथा त्वयेति 
व्याक्रीयेत तदा सम्बोधनपदापेक्षा स्थात्‌। दृश्यते हि प्रकरणाभावादुष्म- 
स्पदप्रयोगे सम्बोधनपद्प्रयोगः यथा--“मत्वेति नाथ तब संस्तवन मयेदं! 
इत्यादि । अथाह्वाननमन्त्र;-- 

३» पशिचमायां ( पश्चिमोत्तरस्पां ) दिशि पवन देवमाहयान- 
यामहे स्वाहा । पूजामन्त्राइच पूर्ववत्‌ । 

अथोत्तरस्थां दिशि कुबे राचेनमाह ;-- 
हंसौघेन समुह्यमानसनथ प्रेहुद्दिमानं ध्वजै- 
राख्द पृथु पृष्पक॑ धनपति प्रोच्चेरदीच्यां द्शि। 


ऊर श्रीमद्भवनन्दि-विरचितं-- 


कान्लेरप्सरसां कछुले! परिग् शक्त्यायुध॑बोधये 
गन्धं बन्धुरधीः प्रतीच्छतुतरामश्राहतः पूजने ॥२१॥ 
टीका--हंसाः श्वततच्छुदास्तेषामोघन समूहेन, समुह्यमानं--चाल्य- 
मान प्रियमाणं वा, एतनोत्तरस्यां दिशि कुबेरम्य मानसाख्यं सरोस्तीति 
सूचित हंसानां तन्नोत्पत्तेरत एव हंसेियमान' “', अनय॑-निन्द्यपशुध्रिय - 
मानादिदोषमुक्त, तथा ध्वजैः--केतुभि:, प्रद्धनू--शो भमा नं, ए्थु--विस्ती सं, 
पुष्पक-पुष्पकारूयं,विमान-व्योमयानं, आरूढं--स्थितं, “विमान तु पृष्पक!? 
इत्यमरः । कान्तेः--कमनीये:,अप्सरसां--सुरसुन्दरी णा, कुले: कदम्बे:, 
परिगतं--समन्तात्सेवितं । तथा शक्त्याख्यमायुध॑ं यस्य, एवं भूत॑ घनपर्ति-- 
धनदाधिपं, प्रोरचें:--अतिशयेन, उदीच्यां--उत्तरस्यां, दिशि--आशायां, 
बोधय--अवबोधयामि, बन्घुरा जिनभक्तो द॒ढा धीबुद्धियस्यासो धनपति , 
श्रत्नाह त: पूजने--क्रियमाण सर्वज्ञस्य स्नपने, गन्धं--गन्धादियज्ञभाग, 
प्रतीच्छतुतरां--अतिशयेन स्वीकुरुताम। आह्ानमंत्रो यथा-- 
३० उत्तरस्यां दिशि कुपेरं देषमाहानयामहे स्वाहा। पूजा- 
मन्त्रास्तु पूर्व॑त्‌ । 
अ्थशान्यामीशानाचनमाह ;-- 
हेशानं वृषएछग॑ गणशतेराषद्धसूघों सलि 
हस्तोदस्तकपालशुलमभयदं पूर्बोत्तरस्पां दिशि। 
नागरामरणरलडःकृतमलं काले ह॒यामि स्व 
पात्र द्राक्‌ पतिगद्यतामिह महे पुष्पादिकाभ्यचनम्‌॥ 
ठीका--्पों वलीवदंस्तस्य प्रष्ठन गच्छतीति वृषपृष्टगस्त॑, गणानां 
प्रथमादीनां शतेः शतसंख्ये,, आबद्ध: स्थापितो मूध्नि मस्तकेड>जलियंस्य 
गमकत्वाद्रथधिकरण5पि बहुब्रीहिः, तथा च बामनसूत्र--“अबर्ज्यों बहु- 
श्रीहिव्यधिकरण जन्मायुत्तरपदे” इति, तथा इस्तयो: पाण्योरुदस्ते बद्धे 
स्थापित वा ये कपालशूले कपालं नरशिरः शूल्ल॑ं त्रिशूलं ताभ्यां भयदं 
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भीतिप्रदं, तथा नागेः--सर्पै,, आभररणो:-कंकणशायलकूूरेः, अलंकूतं- 
भूषितं, तथा काले--भृ त्यौ, अलं--समर्थ, महेश: संहरतीति लोकोक्ते:” यद्दा 
अल उयमे काले अलं उद्यवन्तं, एवं बिधमीशानं--महादेवं, पूर्वोत्तरस्पां-- 
ऐशान्यां, देशि--आशांयां, हयामि---आका रयामि, तेन महेशेन पुष्पादिक- 
मेवाभ्यचेन पूजाद्रव्यं, तदेव स्वकं--शआत्मीयं, पात्रं-भोग्यं, द्राक--शी घेण, 
इह महे--अस्मिन्नभिषेके, प्रतिगह्मतां-स्वीक्रियताम । “भोग्यभाजनयोंः 
पात्र” इत्यमरः । यद्वा पुष्पादिकानि अभ्यचेनानि पूजाद्रब्यारिस यत्र 
तत्स्व्क॑ पात्रमात्मीयं भाजनमिति । अथह्ानमंत्र:-- 
3० पूर्वोत्तरस्पां दिशि ईशान देवमाहानयामहे स्वाहा । 
पूजामन्त्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अथाधरस्यां दिशि धरणेन्द्राचंनमाह;-- 
तिष्ठन्त॑ कम्ठस्थ निष्ठुरतरे पृष्टेड्धराशाप्रभं 
नागेन्द्रं फएचक्रवालमणिभि:्जेस्तान्ध कारोद्यम्‌ । 
आरफक्तडिसहसलोचनछुखं कर करोम्पग्रत- 
स्तन्नाम्नेवमनुप्रियेण बहुधा गन्धेन सम्प्रोयताम॥२३॥ 
टीका--“कूर्म कमठकच्छुपो” इत्यमरः, कमठस्य--कच्छपस्य, 
निष्ठुर्तरे--वजवत्कठिने, प्रष्टे--पएष्टभागे, तिष्ठन्तं--निवसन्तं, तथा- 
धराशाया अधोदिश:ः प्रभु स्वामिनं, अधराशाप्रभमिति पाठे तु--अधराशायां 
प्रभा प्रभावों यस्य, तथा फरणचक्रवाले फणाभण्डले ये मणयस्तैध्बेस्तो 
निरस्तोउन्धकारस्य तमस उदय: प्रकाशो येन, तथा दे सहस्ने यत्र तानि 
द्विसहस्लाणि, आरक्तानि द्विसहस्लाणि लोचनानि नयनानि यश्रेताहशं 
मुखं बदन यस्य, अ्रत एवारक्तनेत्रत्वात्कूरं--ऋरतचेष्ट, नागेन्‍्द्रं--धरणोन्द्, 
अग्रत:--पुरस्तात, करोमि--विद्धामि, लोकेडपि ऋरो भयादग्रत एव 
विधीयते । तस्य स्वेक्षस्थ नाम्नाभिधया, एवं--यज्ञांशतया, अनु प्रियेण--- 
१० 


ज्हे ओमदसयतन्दि-विरचितं-- 
सुप्रीतिनतेन नागन्द्रेश, बहुधा--नानाविधेन, गन्धेन--गन्धादिना सम्प्री- 
यतां--सुप्रीतीभूयताम्‌। यद्वा तन्‍नाम्ना--नागेन्द्रनाम्ना, एवमनुप्रियेण-- 
संकल्पितेनेति योज्यम्‌। श्रत्र॒तत्पदे गन्धेन प्रीयतामिति । यद्वा 
मनःप्रियेणेति पाठस्तदा तन्नाम्ना सबज्ञनाम्ना बहुधा मनःप्रियेण गन्धे- 
नेति योज्यम्‌ | अन्न तत्पदेन प्रकरणात्सवेज्ञ एव लभ्यते अत एवैवकारो- 
पादानं कृत॑ सबेक्षनाम्नेव मन:प्रियत्वं गन्धस्थ विप्ल्यादिनामा तु दृष्टमपि 
न योग्यता स्यात्‌ सदोषाथथंप्रकल्पितत्वादिति । अथाह्वान मंत्र:-- 
# अधरस्थां दिशि धरणेन्द्रं देवमाहानयामहे स्वाहा । 
पूजामंत्रास्तु पूर्ववत्‌ । 
अ्रथोध्वायां दिशि सोमसन्मानसाह;-- 
3» ऊध्योयां दिशि सिहधाहनसुडुवातानुजातं स्फूर- 
स्कान्तिं केरवदासरम्यबपुर्ष सोम॑ सविश्या समम । 
अग्रसर ग्रहमण्डलस्प सकलव्योसेकचूडामणिं 
पूजास्वागमये प्रतोच्छतुतरासेषो 5न्न गग्धादिकम॥२४॥ 
टीका--सिंहों मृगेन्द्रों वाहनं यस्य, तथा उद्धश्नातेन नज्षत्रसमू- 
हेनानुजातमनुगतं, तथा स्फुरन्ती शोभभाना कान्तिर्देहदीप्तियेस्थ, तथा 
केरबदाम्नां कुमुदपंक्तीनां रम्यं विकाशहतुत्वाद्रमणीयं बपुयेस्थ, तथा 
प्रहमण्डलस्य--सूर्यांदिग्रहसमूहस्य, अग्नण्यं--गतेबेहुत्वादप्रगामिणं तथा 
सकलब्योम्न एतद्द्वीपापेक्षया सम्पूर्शाकाशस्य एक मुख्य चूड़ामरिं 
चूढ़ारत्नं, एताह॒शं सोमं--चन्द्रमसं, सविज्या--रोहिस्या, समं--संयुक्त, 
पूजामु--अचोसु, व्यक्त्यपेक्षया बहुत्वं, आगमये--आहानयामि, एप:-- 
य आहूतः सः, अन्न--यज्ञे, गनन्‍्धादिक प्रत्तीच्छतुतरां--आदरात्स्ी- 
कुरुताम्‌ । अथाह्ानमन्त्र:-- 
ऊँ ऊध्वोयां दिशि सोम॑ देवमाह्दानयामहे स्वाहा । पूजा- 


मंत्रास्तु पूर्ववत्‌ । 


लघु-खपनम । जे 
अश्र केचन “इत्येब॑ लोकपालाये” इत्यादि श्लोकठ्यं पठन्ति 
तदाम्नायसमाम्नायनिरस्ता सश्चरणा अस्मत्पित्वरणा न स्वीकुवेन्ति 
यतो लोकपाला अ्रष्टी दिक्पाला दशेत्यागमे प्रसिद्धिः अन्न तु पूवे- 
दिक्पालानामुद्देशो विहितों न लोकपालानामिति । यदेद॑ पदह्यं 
भीवसुनन्दिवेवक्ृतप्रतिष्ठासारसंग्रहस्थ॑ केनापि वालिशेन अआञन्त्यात्र 
लिखितं नाभयनंद्देवकृतमित्यलम्‌ । 
अथ दिक्पालाचेनानन्तरं दृष्टादिदोषनिवारणार्थ' गोमयपिण्ड- 
कावतारणं कायोमत्याह:-- 


सद्यस्तनप्रलघुगोमयपिश्डिकाभि-- 
यत्पारि व्तेकमिदं क्रियते जिनस्थ । 
तत्स्नेहजम्मितमहो न हि लौकिकेन 
रक्षादिना किमपि साध्यमिहास्ति देवे ॥२५॥ 


टीका--सद्यस्तत्काल भवं सद्चस्तनं “सायंचिरंप्राहे प्रगेडब्य- 
येभ्यस्तनट्‌” इति तनप्रत्ययेन भूम्यपतितत्व॑ सूचितं तथा चाशाधरसूरय 
अआाकरशुद्धिविषये “भूम्यप्राप्तपवित्रगोमय” इति पठन्ति सम । प्रलष्ची 
सकृत्प्रसूता अप्रसूता वा सा चासौ गौस्ततः “गोः पुरीषे” इत्यनेन तदन्त- 
विधेमेयटि प्रत्यये प्रलधुगोमयमिति सिद्धं, अन्न लघुपदेनेव सिद्धेः प्रशब्दो 
बन्ध्यारोगार्तादिनिवार णार्थ: । यतो बसन्तराजे-- 
अत्यन्तजीर्ण देहाया वन्ध्यायाश्व विशेषतः । 
रोगात्तनवसूताया न गोगोमयमाहरत्‌ ॥१॥ 
इति। आशाधरसूरयोः्प्यमुमेवार्थे पवित्रपदेन सूचितवन्तः । 
सद्यस्तनं च तत्यलघुगोमयं च तस्य पिगरिडिकाभिस्तन्निष्पादितपिंडाकार- 
वटिकामिः बहुबचनाच्चतुःप्रश्ृतिभियेत्तज्जिनस्य--पुरः साक्षादिव स्थापि- 
तस्य सर्वक्ञविम्बस्थ, परिवत्तकं--परितः समन्‍्ताद्वतंकमबतारणं तदेव 
पारिवतेक॑, क्रियते विधीयते, तत्स्नेहजम्सितं--स्नेहस्य प्रेम्णो जुम्भितं 


७ई श्रीमदसयनन्दि-विरचितं-- 
प्रभावी जनस्येति शेषः | अय॑ मामकीने यज्ञे स्थापितो जिनेन्‍्द्रों रृष्टधादि 
वोषामिभूतो मा भवत्विति रक्षादिक स्नेहाद्विद्धाति एवं नाबैति अस्य 
नामस्मरणादप्यन्यस्यापि रृष्टधादिदोषा अपसरन्ति अतएवं जनस्याज्ञान- 
प्रभाव इत्यथ१, अमुमेवार्थ द्रढ्यति---अदो--ननु, इद--साकारस्थापनायां 
लक्षीकृत देवे परमाराध्ये, लौकिकेन--लोकनिर्मितेत रक्षादिना, 
किमपि--किंचिदपि, साध्यं--भ्रयोजन नास्ति कृतकृत्यत्वात परन्तु लोक 
एच स्वभक्त्यर्थ' करेतीत्यथ्थः । 

गोमयपिगिडिकायतारणम । 


अतो भक्तपिण्डावतारणमपि कार्यमित्याह:-- 


सुस्निग्धकुन्दकलिको ज्वलचारुमक्त- 
विण्डानखण्डगुणमंण्डितवि ग्रहस्य । 
अत्यादराजिनपतेरवता रयामि - 
निवोणसंभवमहासुखलब्धये5हम्‌ ॥२६॥ 
टीका--सुस्निग्ध॑ साधुपाकाश्िकक्ण कुन्दमाय्न्तस्य फलिका 
कोरक॑ तद्॒दुज्ज्वलं निमेलं, अतएव चारु सकललोकमनोहारित्वान्मनोश्ञं, 
इंदक्षं यद्भ_क्त भिस्सा ? तत्पिण्डान कमेतामापन्नान बहुत्वाश्वतुःप्रश्नतीन , 
अखण्डा अनाव रणत्वात्सम्पूणो गुणा अनन्तज्ञानादयस्तैमेसिडितो5लकूकतो 
विप्रहर्चरमदेहों यस्य तस्य जिनपते: | आदरान--भक्त्यतिशयात्‌ , श्रहं 
अवतारयामि--अवताये पुरो निबेशयामीत्यथः, श्रत्र विग्रहोपादान॑ 
साकारस्येबाभिषेक: स्थादिति सूचनार्थ । यतः-- 
स्नपनाचास्तुतिजपान्‌ साम्यार्थ प्रतिमार्पिते । 
युब्ज्याद्यथाम्नायमाद्याहते संकल्पितेडहति ॥१॥ 
किमर्थ पिण्डाबतारणमित्याह--निर्वाणं सकलकर्मविप्रमुक्तिस्ततः 
सम्भव उत्पत्तियस्येताह॒शं यन्महासुर्ख अविनश्वरं शर्म तस्य लब्धिः 


लघु-खपनम्‌ ! ७७ 


जी नल जण 5 गज 


आप्तिलस्थें । निमेलभक्तपिण्डावतारणेन निर्मेलसुखमोप्स्यते इति भाव: । 
भक्तपिए्डावतारणम । 


अतो भस्सपिण्डाबतारणमसपि कार्यमित्याह;:-- 

पूलेन्चनास्पतितशी तल भूतिपिण्डै - 

अन्द्रांशखण्डघवलेः करकुडालस्थे; । 

मस्साथेमष्टविघकममहेन्धनस्य 

लोकेश्वरस्थ परिवलनसातनोमसि ॥२७॥ 

टीका-- “चन्द्र: कपू रचन्द्रयो:” इत्यभिधानात्‌, चन्द्रस्य विधो: 
कर्पू रस्थ वांशबः किरणास्तेषां खण्डानि शकलानि तदद्धबलैनिमले:, 
तथा करावेव कुड्मलं पात्न॑ तत्रस्थैट, एवंभूतेः पूतमन्तजन्त्वादिदोष- 
मुक्तत्वेन पवित्र, इन्धनं काष्ठादि तस्मात्पतिता प्रज्वाल्य निवेर्तिता शीतला 
स्वतः शीता या भूतिभंस्म “भूतिभेस्मनि सम्पदि” इत्यमर:, तस्याः 
पिण्डैबेहुत्वाशतु.प्रशतिभि: । लोकेश्वरस्य--जिनेन्द्रस्य, परिवतेनं-- 
परितो5वतारणं, आतनोमि--विस्तारयामि । किमर्थमित्याह--अष्ट 
विधानि मूलप्रकृत्यपेक्षयाष्टप्रकारारिण कमांशि ज्ञानाबरणादीनि तान्येब 
महेन्धनं ज्वलनेन दग्धुमशक्धत्वान्महेन्धनराशिम्तस्य भस्मार्थ--त॑ भस्म- 
सात्कतुमित्यर्थ: । उत्तरोत्तरप्रकृत्यपेक्षय! बहुत्वप्रतिपादना्थ महच्छब्दो- 


पादानं कृतम्‌ । 
भस्मपिण्डावतारणम्‌ 





अतो नीराजनमपि कायमित्याह;-- 
हस्तव्याग्रकलितामलता ऐजूद-- 
कोटिस्थितेन शिखिना शुभद्शेनेन । 
निरदेग्धकमरजसो जिननायकस्प 
नोराजन झदिति दूरत एव कुर्वे ॥२८॥ 


अजिज बट जज रे 


जप भीमदभयतन्दि-विरचिते-- 


टीका-हस्तयोइयं तस्याग्र पुरतः कलितं स्थापित यद्मलं 
कार्यान्तरेष्नुपयुक्तत्वाआझ्िमेलं ता ठ्णसमूहस्तस्य जूटो बद्धकेशकला- 
पाकारो ग्रन्थिविशेषस्तस्य कोटावग्ने म्थितेन ज्वलितेन | तथा शुभ निधे- 
मत्वान्मनोहरं॑ दशेनमबलोकनं यस्य तेन शिखिना--वहिना अत्वा, 
निर्दंग्ध॑ विशेषेण भस्मसात्कृत॑ कर्मरज: कर्मकलक्को येन तस्यथ जिनना- 
यकस्य, कटिति--शीघ्र', दूरत एब-- यथा परमेश्वरतनुस्पर्शो न भवति 
तमभैव, नीराजनं--निःशेषेणोत्तेजनं प्रकाशनमिति यावत, कुर्ब--विदधे । 
नि:पूवस्थ राज दीप्तावित्यस्य युग्रत्ययस्यानादेशे प्रयोग इति । ननु 
“स्तनादीनां द्वित्वाविशिष्टा जाति: प्रायेश” इति बामनोक्त्वाड्धस्तादीनां 
ढ्वित्व॑ मिद्धमेव यथा--“दीर्घे कान्तविलोचने च पिहितु' पाणी च मे 
न क्षमौ” तथा “तब तन्वि ! कुचावेती पतितौ केन देतुना” तथा “पादौ 
रणन्मणिनूपुरो” इत्यादि प्रयोगश्च, तत्किमिति हस्तद्वयमित्यत्र द्वय- 
शब्दोपादानं क्ृतं, सत्यं--सकल॑ पूजञाकर्मापसव्यपाणिना कार्य नोराजनं 
तु सव्यापसब्याभ्यामिति, त्वैककार्यमिति नियमाथमिति । 

नीराजनावतारणम ! 


अग्रैव॑ कृतविधिविशेषस्यजिनेन्द्रम्य स्नपनमारभ्यते तत्रादौ 
जलस्नपनमाह;-- 
प्रत्यग्रतारतरमौ क्तिकचूण वर्णे- 
भूद्दारनालमुखनिगेतचारुधारे: । 
शोले! सुगन्धिभिरतीष जलेजिनेन्द्र- 
बिम्बोत्सवस्नपनमेष समारभेष्हम॥२९॥ 
टीका-:प्रत्यग्न॑ नवीन तत्कालोडद्धवत्यात्‌ तथातिशयेन तारं शुद्ध 
तारतरं “मुक्तो शुद्धो च तार: स्थात्‌” इत्यमरः, एवंभूत॑ यन्मौक्तिकानां 
चूरो कल्कस्तस्य वर्ण इव वर्णो येषां, तथा भृज्जारः स्वर्णालु: “भ्ृज्जारः कनका- 
लुक” इत्यमरः, तस्य नाल॑ं मुखातिरिक्तजलनिगेमनसूच्रमतियगद्वारं तस्य 


अटििलीषटीत चर 


बल 


लेघु-सपनम । जा. 
मुखाभ्रिगंता चार्वी सूचमत्वान्मनोहरा धारा येषां, तथा शीतैः--शीतलेः, 
तथा अतोव--कपू राद्मिश्रितत्वादतिशयेन शोभनो गन्धों येषां “गन्ध- 
स्पेदुत्पत्तिः सुसुरभिभ्यः” इतीत्‌ , तेरेतादशैजलैः--पानीयेः, जिनेन्द्र- 
बिम्बस्य सवक्षप्रतिमाया उत्सवस्नपनं मज्जलाभिषेकं, एषो5हं येन पूर्वोक्त- 
विधिविशेषों विद्वितः सो5हं, एतेन सकलस्नपनस्येककतृ त्व॑ सूचितम्‌ । 


समारभे--प्रारभे | 
जलस्नपनम । 


इंदं पय्य॑ केचन पीठप्रक्षालनानन्तरं पठन्ति त एवं प्रष्ठव्या: तत्र 
जिनप्रतिमास्थापनाप्रागभावे किसनेन प्रयोजन कस्य वा जलस्नपनं 
विधीयतेऊन्न च केन वाक्येन जलस्नपन क्रियते इति 
अशथेक्तुरसाभिषेकमाह;-- 
भक्‍त्या ललादतददेशनिवेशितोच्चे- 
हरतेः स्तुता सरबरासुरमत्येनाथेः । 
लत्कालपीलितमहेत्षुरसस्थ घारा 
सद्यः पुनातु जिनविम्बगतव युष्मान्‌ ॥३०॥ 
टीका--भक्त्या--आदरेण, ललादतटदेशे ललाटोध्गप्रान्तस्थाने 
निवेशितौ स्थापितौ उच्चेरुध्वमुखौ हस्तो करौ यैस्तैरेताहशैः, सुरवरा देव- 
श्रेष्ता असुरा असुरकुमारा मत्यां मनुष्यास्तेषां नाथेः स्वामिभिरिन्द्र-धर- 
णेन्द्रचक्रवर्तिभिरिति यावत्‌, स्तुता--यन्त्रनिष्पीडनसम्पादिताप्यनवद्या 
जिनाहुसड्भडममवाप्येयमस्मद्रकज्ञादक्षासीतू, बयं स्वतन्त्रा अपि न स्वर- 
क्षणेषपि शक्ता इतिस्तृति नीता, तत्काले पूजावसरे पीलितो यन्त्र निष्पीडना- 
ब्रिष्पादितो यो महेक्ष॒णां पुंड़ें क्षुणां रसो द्रवस्तस्य धारा प्रबाहः, अत्र 
तत्कालपीलितपदेन पर्युषितनिषेघ: सूचितः, सद्यः--नीरस्नानानन्तर- 
समये, जिनबिम्बगतैव--सर्वज्ञप्रतिमालग्नेब, हरिहरप्रश्वतिप्रतिमालग्ना- 
तु द्ष्दुमपि न योग्या स्यादित्येवकाराथः, युष्मान--जिनस्नपना- 


धक भीमव्भय॑नन्दि-विरचितं-- 


नी अकलपन 


वज्ञोकनानन्दनि्भररसान्‌ सभ्यान, पुनातु-पविन्नीकरोतु | सामान्ये- 
नाशीः स्वरूपनिरूपणेन युष्मच्छुष्दो न सम्बोधनपदमपेक्षते | “च- 


वाह्महैवयुक्ते” इत्येबयोगादपि न बसादेशों विहित इति। 
इच्चुरसामिषेकः । 


अतः स्नपनयोग्यत्वेन घृतधारां स्तौति;-- 

जउत्कृष्टबरोनवहेमरसा मराम- 

देशप्रभावलयसद्मलुप्तदीसिम्‌ । 

घारां छृतस्थ शुभगन्धगुणानुमेयां 

बन्देहेत; सरभसं स्नपनोपयुक्ताम्‌ ॥३१॥ 

डीका--उत्कृष्टो द्रादशसंख्यावन्छिन्नो वर्गों बणेकों यस्य यद्वा 

उत्कृष्टों जनानुरक्षकों वर्णाः स्वरूप यम्य यद्दा उत्कृष्टः सबंधातुभ्य उत्तमो 
वर्ण: स्तुतियस्य “बर्णा द्विजादी शुक्कादी स्तुतो वर्ण तु चाक्षरे! इत्यम- 
रोक्ति), तथ्च तन्नवं दाहोत्तीणेत्वान्नूतनतां प्राप्त यद्धेम सुबर्ण तस्य रसो 
गुणों रागो द्रबो वा “श्वगारादौ विष वीर्य गुण रागे द्रवे रस: ” इन्यमर:, 
तद्॒दभिराम॑ मनोहरं तस्मादप्यभिरामं परमेश्वराज्भसम्भवादुत्तमं देहस्य 
कायस्य प्रभाणां कान्‍्तीनां यद्व॒लयं मण्डलं तत्सद्गमन तन्मेलनेन लुप्ता 
तिरस्कृता दीप्िः शोभा यम्याः, अयमथ:--परमेश्वरस्थ कनत्कनककाय- 
कान्तेराधिक्याद्घृतस्य पीता कान्तिलु प्रामीत , अतग्व शुभन कुछुममि श्रि- 
तकप्रभ्रमजनकेन गन्धगुणन सौरमभ्यातिशयेन अनुमेयां अनुमानगम्यां, 
गन्धलिब्लेन घृतास्तित्वं प्रमीयत धूमलिज्ञेन वहन रस्तित्ववत यतः 
सुबर्णमगन्ध॑ घृत॑ सगन्धमिति, अहंतः--परमाराध्यपरमपृज्यश्रीस्वज्ञ- 
देवस्य, स्रपनेडभिषेके उपयुक्तां नियुक्तामतादशी घृतघारां सरभसं 
तत्काल एव, वन्दे--नौमि स्तौमि वा। अन्न घृतधारानमस्कारकरणेन 
परमेश्वराज्ञसंगादचैतनो5पि नमस्काराहों भवति कि पुनः सचेतन इति 
सूचितम्‌ । घृतस्नपनम्‌ | 


लेघु-संपंनंम । ष्रै 


अथ दुःधस्रपनमाह ;-- 
सम्पर्णशारद्शश।छ्मरी चिजाल- 
स्पन्दैरिवात्मपशसामिय सुप्रवाहैः। 
न्षीरेजिनाः शुचितरेर भिषिच्यमानाः 
सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि ॥३२॥ 


टीका--सम्पूर्णोड्खण्डमण्डलो यः शारद्शशाहुः शरत्कालीन- 
श्रन्द्र: तस्य मरीचीनां किरणानां जालात्समुदायात्‌ स्वन्दैश्च्युतैरिव, 
तथात्मयशर्सा निजकीर्तीनां, सुप्रवाहेरिव--शोभनोघैरिव, शुचितरैः-- 
अतिशयेन निमेले:, क्षीरे:--दुग्ध:,अभिषिच्यमाना:-अभित: सिच्यमाना:, 
जिना:--जिन्रतिमा:, जिनजिनप्रतिमयोरभेदोपचारात्‌ । मम--स्त्रपन- 
कतु ५, चित्तसमीहितानि--मनोवाब्छितानि, सम्पादयन्तु--निष्पादयन्तु । 
अत प्राथनाद्वारेण क्षीसस्नपनफलकथनमिति भावः । 

दुग्धस्नपनम्‌ | 


अथ दधिस्तनपनमाह ;-- 


दुग्धात्धिवोचिचयसंचितफेनरा शि- 

पाण्डस्वकान्तिमवधी रघतासतलीव । 

दध्नां गता जिनपतः प्रतिमां सुधारा 

सम्पद्मर्ता सपदि वाबज्छितसिद्धये व: ॥३३॥ 

टीका--दुग्धाब्धेदु ग्धसमुद्रस्य वीचीनां तरद्भाणां यश्वयः समूह- 

स्तेन सब्वित एकीकृतो यः फेनराशि: डिंडीरपिण्डस्तस्य पाणड्त्वकानिंत 
शौक्ल्यशोभां, अतीव--अतिश ५न, अवधीरयतां--तिरस्कुबतां, दृध्नां-- 
द्रप्सानां,सुधारा--अविच्छिन्नौध:, जिनपते:--सर्वेज्ञस्थ, प्रतिमां--अर्चा' 


गता-प्राप्ता सती, सपद्--तत्कालं, वः--जिनेन्द्रामिषेकावलोकने बद्ध- 
११ 


पद ओीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 
रागायां युष्माक सभ्यानां, वाव्छितसिद्धये-प्रार्थितप्राप्तये, सम्पयतां-- 
जायताम्‌ । अन्नापि पूमेवत्फलनिवेदनमिति भाव: । 


द्धिस्तपनम्‌ | 
अयैवं स्नापितस्याहेत औषधिभिरुद्व्तन॑ विधायेलादिमिश्रितपानी- 

यप्रैरभिषेकः कार्य इत्याह; 

संस्नापितस्य घुतदुग्धदधीक्षुवारे 

सवोभिरौषधिभिरहत उज्बलाभिः । 

उद्वतितत्य विदधाम्पभिषेकमेला- 

कालोयकुंकुमरसोत्कटवारिपूरे! ॥३९॥ 

टीका-- त्रिष्वप्सु च घृतासृते” इत्यमरः | घृतं व छृतं च घृते 

“सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो” इत्येकघृतपदलोपः, एकं घृतं जलवाचि 
द्वितीय सर्पिवाचि, दुग्धद्धिनी प्रसिद्धे, इच्ुशब्देन लक्षणयेक्षुरसो गृह्मते 
एपषां पंचानां वाहाः प्रवाहा ओंघा इति यावत्‌ ते: संस्नापितस्य-- 
सम्यक्कृतम्नानस्य तथोज्वलाभिः--अक्ृतान्याड्स्पर्शा न्िर्मेलाभिः, 
सर्वाभिः-पअसिद्धानिः, औपतिभि:-कझ्लेल-लवद्भ-मन्थि-पर्णागुरुप्रभ्नतिभि:, 
उद्वर्तितस्थ-- विहितस्नेह्यपनोदस्य, अहतः--श्रीसवेज्ञस्थ, अभिषेकं-- 
स्नपनं, एला प्रसिद्धा सूच्मैला, कालीयं कालानुसाय॑ खुगन्धिद्रव्यं 
“कालीयकं च कालानुसाय च” इत्यमरः “कालीयक पित्तसारं पीत॑ 
नारायणप्रियं” इति निधघणद्धरपि, कुछुम काश्मीरं, एपां रसो द्र॒वस्ते- 
नोत्कटानि अधिकानि थानि वारीणि तीर्थादकानि तेषां पूरे प्रवाहेः, 
विद्धामि--करोमि | ननु र्ननो पक्रमे जलस्नानानन्तरमिक्षुरसस््ानमकारि, 
उपसंद्दारे तु जलानन्तरं घृतम्रहणमुक्त 5दुपक्रमोपसंद्ारविरोधो दुरबबोधो 
बाधते मे मनःअसत्ति, सत्यं-इद्ाचार्येरादी घृतपदोपादानमेकशेषार्थ 
ल्ाघवाय कृतं न स्लपनक्रमार्थ तेन “शब्दक्रमादर्थक्रमों बलवान” इति 


लघु-स्नपनम्‌ | परे 
न्यायोउज्जीकृत:, अ्रथेक्रमस्तु पूर्वांचार्योक्त एवोररीकतेव्यः स यथा बृद्दद्‌ 


भिभत्त्या-- 
शक्रपुरःसरानपि भजे5म्घांभोरसाज्यपयोद्ध्ना । 


सस्‍्नेहहरावतारणकुटै! गन्धोदकाणेश्च तं ॥१॥ 
इति, तथा धर्मोपदेशास्रतश्रावकाध्ययने5पि--“नीराज्याम्बुरसा- 
ज्यदुग्धद्धिमिः संस्नाप्य” इत्युक्त । तथा श्रीग्ुणभद्बसूरिभिभूरिभिः 
प्रयो ? रेबमेवोक्तम्‌। यद्वा इन्द्रसमासे पूर्वनिपातप्रकरणे भ्रीवर्धमानो- 
पाध्याये: “बहुपूत्कमश्च” इति सूत्र पठितं तदनुरोधादुपक्रमपाठेडपि क्रम- 
व्याख्येब कायो। यथा--'प्रभवविरतिमध्यज्ञानवन्ध्या” इत्यत्र प्रभवानंतर 
मध्ये वाच्ये विरत्युपादानं कृतं व्यास्यासमयेषु “प्रभवमध्यविरतिज्ञोन- 
शुन्या” इति बाच्यम्‌ | अथवाष॑महापुराणे श्रीजिनसेनदेवैरसमासपदेडपि 
व्युत्कमों दर्शितो वाग्देवतापूजाबसरे यथा-- 
गन्ध्यात्यें! स्वच्छुतोयेमलतुषरहिनर क्षतैर्दिव्यगन्धेः 
श्रीखगडेः सत्प्रसनिेरलिकुलकलिनैः सब्निवेयेर्विचिजैः । 
धूपैः सन्धूपिताशैवरफलसहितैर्भासरेः सत्पदीपै-- 
वाॉग्देवीपूजितालं दुरितचिरहितं वांछितं नः प्रदेयात्‌ ॥१॥ 
इति। तेनायमर्थः सिद्ध उद्देशोपक्रमयोव्युत्कमों न काय', उप- 
संहारे तृद्देशानुरोधव्याख्यानाथ व्युत्तमोषपि न दोषायेत्येवमत्राप्युत्कम- 
पाठेउपि क्रमव्याख्यैत्र कार्येत्यलम । 
सर्वीषधिस्नपनम्‌ । 





अथ पूर्वस्थापितकलशचतुष्टयेन स्लानमाह;-- 
इष्टेमनोरथशतेरिव अभव्य्पसां 
पूर्ण: सुवणकलशे निखिलावसानम । 
संसारसागरविलंघनहेतुसे तु- 
माप्लावये श्रिभुधनकपति जिनेन्द्रम ॥१५॥ 


पे श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 


हवि्लप्ल्त ली लत >चल बज खिध्टन अचल ट्गटी डी ५३४४३ 


टीका--भव्यपुंसां--उत्पत्स्यमानकेवललब्धिसत्यानां, . इृष्टै--- 
बाब्छितेः, मनोरथानां चित्तवांव्छितार्थानां शतैरिब, अन्न शतशब्दो 
बहुपयायो यथा “सहसपत्रं कमल शतपत्र कुशेशयं” इत्यत्र | पूर्णो:-- 
पूर्ण भ्रते,, शोभनों वर्णो रुचियेंषां तेः कलशेः कुम्मेः, यद्दा सुबर्णादि- 
निर्मितेः कुम्मे: कृत्वा, निखिल समस्त अवसान पर्यन्तं यथा स्थात्तथेति 
क्रियाविशेषण रिक्तीकरणपर्यन्तमिति यावत्‌ | संसार एवं सागर: 
समुद्रस्तस्य विलंघनहेती पारगमनकारणे सेतुरिब सेतुः “वारिवारणं सेतु- 
रालौ पुमान्‌ 'स्तरियां! इत्यमर:। त्रिभुवनैऊरपति--त्रिजगद्देवस्वामिन 
जिनेन्द्रं, आम्षावये--सत्रपयामीत्यर्थ:। यद्वा निखिलमवसान  येषां तैरिति 
कलशविशेषणं कार्य रिक्तीकरणपयन्तैरिति । 
कलशस्नपनम्‌ । 


अथकलशाभिषेकानन्तरं कप्रादिमिश्रितेन तोयेन/प्यभिषेक: कार्य 
इत्याह;--- 
द्रब्येरनक्पघनसारचतुःसमा ढ्य - 
रामोद्वा सितसमस्तदिगन्तराले: । 
मिओकूतेन पयसा जिनपुद्गवानां 
प्रेलोक्यपावनमहं स्नपन करोमि ॥३६॥ 
टीका--अनलपो बहुतरों घनसारः कपरः “अथ कपरमस्त्रियां 
घनसारश्चन्द्रसंज्र:” इत्यमरः, तदादीनां चतुःसमो यक्षक्दमस्तेनाढ्ये 
रघिकेः कपरादयश्चत्वारः पदार्थों यत्रेकोक्रियन्ते स यक्षकर्दम इति । यथा 
“कपगगुरुकस्त्रीकक्लोलेयक्षकर्देम:” इत्यमर:। अयमेव समानभागेन 
प्रयुक्तत्चतुःसम॒ इत्युच्यते । यद्वा चतुःसमाग्रेरिति पाठस्तन्न चतुःसम 
आद्यो मुख्यों येषां तैः । अन्न चतुःसमेनैव घनसारो लब्धः पुनस्तदुपादानं 


१--“पयन्तभू: परिसरः सेतुरालो स्लियां पुमान्‌” इत्यमरकोषे पाठः 


लघु-खपनम्‌ । घं 


कि पी आम मजा सी जय कम जज प्र जि की आओ 


वैद्यकशाख्रोक्तततु:समपंचसमादिचूणेनिराशार्थ। यद्वा अपदृव्यात्कस्तूरी 
परित्यज्य तत्स्थाने घनसार एव ग्राह्य इति सूचनायेति | तथा आमोदेन 
सौगन्ध्येन वासितं सुरभिकृतं समस्तदिशामन्तरालं यैरिति स्वरूपविशेषयं | 
यथा--“पायात्स वः कुमुदकुन्दस्रणालगौर: शंखो हरे: करतलाम्बरपूण- 
चन्द्र” इति ते: द्रव्येरेलादिसुगन्धिवसुमिर्मिश्रीक्तन--एकीकृतेन, पयसा 
--पानीयेन, जिनपुम्नवानां--जिनेन्द्राणां, त्रैलोक्यपावनं--त्रिजगत्पविन्न, 
स्रपनं--अभिषेकं, अहं करोमि--विद्धामीत्यथः । 
गन्धोदकस्नपनम्‌ | 

अथ कृतस्रपनस्थाष्टविधमचेनमपि कायमित्यादी जलाचेन 

चचयति; लक 


दूरायम्रसुरनाथकिरी टकोदि- 
संलग्ररत्नकिरिणच्छविधूसरांहिम्‌ । 
प्रर्वेदतापमलसुक्त मपि प्रकूष्टे- 

भक्तया जलेजिनपति बहुधाभिषिज्चे ॥३७॥ 


टीका--दूरमतिशयेनावनम्रा समन्तत उन्नता ये सुरनाथाः शुक्रा- 
स्ते्षा किरीटानां मुकुटानां “अथ मुकुट किरीटं पुन्नपुंसक” इत्यमर:, 
कोटिषु अग्रेषु संलग्नानि खचितानि यानि रत्नानि वज़प्रश्तीनि तेषां 
किरणच्छविभिंमेयूखप्रकाशेधृंसरी विच्छुरिती अंही पादौ यस्थ द॑ं 
जिनपतिं, प्रकुष्टेः--तोर्थोद्भवस्वास्क५रादिमिश्रितत्वाह्मोत्तमेः, जलेः-- 
पानीये:, भक्तया--आदरेण, बहुधा--भूयोभूयः, अभिषिंचे--साभिषेक 
करोमोत्यथः । यद्वा बहुधेति वारत्रयं । ननु प्रस्वेदादियुक्तस्य लोके जला- 
भिषेको दृश्यते तत्कि तद्घानयमिति नेत्याह जिनेन्द्रविशेषणं--प्रस्वेदः 
भ्रमायुद्‌गतं शरीरजलं तापः सल्तापः मलो रज एतैमुक्तमपि रहितमपि, 


छई भ्रीमद्भयनन्दि-विरचिसे-- 
तह व्यर्थोईभिषेक इति निराशा्थ भक्तिम्रहणं, प्रस्वेदायुपयुक्तो5हूं 
प्रस्वेदादिनाशाय प्रस्वेदमुक्तमभिषिव-चे इत्यथेः । 

जलम्‌ । 


जे हपटच्टल्‍चल्‍चटपि टच 


अथ चन्दुनावनमभिधत्ते-- 
काश्मोरपकहरिचन्दन सार सान्द्र- 
निष्यन्दनादिर चितेन बिलेपनेन । 
अव्याजसोर भ्यतनोः प्रतिर्मा जिनस्थ 
संचचयामि भवदुःखविनाशनाथ ॥३१८॥ 
टीका--काश्मीरस्य कुछुमस्य पक्के द्रवत्वात्करदमः हरिचन्दनं 
गोशीर्ष “तैलपर्णिकगोशीर्ष हरिचन्दनसस्थियां” इत्यमर:। तस्य सार: 
स्थिरांश: “सारो बले मज्जनिव स्थिरांशे” इति धरणिः। तस्य सानद्र 
निबिडं निष्यन्दनं घर्षणोत्पन्नत्वाद्द्रवस्ते आदियंषां कपरादीनां तै रचितेन 
निर्मितेन, विलेपनेन - लेपनद्रव्येण कृत्वा, अव्याजं सहजोत्पन्नत्वादकृत्रिम॑ 
सौरभ्यं सौगन्ध्यं यत्रेताहशों तनुमर्तियस्य तस्य जिनस्य प्रतिमा--अचा 
भवदुःखबविनाशनाय--संसारसम्भवासातशान्ताय, संचर्चयामि--सम्य 
ग्विलेपयामीत्यथे: । 


चन्दनम्‌ । 


््ननानित 





अथाक्षतपूजनमाह;-- 
लत्कालभक्तिसस्तपाजितसौरुषषीज-- 
पुण्यात्मरेशुनिकरे रिव संगलड्िः 
पंजैः कूते; प्रतिदिन कलमाचतौधे 
पूजां पुरो विरचयाम्ति जिनाधिपानाम ॥३६॥ 
टीका--तत्काले पूजावसरे या भक्तिरादरं॑ तया समुपार्जितं 
सख्ितं तथा सौख्यस्य शर्मणो बीज॑ कारण “पापादुदुःखं धर्मात्सुखं” 


लधु-क्षपनम । ।. 
इत्युक्तेरेबंभूत॑ य॒त्पुण्यं सुकृतं तदेवात्मा स्वरूप येषां ते चते रेशवः 
पांशवः “रेणुट्ंयो: स्लियां धूलि: पांशुनामद्रयोरज:” इत्यमरस्तेषां 
निकरैरिब समूहैरिब, संगलद्धिः--समन्तात्पतद्धि, कलमांनां शालिभेदा- 
नामज्ञतास्तेषामोषे:, ऋतैविंदितैः, पुंजैः--राशिमि: साधनभूतैः, जिना- 
धिपार्ना पुरो--अग्रे पूजां विरचयामि। पूजार्थ ग्रहीता अक्षता: करस- 
स्पुटात्पतन्तः सन्‍्तस्तत्कालोपार्जितपुण्यपांशव इव॒ लक्ष्यन्त  इति 


शौक्ल्यवर्णातिशय: । 
अचक्षतम्‌ । 


धअ्रथ पृष्पपूजनमाह;-- 
अम्मोजकुन्द्वकुलोत्पलपारिजात-- 
मन्दारजातिविदलजन्नवमालिकाशिः । 
देवेनद्रमौलिविरजोकूतपादपी 
भक्‍्स्पा जिनेश्वरमहं परिपूजयामि ॥४०॥ 
टीका--श्रम्भोज॑ राजीव॑ “बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुद्मणि 
च” इत्यमर:, कुन्दोी माघोत्पन्नपुष्पं, वकुल केशरपुष्पं, “केशरो 
बकुलोउद्नियां” इत्यमरः, उत्पलं कुबलयं, 'स्यादुत्पलं कुबलयं” इत्यमरः, 
पारिजातमन्दारौ देवबृक्षौ तन्नामी ? भूमावषि प्रसिद्धौ, जातिर्मालती, 
“सुमना मालती जातिः” इत्यमरः, विदलन्ती विकशन्ती नवमालिका 
सप्तक्ञा “सप्रला नवमालिका” इत्यमरः, नवालीति प्रसिद्धि, एपां दन्हे 
तथा तामिः, एतै: पुष्पेरित्यर्थः । एषां पुष्पवाच्येडपि ख्लीलिज्ता यतः-- 
“पुष्पो जांतिप्रश्वतयः स्वलिज्ञा ब्रीहया फले” इत्यमरः | देवानामिन्द्रा 
देवेन्द्रा', अत्रेन्द्रपेनेव देवेन्द्र्वसिद्धेः पुनर्देवषदोपादानं तत्साहचयोर्थ 
तेन देवैः संयुक्ता इन्द्रा देबेन्द्रास्तेषां मोलयश्चूडा: किरीटानि वा संयताः 
केशा वा “चूडा किरीटं केशाश्व संयता मौलयस्त्रय:” इत्यमर:, ते: विरजी- 
कुतं॑ नमस्कारकरणाज्निधृंलीकृत पादपीठं यस्य तं जिनेश्वरं, भक्त्या-- 
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पे श्रीमद्भयनन्दि-विरचितं-- 
आदरेण, परिपूजयामि--विशेषेशाचंयामि । विरजीकृतमिति पद॑ अबि- 
रजों विरज: कृत विरजीकृतं “अरुमनश्वक्ुश्नतोरदोरजसां सलोपश्र” 
इति च्विप्रत्यये सकारलोपे कृते “च्वो च” इति ईकारे कृते सिद्धवति। 
अत्र जिनेश्वरपादपीठें रजोराह्त्याद्विरजीकृतमिति कथन नमस्कार- 
स्वरूपनिरूपणार्थमिति । 

पुष्पम्‌ । 


अथ नेवेद्यनिवेदनसाह;-- 
अस्थुज्यलं सकललोचनहारि चारु- 
नानाविधाकृतिनिवेद्यमनिन्दगन्धम्‌ । 
बाष्पायमानसनणी यसि हेसपाक्न 
संस्थापितं जिनघराय निवेद्यांमि ॥४१॥ 


टीका--अतिशयेनो ज्वलं निर्मेलमत्युज्वल भक्षणार्थविधीयमाना- 
दप्युज्बलतरमित्यथे, अतएव पघकलानामिन्द्रादीनां लोचनानि नेत्राणि 
हु शोलं यस्य मनोहरत्वात्‌ । यद्वा सह कलामिः सूपकारविद्याभिषेतेन्त 
इति सकलाः सूपकारशाब्नननिष्णातास्तेर्षा लोचनानि हतु' शीलं यस्य, 
अतएव चोरु-सकलभक्ष्यवस्तुपु विशिष्ट तथा नानाविधा बहुप्रकारा 
आकृति: स्वरूप यस्य, तथा अनिन्‍्य॑ नासाप्रियत्वादिष्टो गन्धो यस्य, 
तथा बाष्पायमानं--तत्कालोतपन्नत्वान्निस्सरद्धूमसमूहमिवाचरत्‌ , तथा 
अतिशयेनागुरणीयो न अखणीयो5नखीयो दीर्घ एताहशे हेमपात्रे-- 
सुबणंभाजन, संस्थापितं--सम्यक्प्रकारेण यद्त्र स्थापितु' योग्य तत्त- 
लकारेण निवेशितं, एवंभूत॑ निवेद्य--मोदकभक्तापुपादिभक््यं, जिनब - 
राय--सवेज्ञाय जिनवरनिमित्तमित्यथस्तादर््य चतुर्थी, निवेद्यामि-- 


स्थापयांमि | वैवेधम 
नेवेद्यमू । 


लघु-स्पनम्‌ | फट 
झआथ दीपाचेनमाह;--- 
निष्कल्ललस्थिरशिखाकलिकाक जा पै- 
मोणिक्यरश्मिशिखराणि बिडम्धयद्धिः । 
सर्पि सिझज्ज्वलविशालतराबलोके 
दीपेजिनेत्द्रमबनानि यजे श्रिसन्ध्यम ॥४२॥ 
टीका--कज्जलान्मला्षिगेताः सम्पूर्णज्बलनान्रिष्कजला: कजल- 
रहिता: “निरादयो निगमनाद्र्थे पंचम्या” इति समास:, स्थिरा वातरा- 
हित्याद्ववचलाः शिखा ज्वालास्ता एवं कलिकाः कोरकाका रत्वात्तेषां 
कलापे: समूह: । मारिक्यानां रत्नानां रश्मयः किरणास्तेषां शिखराण्य- 
प्राणि | विडम्बयद्भिस्तिरस्कुवे द्धिः | तथा सर्पिभि:--घृते:, उज्बलो निमलो 
विशालतरो5तिशयेन विस्तो्णो5बलोक: प्रकाशो येषां ते, दीपै: जिनेन्द्र- 
भवनानि-सबज्षग्रद्माणि, त्रिसन्ध्यं-सन्ध्यात्रये, यजे--पूजयामि । अन्न 
दीपानां बहुप्रदेशप्र काशकत्वाज्रवनपदोपादानं, स्वभावोक्ति: । त्रिसन्ध्य- 
मित्यनेन पूजायाः कालत्रयकतेत्वं द्योतितम्‌ । 
दीपम्‌ । 


झथ धूपनिरूपणमाह;-- 
कपरघन्दनतुरुष्कस॒रेन्द्रदारू 
फष्णागुरुप्रभतिचूण विधानसिद्धम्‌ । 
नासाक्षिकण्ठमनसां प्रियघूमवर्ति' 
चघूप जिनेन्द्रमभितों बहुमुत्क्िपिडहम्‌॥ ४३॥ 
टीका--कपू रः घनसारः, चन्दन मलयजः, तुरुष्को यवनदेशोत्पन्न- 
सुगन्धिद्रव्यभेदः तथा चामरः--/तुरुष्क: पिएडकः सिल्हो यावनो5पि,? 
सुरेन्द्रदार देवदारु, ऋष्णागुरु: कालागुरुः, प्रश्नतिप्रहाल्लवज्ञमास्यादीनि 
१२ 


है० ओमदभयनन्वि-विरचितं-- 
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तेषां चू्ंविधानेन कल्ककरणेन सिद्ध निष्पन्न', तथा नासा प्रसिद्धा, 

अजिणी नेत्रे, कप्ट: प्रसिद्धःमनश्चित्त एपां प्रिया इष्टा धूमवर्तिभांविनैगमा 

द्धुपपंक्तियस्थ तं धूपं जिनन्द्रभभितः-जिनेन्द्रस्य समन्तात्‌ “सर्वोभियात्रि- 

परिभिस्तसन्तः” इति द्वितीया, बहुं--अधिकं, अहं उत्क्िपे--वन्दौ निवेश- 

यामि, यद्वा बह्मी अधिका मुत्मीतियंस्य सो5हं क्षिपे इति पदच्छेद्‌: कार्य: । 
घूपम्‌ | 


अभ फलपूजनमाह,-- 

वणन यानि नथनोत्सवसावहन्ति 

यानि प्रियाणि मनसो रससम्पदा च | 

गन्धेन सुष्ठु रमयन्ति च यानि नासां 

तसतः फलेजिनपतेविंद्धामि पूजाम्‌ ॥४४॥ 

टीका--यानि--फलानि वर्शन--रूपातिशयेन, नयनोत्सवं -नेत्रा- 
ननन्‍्दं, आवहन्ति--कुबेन्ति, तथा यानि रससम्पदा च-स्वरससम्पत्या 
च, मनसः--चित्तस्य, प्रियाणि--इष्टानि, तथां यानि गन्धन--सौरभ्या- 
तिशयेन, नासां--नासिकां, सुष्ठु--अधिकं, रमयन्ति च--आधघातु 
सोत्कण्ठां कुबन्ति च, तेस्तेः--विशेषणत्रयविशिष्टे: फलेः जिनपतेः 
पूजां विदधामि--करोमि | अन्न विशेषणत्रयेण पूजायोग्यानां फलाना- 
मुपादान॑ कृत न तु वर्णोत्किटानामिन्द्रवारुणीप्रभ्नतिफलानां |प्रहणं, 
न वा वर्णादिरहितानां नाल्केरादीनां निषेध इति भावः । 
फलम । 


श्रथ सम्यक्स्नपनकतु: फ़लमभिधत्ते;-- 
एवं यथाविधि मनागपि यः सप्यौ-- 
सह रतथ स्लथपुर/सरमातनोति | 
काम सुरेन्द्रनरनाथरुखानि #ँकक्‍्त्या 
मोद्वान्तमप्यमयनन्दिपिदं स याति ॥४५॥ 


लघु-सपनम्‌ । ६१ 

टीका--अत्र ध्यानेन साज्ञादिव कृत्वा परमेश्वरं प्रति कविर्नि- 
वेदयति--भो अहेन '--जगत्त्रयपुज्य ! यो जाह्मणादिवणत्रयान्यतम: 
श्रावकोी यथाविधि--संहितोक्तविधिमनतिक्रम्य, मनागपि--सकृद्पि 
द्निमध्ये पुवाह्ाद्यन्यतमकाले5पि कि पुनः कालत्रये न तु सकलजन्ममध्ये 
सक्ृदपीति स्नपनस्य नित्यमहान्तर्भूतत्वात्‌। तव ध्यानेन साक्तात्कृतस्य 
सपर्या --पूजां, स्तवपुर:ःसरं-स्तवः स्तोत्र पुरःसरोअ्ग्रेसरो यत्र कर्म 
तदथ्यथा भवति तथा आतनोति--विस्तारयति करोतीति यावत्‌ ।शाम्रोक्तां 
पूजां विधाय स्तवं करोतीत्यथ:। सः--स्नपनकर्ता, कामं--निरायासेन, 
सुरेन्द्र: इन्द्रो नरनाथश्वक्रवर्ती तयो: सुखानि शर्माणि, भुंक्त्वा-- 
प्राप्य, अभयेन निर्भयतया नन्दितुं शील॑ यस्य, तथा मोक्षो5पवर्गोडन्तः 
क्वरूप यस्य तद॒पि पद स्थान याति प्राप्नोतीत्यर्थ: । अत्नाचार्यण 
सस्‍्नपनान्तेउभयनन्दीत्यात्मनो नामापि निरूपितमिति। यहा भज्ञलार्थ- 
मभयनन्दिपदमपि प्रयुक्तम्‌ | 

पूजाफलम | 

टीकाकतु : परिचय: । 


हू >> अजचाा 


श्रीपूरषाद्य प्रमुख: पुरुष: परिचारितः । 
यो5भूत्पुरान्वयस्तत्र पवित्रतरमानसः ॥|१॥ 
प्रत्यथिवारणनिवारणबद्ध कक्षः 
सत्यक्षरक्षणचण: किल वीरसिंह: | 
भूयस्ततो5म वदनिन्धगुरणैक थामा 
नामानुसारिचरणो हरिपालनामा ॥२॥ 

तद्भाभा सत्यभामेव विधोर्विचुसमानना । 
समाननामधेयासीन्मता चन्द्रमतिः सती ॥१॥ 
नष्टापायस्तत्तनुप्राप्तकायः 

साक्षादिन्द्रः पुणयपरयेकलत्रन्दः । 


ध्र 


श्रीमद्सयनन्दि-विरचितं-लघुस्नपनम्‌ । 


आसीन्‍न्मान्यः साधुसह् धदान्य-- 

श्यंचत्लेव: श्रीसनक्ष देव: ॥४॥ 

तत्कान्ता कान्तकान्तैकचित्तवित्ता विशुद्धधी: | 

नामना माणिक्यदेवीति व्यभादेवीव भूतले ॥५॥ 

अनइझतुल्यो5पि सदकझृसम्भवो5-- 

भवद्विभूतिप्रभवों भवोदय. । 

प्रभाकरप्रख्यसुतः प्रभाकर: 

प्रशुद्धबुद्धपों विदितप्रबन्धधीः ॥६॥ 

भावशर्माभवद्धावप्रभावाख्यातसत्तमः । 

तम:प्रभावावरतों मतः सौभाग्यवल्लभः ॥ज। 

तेन यशमहितेन हितेन प्रस्फुटा स्नपनकमंणि टीका ! 

खत्पददैन्‍्यरचि चर्चितभाचा भावतो भवषभवा सुखशांत्ये ॥८)। 
इत्यभिषेक: सटीक: समाप्त: । 


कल 


३० 
ट 
427 ८ 


हर 


९ च्किोः 
श्री-गजांकुश-ककि-बिर 
3 ० 
जनामभमषक:र । 

(४) 
श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचितदीकया समन्वितः | 
प्>ब्स्फक्िख्ख्ार 

श्रीमन्मंद्रसुन्दरे शुचिजलेधोंते सदमोक्तते 

पीठे घुक्तिबरं निधाय रचित तल्पादपृष्पस्तजा । 
इंद्रोडह निजमूषणा्थममलं यज्ञोपबीतं दघे 
मुद्राकंकपशेखरानपि तथा जैनाभिषेकोल्सवे! ॥ १॥ 


१--७“ हीं भरी क्लीं भू: स्वाहा इत जिनाभिषेक प्रस्तावनपुष्पाञ्नलिं 
क्षिपेत्‌ ! 3४ हीं नमः सवज्ञाय सबेलोकनाथाय घमतीथकराय श्रीशान्ति 
नाथाय परमपवित्रेभ्यः शुद्धेभ्यः नमो भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । इत्यनेन 
भूमिशोधनं । ३० हीं क्षीं भ्रग्नि प्रज्वालयामि निर्मेलाय स्वाहा, 3“ हीं 
बहिकुमाराय स्वाहा, 3 हों ज्ञानोयोताय नमः रवाहा ! इहति अग्नि- 
ज्वालनम्‌ | ३० ह्वीं श्रीं क्षीं भू: नागेभ्यः स्वाहा। इति नागतपेणम्‌ | 
उ> हीं क्रों दपमथनाय नमः स्वाहा । इति ब्रह्मादिदशद्ग्बिलिः । 
3० ह्रीं सम्यग्द्शनाय स्वाह्य । 3 हीं सम्यग्ज्ञानाय स्वाहा । 3 हीं 
सम्यक्चारित्राय स्वाह्य । 3० हीं इन्द्रोष्हं स्वाहा! । यज्ञोपवीताभरण- 
पवित्रेन्द्रमंत्रा:। ३० हीं स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा | उ* हां 


हीं हूं हें हों नेत्राय संगोषद कलशांचेनं करोमि स्वाहा । इति पुराकर्म । 


ध्छ श्रीगजांकुश-कवि-विरचितो-- 
श्रीमदित्यादि,दधे धारयामि । कि तत्‌ ? यज्ञोपवीतं, कथंभूतममलं 
पवित्र पापमलप्रणाशकं | तथा रचितं कृत॑ | कया ? तत्पादपुष्पस्नजा 
तस्य मुक्तिवरस्य पादयोः पुष्पस्रक्‌ पुष्पमाला तया। न केवल यज्ञोपवीतं 
दघे अपि तु मुद्राकंकणशेखरानपि--शेखरो मुकुट .। तथा तत्पादपुष्पस्रभ- 
चितप्रकारेण । किमर्थ दधे ? निजभूषणार्थ आत्मालंकारार्थ | कुत एतद्दघे ? 
अ्रहमिंद्रो यतः | कक्‍्व एतद्थे ? जैनाभिषेकोत्सवे जिनस्यायं जैन: स 
चांसावभिषेकश्च स्नपन तस्मिन्नत्सवी मांगल्यं तस्मिन्‌ | कि कृत्वा 
निधाय, क॑ ? मुक्तिवरं मुक्तेवरों भतां जिनस्तं । कब ? पीठे स्नपनपीठे | 
किंविशिष्टे ? श्रीमन्मंदरसुन्दरे श्रीमांश्चासी मंदरश्च मेरुस्तद्वत्सुन्दरे मनोझे। 
तथा शुचिजलेधौ ते शुचिप्रिः निर्मल: पविन्नेवां जले: प्रक्ञालिते तथा 
सदर्भाक्षते दर्भाज्षतयुक्ते ॥१॥ 
इंद्राग्थंतकने ऋतो द्धि रुचक्षेशशेषो डु पा-- 
नाहुतान्निजवाहनायुधवधूयुक्तान्ससंस्था पितान्‌ । 
अध्यस्थस्तिकयज्ञमागचरुकेरों मू भव! स्व: रवधा 
स्वाहा चेत्यमिमंत्रितः प्रतिदिश संतपयाम! क्रमात्‌१।२। 
३» हीं चहूँ एमं ठठ श्रीपीठ॑ स्थापयामि स्वाहा | 3० हां हीं ह हों 
हैं; नमो5हेते भगवते श्रीमत पवित्रजलेन श्रीपीठप्रक्ञालनं करोमि स्वाहा । 
3» ही सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राय स्वाहा । इति श्रीपीठमभ्यचेयेत्‌ | 
३» ह्रीं श्रीलेखनं करोमि स्वाद । 3० ही श्री क्वीं ए अर श्रीवर्ण प्रतिमा- 
स्थापनं करामि स्वाह्य । इति स्थापना | 
श्रीमंडपादिषु शकमंडपादिभावस्थापनाथ जात्यकु कुमालुलित- 
दसमेदू्वापुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌। इति सन्निधानपम्‌ | 
१--३“ हीं करों प्रशस्तवर्णसर्बल २ ण॒सम्पूर्णस्वायुधवाइनवधूचिन्द- 
सपरिवारा इन्द्राग्नियमनैऋतवरुणवाहनकुवेरेशानधरणेन्द्रसोमनामदश- 
क्षोकपाला आगच्छत आगच्छत संवोषट, स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत ठ: ठ:, 





जैनाभिषेक: । कट 


जिजबांत 5 >> अ्टभ ब जज क क क आ 


इन्द्रेत्यादि । संतपेयामः सम्यक्प्रीणयामः । क्रमात्क्रममाश्रित्य । 
कान्‌ ? तानिंद्रादीन। के: कृत्वा ? अध्येस्वस्तिकयज्ञभागचरुकै:--अध्येश्य 
स्वस्तिकश्च चतुष्क: यज्ञभागश्वच वाकुलायविशेषमागः चरुकश्च 
नैवे: | तै: कथंभूतैः ? अभिमंत्रितेः, केः ? ३४ भूभुव: स्वः स्वधा स्वाहा 
चेत्येतैम॑त्रैरों स्वाद, भूः स्वाद्या इत्यादिरूपतया अभिमंत्रिते: | कि ऋृत्वा 


संतर्पयामस्तान ? संस्थाप्य । कथ्थ॑ं ? प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति । स्वकीय- 
स्वकोया दिशोउनतिक्रमेणेत्यथं: । कि. नामानस्तानित्याह इन्द्रेत्यादि 


इन्द्रश्व अग्निश्व अंतकश्च नेऋत्यश्व उदधिश्व वरुणश्र मरुच्च यक्षश्य 
इश्वरश्च शेषश्व धरणोन्द्र उडुपश्चन्द्रः । एते दशापि इन्द्रादयो यथाक्रमं 
पूर्वांदिदिशां स्वामिनः प्रत्येतव्या:। किंविशिष्टानेतान्‌ ? आहूतानाकारितान | 
कथ्थ ? निजवाहनायुधवधूयुक्तानू--वाहनानि च आयुधानि च वध्यश्व 
निजाश्थ ता वाहनायुधवध्वश्च ताभियुक्तान्‌ ॥२॥ 


आहत्य स्नपनोचथितोपकरएएं दष्यक्षताव्यथितान्‌ 
संस्थाप्योज्ज्वलवणपू्णकलशान्कोणेषु सश्नावृतान्‌ । 
तूयोशीस्तुतिगीतमंगलरवेप्वब्घेजयत्सु ध्वनि 
सोत्साहं बिघिपू्क जिनपतेः स्नान करोम्यादरात्‌ ९३) 
आहत्येत्यादि । प्रस्तुबे प्रारभेष्ह | कां ? स्नानक्रियां स्नपनकरणं । 


कस्य ? जिनपतेः। कि केत्वा ? आहत्य आनीय स्वसंनिधाने धृत्वा। 
कि तत्‌ ? सस्‍्नपने।चितोपकरणं स्नपने उचित योग्य तश्च तदुपकरणं च घंटाधू- 





ममात्र सन्निद्िता भवत मवत वषट, इदमघ्य पाद्म ग्रहीध्वं गृह्दीध्वं 3 
भूभुबः स्व: स्वाह्य स्वधा । इति इन्द्रादिदशलोकपालपरिवारदेवताचेनम्‌ । 

३० हीं क्रों समस्तनीरा जनद्र॒व्येनीराजन करोमि दुरितमस्माकम- 
पहरतु भगवान्‌ स्वाद्दा । इति मृत्स्नागौभयादिपवित्रद्रव्येनीराजनम्‌ । 
१--३* हीं स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाह्या । 


६६ श्रीगजांकुश-कवि-विरचितो-- 
पदहनादि परचात्‌। कोणेषु स्नपनपीठचतुःकोणेष । संस्थाप्य । फान्‌ 
उज्ज्वलवणपूणकलशान्‌ श्वेतर्णा: पूणकलशाश्च तान्‌ । किंविशिष्टान्‌ ? 
दृध्यक्षताधर्चितान । तथा सूआवतान्‌ सूत्रवेष्टितान्‌। केषु सत्सु त॑ं 
प्रस्तुबे ? तूयांशी:स्तुतिगोतमद्नलरबेपु--तृयाणि चाशीरबश्च जय नंदे. 
त्यादय: स्तुतयश्व गीतानि च मद्गलानि च तेषां रवाः शब्दास्तेषु सत्सु 
किंकुवेत्सु ? जयत्सु । क॑ ? ध्वनि । कस्य ? अब्घेः समुद्रस्य। कर्थ॑ अस्तुवे ? 
सोत्साहं आलस्यरहितं यथा भवति तथा विधिपूषकमागमोक्तविध्यनतिक्र 
मेण ॥३॥ 
(5७. 
जलामभ्रफ्क | 
ओोमद्धिः सरसेनिंसगविमलेः पुश्याशयाभ्याहतेः 
शोलेख्|रुघटाअलर विलथे! संतापर्चिच्छेदके । 
तृष्णोद्रेकहरेरजःप्रशमने: प्राणोपसे: प्राणिनां १-२ 
तायेज॑नवचा5खछतातिशयिलिः संस्नापयामा जिनम॒|४। 
श्रीमदित्यादि | जिन॑ संस्नापयामः । के ? तोये: । किं विशिष्ट: ? 
जैनवचाउम्रतातिशयिप्रि: जैनं च तद्दचश्च तदेवाम्रतं तदतिशायित्रि: संता* 
पापनोदकत्वेन तत्सहशें: । तथा श्रीमड्धि: जिनवचनैस्तोयेश्च निजनिजल- 
इमीयुक्ते:, तयक्तमेवो भयषां दरशेयन्नाह-सु रसेरित्यादि। सुरसेर्ष्टेबिपाकम 
घुरश्व | निसगेविमल:--निसगेंण स्वभावेन निमले: निर्देषिश्व। पुरयाशया- 
भ्याहतैः--पुण्योपार्जनारथंमाशयो5भिप्रायस्तेना भ्या ह॒ तै रा नी तैस्तो यै, जैन- 
बचनैस्तु धर्मध्यानाद्पेतप्रशस्तचित्तसिद्धबर्थ अभ्याहतैरुक्तेः । शीतैः 
१--३० ही स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा । ३० हीं श्रीं कीं 
ऐं अहँ व॑ म॑ हूं सं त॑ पं बंब मंम॑ हंहँ संसं तंतं पंप॑मंक भवी भवीं च॒ी 
हवीं हूं सस्त्रेलोक्यस्वामिनों जलाभिषेक करोमि नमोउहंते स्वाद्य। इति 
जलामिषेकः । २--जलाभिषेकादनन्तरं इक्ुरसाभिषेकस्य समूलटीका- 
पाठ: लिखितपुस्तकेषपि नोपलब्धः । 


जैनाभिषेक: । ६७ 
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शीतस्पर्शेरकर्फशैश् । चारुघटाभितैस्तोये: सुन्दरघटाश्रितेः | जैनवचनपत्ते 
तु सुन्द्रा घटा घटना रचना उपपत्तिवां तामाश्रितैः। अवितथेवस्तुभूते 
रविसंवादकैश्व | संतापविच्छेदके:-शरीरसंतापस्फेटकेः संसारक्तेशनाशकैश्र 
तृष्णोद्रेकहररैस्टृष्णाया उद्रेकविनाशकेः विषयकाक्षोच्छेदकैश्थ । रज:प्रश- 
मनैः--पांशूपशमकेः पापप्रणाशकैश्र । प्राणोपमेजी वितद्देतुतया प्।शसदशेः 
तोयेः । जैनबचनैस्तु प्राणा उपमीयंते एकेन्द्रियादिजीबितसंबंधित्वेन 
प्रतिनियताः संख्यायंते यैस्ते: | केषां ? प्राशिनाम्‌ ॥ ४॥ 


घ्तामिफेका-+- 


दंडीबूततडिद्गुणप्रगुणया हेमद्रवस्निग्धया 

ंचच्चंपफकर्मालिकारुचिरया गोरोचनापिंगया । 

हेसादिस्थलरसूचमरेणुविसरदा तुलिकाली लया 

द्राधोयोकछ्ृतधारया जिनपतेः स्नान करोम्पा द्रात्‌* ॥५॥ 

दंंडीत्यादि, आदराज्जिनपतेः सस्‍्नानं करोमि। कया द्राघीयोघछृत- 
धारया--अ्रतिशयेन दीघ्ा द्राधीयसी सा चासो घृतघारा च तया। 
किंविशिष्टया ? दंडीभूततडिद्गुणप्रगुणया--तडिदेब गुणो रज्जुः प्रशस्ता 
वा तडित्तदिदुगुणः दंडीमूतो दंडरूपतां संपन्न: स चासौ तडिद्गुणश्र 
तेन प्रगुशा समाना तया । तथा द्वेमद्रवस्निग्धया--देम्न: सुबर्णस्य द्रबो 
द्रुतिस्तद्वत्‌ स्निग्धया अत्यंतपीतबणेया। चंचच्चंपकमालिकारुचिरया-- 
चंचती शोभमाना सा चासौ चंपकमालिका च तद्ृद्ुचिरा तया विशिष्- 
पीतकांतियुक्तवा । गोरोचनापिंगया-गोरोचनावरत्पिगया पीतवर्णया । 
हेमाद्रिस्थलसूक्षमरेणुविसरद्वातूलिकालीलयां--हेमा द्विमे रुस्तस्य स्थल मु 
उचे:प्रदेश: तस्य सूक्माश्व ते रेशवश्वथ तेषां बिसरंती चासौ बातूलिका 
बातसमूहस्तस्य लीला शोभा यस्‍्यां तया ॥५॥ 

१-३० हीं भ्रीं त्रैलोक्थस्वामिनो घृताभिषेक॑ करोमि 
जग स्वाद्य । 





ध्प भीगजांकुश-कषि-विरचितो 
दुग्घशमिषेव 


साला तो्थकूतः स्वयंवरविधौ दिसतापवर्गश्निया 
तस्थेयं सुभगस्प हारलतिका प्रेम्णा तथा प्रेषिता । 
घत्मन्यस्प समेष्यतो विनिहिता दग्वेति शंका कूता 
कुम शसंससद्धये मगवतः स्नान॑ं पयोघारया' ॥६॥ 
मालेत्यादि, भगवतः स्नान कुम:। कया ? पयोधारया । किंवि- 
शिष्टया ? इत्येबं शंकाकृता आशंकाजनिकया। कथमित्याइ--मालेत्यादि, 
स्वयंबरविधो-स्वयमेव आत्मनों भठंस्वीकारे अपवर्गश्रिया मोक्षलच्म्या 
कि इंयं माला ज्षिप्ता। कस्य ? तीर्थकृतः । कि व। हारलतिका इयं तया 
अपबर्ग श्रिया प्रेषिता । कस्य ? तीर्थक्ृतः, सुभगस्य--परमसौभाग्योपेतस्य । 
केन ? प्रेम्णा प्रियस्य भाषः प्रम तेन प्रेम्णा अतिरनेहेन दग्वा सुभगस्य | 
प्रेम्शेति व विशेषणद्वयं माला हारलतिका हृगित्यत्र प्रत्येक सम्बन्ध्यते 
अस्य सुभगस्य प्रेम्णा तया हृग्वा विनिद्दिता प्रेषिता । क ? वर्त्म॑नि 


मुक्तिमार्ग । कथंभूतस्य ? समेष्यतः समागमिष्यतः ॥६॥ 
[कर 


द्ध्यारूफक 


शुक्रष्यानमिदं समद्धमथवा तस्यैब मतुयशो- 
राशीभूतसिव स्वभावविशद॑ं बार्देवताया: स्मितम्‌ । 
आहोस्वित्सुरपुष्पवृष्टिरियमित्याकार मातन्वता 
द्नेनं हिमखंडपांडुररुचा संस्तापयामो जिनमे ॥७॥ 


९-३४ ह्ढी श्री त्रैलोक्यस्वामिनों दुग्धाभिषेक करोमि 
नमोडहेते स्वाहा | 
२--३० हीं श्री" '“*“““' ज्रैल्ञोक्यस्वामिनों दधिद्धपनं करोमि 


नमोडहते स्वाहा | 


जैनामियेकः । ६ 
शुक्तेत्यादि, एनं जिन॑ संस्रापयाम: | केन ? दष्ना । कथंभूतेन ? 
हिमखंडपांडुररुवा--दिमखंडानामिव पांड्रा रुक दीप्तियेस्य तत्तथोक्तं तेन । 
पुनरपि कथंभूतेन ? इत्याकारमांतन्वता--एबंविधांसाशंकां विस्तारयता, 
तामेवाकाराशंकां दशेयन्‌ शुक्रध्यानेत्याद्याहइ--समृद्धं परमातिशयं प्राप्तं 
शुक्रध्यानमिद्‌ कि ? अथवा--किंवा, तस्येब--जिनस्येब भतुश्निभुवनस्वा- 
मिनो यशो राशीभूत॑ पुंजीकृतं। उत--किंवा वाग्देवताया:--सरस्वत्या: 
स्मितं इेषद्धसितं | किंविशिष्टं ? स्वभावविशद्ं--निसर्गत: शुभ्रं। आहो- 
स्वित्किंवा सुरपुष्पवृष्टिदंबोपनीतपुष्पवृष्टिरियं ॥७॥ 


६75७ 
कलशाएमएका-+- 


हथोद्वतेनकश्कचूण नियहै! स्नेहापनोदं लनो - 
वंणोद्यर्विविधे! फलेश्व सलिलेः क्ृत्यावतारक्रियां | 
संपूर्ण: सकूदु दुधुलेजेलघरा शारेअतुर्भिघेटे-- 
रंभ!पूरितद्डिछुखेर भिषय॑ कुर्मख्िलोकोपते:! ॥८॥ 
ह॒येत्यादि,आमिषवं स्नपन कु्में: । कस्य ? त्रिल्ञोकीपते:-- 
त्रयाणां लोकानां समाहारख्िलोकी तस्याः पतिरहेन्‌ तस्य । के: ? चतुर्भिः 
घटे: । कथंभूतैः ! अंभःपूरितदिज्मुखे:--अंभसा पूरितानि द्ड्मुखानि 
ये:। तथा संपूर्ण: समंततः परिपूरों। परिपूर्णावयवैजेलपरिपूर्रोर्वा । 
सइदुद भृतेः--एकद्देलया उत्विप्ते:। जलघराकारैः--अम्भःपूरितदिस्मु- 


१-३ हीं श्री“ “**“* “* ““'जेलोक्यसवामिन: कल्कवूरोरुद्वर्तन 
करोमि नमो5ईते स्वाद । 


3# ही करों समस्तनोराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितमस्माक- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाद । 

3>द्वां हीं हूं हों हः झ्सि आ उ सा नमो5हले भगवते मंगल- 
लोकोत्तमशरणाय कोणकलशजलाभिषेक करोमि नमो5हते स्वाहा | 


१०० श्रीगर्जाकुश-फवि-विरचितो-- 

खत्वेन मेघसदृशे: । कि कृत्वा ? अवतारक्रियां कृत्वा--अवतारों अवत- 
रणक॑ तस्य क्रिया भ्रमरं तां कृत्वा। के: ? फलेः । किंबिशिष्टे: ! विवि- 
घैनानाप्रकारे। वर्णाव्यो:--सुन्दररूपोपेतेः । न केवल फलैरेबाबतारक्रियां 
कझत्वा अपि तु सलिलेश् तां ऊृत्वा। कि कृत्वा ? स्नेहापनोदं--स्नेहस्य 
धृतादिप्रभवर्निरघत्वस्य अ्रपनोद्मपनयन कृत्वा । कस्य ? तनो;--भगव- 
दीयशरीरस्य । के: ? हयोद्डतंनकल्कचूरनिवहैः हृद्यानि--मनोज्ञानि तानि 
सच तोनि उद्धतेनकल्कचूर्णानि उद्वतनं प्रसिद्ध, सुगंधिद्रव्याणि जलेन 
वर्तितानि कल्कः तान्येव शुष्कपिष्टानि चूणमेषां निवदेः संघातेः ॥ ८ ॥ 


गेका दकाएमिफेक:-+- 


कपरोल्वणसान्द्रचंदनरसप्राचुयेशुअ्रत्विषा 

सौोरमभ्याधिकगंधलुब्धमधुपश्रेणी समा श्लिष्टया । 

सच्य;संगतगांगयाछुनस हासत्रोतो विलासरएशा 

सदर घोदकधारया जिनपतेः स्नान करोम्याद्रात्‌१।६। 

कपरेत्यादि, जिनपतेः स्नान करोम्यादरातू। कया ? सदूर्गंधो- 

दकधारया--सत्प्रशस्तं तन्च॒ तद्गंधनोपलक्षितं च तदुदक॑ च तस्य धारा 
प्रवाहस्तयो । क्ंभूतयेत्याद्द कप्रेत्यादि--कपरेणोल्वणः उत्कटः स 
चासौ सान्द्रथ्न॒ बहलअंदनरसशग्र तस्य आचुयय तेन शुअत्विषा शुआ त्विद्‌ 





१-३» नमो5हंते भगवते प्रक्ञीणाशेषदो षकल्मषाय दिव्यतेज्ञो-- 
मूर्तेये नमः श्रीशान्तिनांथाय शान्तिकराय सर्ग॑बिन्नप्रणाशनाय सर्गरो- 
गापरुत्युविनाशनाय स्परकृतक्तुद्रोपद्रवविनाशाय स्ेश्यामडामरविना- 
शनाय 3“ हां हीं हं, हों हः भ्दन्‌ असि आउ सा नमः मम सर्वशान्ति 
कुरु मम सव्पुष्टिं कुरु खाद्दा स्वधा । 

3४ नमो5ईत्परमेप्टिभ्यो मम सर्वशान्तर्भवतु स्वाह्य । इति स्थ- 
सस्तके गन्धोदकप्रच्तेपणम्‌ | 


जैनामिवेक: | १०१ 


मीजिप जि स्लजन टन्‍जअाज आओ आए ऑअटी अल॑ जज लड॑-  जल> >> ब> 
जब जज जिला 


दीप्ियेस्थास्तया । तथा सौरभ्याधिकगंधलुब्धमधुपश्र णीसप्राश्लिष्टघा-- 
सौरभ्यमत्यंतमधिक यत्र स चासौ गन्धश्व॒तत्र लुब्धघा लंपटास्‍्ते चते 
मधुपाश्व श्रमरास्तेषां श्रेणयस्तामिः समाश्लिष्टा आलिग्िता तयां। 
तामित्थंभूतां सद्गंधोदकधारां उत्परेक्षते सद्य इत्यादि--सद्यस्तत्त्ण एव 
संगते मिलिते ते च ते गांगयामुनमद्दास्तोतसी च॒ गंगाया इदं गांगं यमुनाया 
इढं यामुनं च ते महास्रोतसी च मद्दांजलप्रवाहो तयोर्विलास: शोभा त॑ 
स्प॒शत्यनुकरोति या तया ॥६॥॥ 


सस्‍्नानानंतरमहेतः स्थयमपि स्नानाम्बुसेकादितः 
बागेन्धाचतपुष्पदामचरुकेदी पे! सुघूपेः फले! । 
कामोदामगजांकुश जिनपतिं स्वभ्पच्ये संस्तौति यः 
सस्‍्यादारविचंद्रमच्षयसुखः प्रख्यातकीर्तिष्यजः ९ | १०। 


स्नानेत्यादि, जिनपतिं यः संस्तौति | कथंभूतं ? कामोद्ामगर्जा- 
कुशं--काम एवं उद्दौमगजो मद्दान्‌ गजः तस्य अंकुश नियामक पीडक वा । 
कबिपक्ते तु कामोउमिलाषः उद्दामो महान्मोक्षविषयों यस्यासौ कामोद्मः 
स चासौ गजांकुशश्व कविस्तं | कथंभूतं ? जिनपतिं जिनः पतियेस्य । 
तर्कि कृत्वा यः संस्तौति ? स्वभ्यच्य सुष्ठु श्रत्यंतभकत््या अभ्यच्य 
प्रागुक्तविधिना पूजयित्वा । के: ? वागन्धाक्षतपृष्पदामचरुकेः । तथा 
दीपैः सुधूपेः फलेः । कदा ? स्नानानंतरं। स्वयमप्यहेतः स्नानाम्बुसेका- 
दितः--अहत्स्नानजलेन तिमितगात्र: । यः इत्थं स्तौति--स स्यादक्ष॒य- 
सुखः सतत सौल्यभाजन:। कथं ? आरविचंद्रमाचंद्राक | किंविशिष्ट: 
सन्‌ ? प्रख्यातकीर्तिध्वजः प्रख्यात: प्रसिद्ध: कीर्तिरेव ध्वजो यस्य ॥१०॥ 


ओसत्पुश्यास्रवस्प स्रुतिरिति मलिनेस्ु च्यमानेव भू गेः 
गंधाधिरुद्धमद्किः समपमभिदहतेरुच्छलच्धीकराणाम्‌ । 





१-३० हीं ध्यादुभिरभीप्सितफलदेभ्यः स्वाह्म--पुष्पाक्षलि: । 


१०२ भीगर्जाकुश-कविं-विरचितो-- 


>रलर 
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प्रत्युत्थानानुबंधादिव नलकिरणेरुज्ञसद्नि! परीता 
धारा गंधोदकानां पततु जिनपतेः पादपीठस्थले5स्मिन! १ 


श्रीमद्त्यादि, धारा पततु । क्व ? पादपीठख्थले पादयोरवविनिवेश- 
स्थान पीठ प्रशस्तं पीठ पीठसथलं तत्र अ्स्मिन अप्रे प्रत्यक्षतः प्रतीयमाने | 
कस्य पादपीठस्थले ? जिनपते:। केषां धारा ? गंधोदकानां गंणैरुपलक्षि- 
तानि उदकानि गंधोदकानि तेषां । कथंभूतेव धारा ? मुच्यमानेव | के: ९ 
भंग: अमरे: | किंविशिष्टे:? मलिनेः पापरूपे: मलिनत्वादिव सा तैमु- 
ज्यमानेत्यथे: | यदि नाम मलिनास्ते तथापि कुतस्तै: सा मुच्यमानेत्याह 
श्रीमद्त्यादि--श्रीमआंणिनामभिमतफलसंपादकत्वलक्षणलच्धमी युक्त तश्च 
तत्पुण्यं च तस्याखब आख्रवणमागमन तद्धेतुविशुद्धिविशेषो वो तस्य 
खुतिः प्रवाहः इति देतो: सा तैमुंच्यमाना । किंविशिष्ट अँगेः गंधान्धे- 
गंधेनांपैर्विकलीभूतै: । तथा उद्धमड्धिः उपरि श्रमद्धिः। कर्थ ? सभयं 
यथाभवत्येवं कुतः| श्रभिहते:--अभिषातात| केपां ? उच्छु लच्छो करा णां - 
उच्छुलन्तश्य ते शीकराश्व जलकणास्तेषां तैरमिहननादित्यथेः | पुनरपि 
कथंभूता ? परीता--वेष्टिता। केः? नखकिरणेः: । किविशिष्ट: ? उल्लसद्धिः 
उध्व लसद्धिर्दीप्त: उच्छलड्ियाँ । कस्मादिव ? प्रत्युत्थानानुबंधादिव 
श्रत्युत्थानानुप्रहदिव ॥१९॥ 

जलधघारा१ 





गंधेराकृष्टगंघविपकर टतटीली न भृंगां गनोधेः 
रहसंघातवीचीबिंघटथितुसिव व्याप्नुवद्धिदिंगंतान । 
रंगहुंगातरंगेरिव भुवनकुटीकोटरं व्यश्नुवानै-- 

जेंनी अंप्री यजामो बहलपरिमलेगधवाहोपवाहो: ।११२। 


१--<* हीं अद्दे्नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाह-जलमू । 


जेना मिपरेक: । १०३ 
गंधेरित्यादि, जैमी अंघी पादी यजांमः। के:  गंपे:--भीखंदा 
दिगंधद्रव्ये:। क्थंभूतेः ! बहलपरिमलेः। प्रचुरामोदैः-- अत एव आकृष्टगंघ 
हद्विपकरटतटीलीनभूंगांधनौषे:--गंधद्विपा गंधहस्तिनः केषा करटानि 
कपोलानि तेषां तख्य पाल्यः तत्र लीनाः संश्लिष्टास्ताश्व ता भ्ृंगांगनाम्व 
अमय!ः तासामोघाः संघाताः | आकृष्टा आत्माधीनतां नीता गंधट्विपक- 
रटतटीलीनशू गांगनौघा ये: । तथा व्याप्नुवद्धिः तेः । कान ? दिगंतान-- 
द्शद्क्पय॑ंतान्‌ | कि कतुंमिव ? विघटयितुमिव । का । अंहर:संघातवी- 
ची--अंहसानां पापानां संघाताः तेषां बीच्य: कल्लोलाः वीश्यो वा 
मार्गान। किंविशिष्टे: सद्धिः ते: तान्व्याप्नुबद्धि: ? भुवनकुटीकोटरं व्यश्नु- 
वानः--भुवनान्येव कुख्यः तांसां कोटरं मध्य व्यश्रवानेः व्याप्लुवद्धिः। 
कैरिव ? रंगद्गंगातरंगैरिव--रंगंतः प्रसर्पतस्ते च ते गंगातरंगाश्च 
तैरिब | तथा गंधवाहोपवाहयः--गंधवाहो वायुस्तेनोपवाह्े:ः नोयमानेः । 
यत एव ते गंधवाहोपवाश्चास्तत एवं दिगंतादि व्याप्नुवद्धिः ॥१९॥ 
गन्धम्‌ १ । 


सील कल 


अनीीयलननन आज. 


श्रीमद्धिगधोशालिप्रघलपरि मलो हवा रिभिभरिशो मे 

पंजः सत्पुण्यपंजेरिय धवलवपुधोरिभिस्तंडुज्ञानाम्‌ | 

स्वगेस्नीमंगलाधेरिव शशिशकलाकण्पितर ध्यपादो 

जेनेन्द्रावचयासो शशिविशद्यशोराशिलीलां हसद्ठि। १३ 

श्रीमड्धिरित्यादि--अचेयामः । कौ ? अध्यपादौ--अधी पूजामहंत 

इति अध्यों तो च तो पादी च। जैनेन्द्री जिनेन्द्रस्येमी। केः ? तंडुलानां 
पुंजैः--राशिमि: । कथंभूते: ? भीमद्धिः--अखंडदीघत्वादिश्रीयुक्तेः। तथा 
गंधशालिप्रवलपरिमलोद्गारिभिः--गंधशालिः सुगंधशालिविशेष: तस्य 
प्रबल्नः प्रचुरः स चासी परिमलश्चामोदः तमुद्विरंति मुंचंति ये ते तथोक्ता 








१--३* हीं अहेश्षमः परमात्मकेव्यः स्वादा-गन्घम्‌ । 


बनने राख 


भूरिशोमै:-प्रचु रशोभासंपन्ैः। कैरिव ? स्वगुस्त्रीमंगलार्घरिव-इंद्राणीमि- 
मंगलाथ प्रत्तिप्ताैरिव । किंविशिष्ट €तै: ? शशिशकलाकल्पितैः--शशिन- 
अ्ंद्रस्य शकलानि खण्डानि तरासमन्तात्‌ कल्पितैरनियर्मिते:। तथा शशि 
विशद्यशोराशिलीलां हसद्धिः--शशिवद्विशदानि निर्मेलानि यानि 
यशासि तेषां राशयः तेषां लीलां शोभां हसद्धिः उपहसद्धिः तत्र आत्मनः 
उत्कृष्ट त्वं मन्‍्यमानेरित्थ: ॥११॥ 

अक्षतान १ । 


संदारेः सिंदुवारेः सुरभिपरिमलेः पारिजातेः खुजातेः 
नन्‍्थावर्तेरनिन्येः कुसुदकुवलयैरुस्पलेरुत्पलाशे; । 
बंघूकेगंधवद्धिः प्रतिनवविकसस्केसरोज्ासिपओः 
सन्‍्तानश्रीनमेरुप्सवशबलिते! पूजयामौ जिनांघ्री १४ 
मंदारेरित्यादि, जिर्नाघी पूजयामः । केः ? मंदारेबृक्षविशेषपुष्पे: । 
सिंदुवारपुष्पै:। सुरभिपरिमलेः--सुगंधामोदेः। तथा पारिजातै: देववृक्ष- 
विशेषपुष्पे:। कथ्ंभूतेस्तेः सर्वे: ? सुजातैः--अत्यंतनि:ष्पन्नेः। तथा 
नन्धावर्ते:--देवजृक्षविशेष पुष्पे:। अनिन्‍्येः-प्रशस्तेः। तथा कुमुदकुबलयै: 
कुमुदानि रक्ततणानि कुब॒लयानि श्वेतवर्णानि। उत्पले:--नीलोत्पलेः । 
उत्पल्ाशेः उत्कृष्टानि पल्नाशानि पत्राणि येषु । बंधूके--माध्यान्हके: । 
गंधवद्धिः --अत्यंतसुगंधेः । तथा प्रतिनवविकसत्केसरोद्धासिप: प्रति- 
नवानि च तांनि विकसन्ति च तानि केसरोड्धासीनि च तानि पद्मानि च 
ते; । संतानश्रोनमेरुप्रसवशबलितेः:--संतानाः श्ोनमेरवश्व देवजक्षवि- 
शेषाः तेषां प्रसवाः पुष्पाणि तेः शबलितेः मिश्रितेः एतेः खर्वेंः 
पृष्पविशेषेः ॥१४॥ 


१--३* हीं अददभमो5नादिनिधनेभ्यः स्वाह्-भक्षतान्‌ । 


जैनाभिषेक: । १०४- 


आस न किम आज का व आम जन ली आज पी जी की जमीनी की की आल 


पुष्प । 





शालीयेरच्ततांगे! शिशुशशिविशदेश्तंडुले; कंद्दी्े- 
लक्ष्मोबीजप्र रोहप्रतिकृतिभिरिव प्रोल्लसद्धिः सुगंध! 
सिद्ध संशुद्धगात्रे नेहितमभिसरद्वाष्पसूष्मायमाण 
सान्नाय्यं स्वनिवासिप्रियमम्दतमिव प्रोत्किपामो जिनेम्य॥ 

शांलीयैरित्यादि--जिनेभ्य: प्रोत्तिपाम: प्रयच्छाम: | कि तत्‌ 
सान्नाय्य॑ नैवे्र । किंविशिष्ट' ? सिद्ध--निष्पन्न । कैः ? तंडुले: । कर्थ- 
भूतेः ? शालीये: शालीनामिमे शालीया: दोश्छः ? इति छः। ब्रीहिशा- 
लेढंय' इति ढञय्‌ न भवति शालीनां प्ररोहाणां क्षेत्र इत्यस्मिन्नथ तस्य 
विधानात्‌। तथा अक्षतांगैः अखंडे:। तथा कुन्ददीयें:--कुन्दकलिकावद्दी धो: 
कुंददीर्धा: । तथा शिशुशशिविशदे:--शिशुशशी ्वितीयाचंद्र: तदृद्विशदाः 
शुभ्रा: । तानित्थंभूतान तंडुलानुत्पेक्षते । लक्ष्मीबीजप्ररोहप्रतिक्ृतिमि- 
रिव->लक्ष्म्या बीजानि पुण्यानि तेषां प्ररोहा अंकुरास्तेषां प्रतिक्ृतिब- 
त्तत्मतिजिंबतुल्ये: इत्यरथ: | प्रतिकृतिरुचिभिरिति पाठे तु तप्रतिक्ृतिबद्र- 
चिदीप्तियेपां इत्यर्थ: | तथा प्रोल्लसड़ि: प्रकर्षेणोल्लसद्धिरुपचितैरुपयु परि 
संचयरूपेण विलसद्धिरवाँ | तथा सुगंयेः शोभनश्चासो गंधश्व सोस्त्येपा- 
मिति सुगंधा मत्वर्थीयस्य 'गुणबचनादुबिति' लोपः | संशुद्धपात्रे निहित॑ 
निर्मलपात्रे स्थापितं । अभिसरद्वाष्ममभिसरन्निगच्छद्ठाप्पं यस्मात । 
ऊष्मायमाणं उद्ठमदृष्मायमाण 'बाप्पोप्मफेनादुद्रमो' इति व्यट्‌ । सोष्ण- 
मित्यथे:। तथा स्वर्निवासिप्रियं--स्वर्निवासिनां देवानां प्रियं आल्हा- 
दजनक॑ । किमिव ? अमृतमिव ॥ १४ | 

चरुम । 

१--३० हीं अद्देन्नमः सबनसुरासुरपूजितेभ्यः खाहा--पृष्पम्‌ । 
२--३० हीं अहेन्नमोउनन्तज्ञानेभ्य: स्वाहा--नैषेग्रम्‌ ! 


१०६ गजाक्ुश-कविवविरचितो-- 
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यरय प्रोक्तगवोधरिश्रमुवनभवनाभोगभागावभासी 
श्रेलोक्यक्रोडनोड घवक्षयलि यशोराजहंसो यदीयः 
तस्याग्रे बोघितो5सौ स्फूरिततरशिखो दीप्रदीपप्रभोधो 
व्यामोहस्पंदित नो व्यपनयतु हठत्फेवलज्ञानदी प्त्या॥ १६॥ 

यस्येत्यादि--व्यपनयतु स्फेटयतु। कि तत्‌ ? व्यामोहरपंदितं व्यामो- 
होउज्ञनतमस्तस्य स्पंदितं विल्सितं । फेषां ? नोउस्माकं । कोउसौ? दीप्र- 
दीपप्रभोष: दीप्रा देदीप्यमाना ये दीपास्तेपां प्रभोघा: रश्मिसंघाता: । 
कया ? हठस्केवलज्ञानदीप्य्या द॒ृठंती देदीप्यसाना सा चासो केवलज्ञानदी- 
प्तिश्व तया केवलज्ञानमुत्पाद्र तदृव्यपनयतु इत्यर्थ:। किंविशिष्ट: ? स्फु- 
रिततरशिख:ः स्कुरिततरा दीप्रा शिम्पा यस्य । पुनराप कथंभूतः ? तस्याग्रे 
बीधित: ? तस्य मगवतो5ग्रे बोधित उज्ज्बालित: | तम्य कस्य ? यस्य 
प्रोत्तुंगबोधः प्रोत्तुगोडतिशयेन महान बोध: फेवलज्ञानं विद्यते यम्य । कि- 
विशिष्ट: सः ? इयाह-त्रिमुबनेत्यादि-त्रिमुबनमेव भवन ग्रह तस्यथाभोगों 
बिस्तारस्तस्य भागान पूक्ष्मप्रदेशान अवभासयतीत्येबंशीलः | तथा यदीयो 
यश एव राजहंसो धवलयति | कि तिन ? त्रेलोक्यक्रोडनीडं त्रेलोक्यस्य 
क्रो मध्य तदव नाड पाक्षगहम ।। १३६ ॥ 

दीपम । 





खत्सीमाक्रष्डुमिष्टां सर॒भवनमभि प्रस्थितो दूतराजो 
समोवित्कमंगसुद्रणरमससघुच/टने घूमराशि:। 
व्योमोद्य दूघूमकेतूह्म इव दुरितारातिनिणोशहेतु- 

घेपः संघूपितारिग्लेपयतु दृरित नो जिनान्यच्ेेनोत्थ:॥१७॥ 





१-४ ही अहंज्नमोडनन्तद्शने भ्यः स्वाह्य--दीपम्‌ । 


जैन्ामिषेकः ॥| १०७ 


पा आ आ आज आस 


न्ज्जज जहा 


लक्ष्मीमित्यादि--नो दुरितं ग्लपयतु क्षयं नयतु । कोसौ ? धूपः। 
कथंभूल: ? जिनामभ्यचेने जिनपूजायां उत्था उत्थान यस्य । तथा घृमराशिः 
घूमराशिरूप: । इत्थं भूत: सन्‌ स दृतराज इब ग्रस्थितश्वलितः। क्थ॑ ! सुर- 
भवनमभि देवलोकं लक्षीकृत्य | कि कु प्रस्थित:? आक्रष्टूं आनेत। 
कां ? लक्ष्मी | कथंभूतां ? इश्टां बांछितां | किंबिशिष्ट: स घृप इत्याह-- 
मर्मेत्यादि । मर्मारिण विध्यति इति मर्माविल्‌ नहिश्वृतियृपिष्यधिरुचिस- 
ट्िकनिषु को' इत्यनेन पूर्वस्य दीघत्वम्‌। कर्मास्येव गमुतां मधुमक्षिका- 
णां ग्णः समूह: तस्य रभसमंशुक्यन तस्य समुच्नाटन इब धुमराशिः। 
तथा व्योमोद्रद्धूमकेतृदूगस इब-व्योम्नि उद्यन्नूध्व गच्छुन्‌ स चासौ 
घूमकेतुअ तस्य उद्गम इब उदय इव | ननु धूमकेतुः प्रजाविनाशाय भबति 
घूपः पुनः कस्य विनाशहेतु: इत्याह--दुरितारातिनिणांशहेतुः दुरितानि 


पापानि तान्येवारातयः शत्रवस्तेषां निर्णाशहेतुः। तथा संधूपितारि: 
संधूषिता अरयो येन ॥ १७॥ घूृपम्‌'। 


झाज़े! कम्नेविनम्रत्तवकविलसितेः सामिपक्‍्वे- 
जेबूमि) शुंभदंभोधरभरसमयारंमसंभूतिभाग्मिः । 
ओऔमद्विमोतुलिंगेः क्रमुकफलशतेः प्रार्थितोष्यं जिनांधिः , 
शोमां कल्पांधिप्योगहतु फलमर्यी प्रार्थितार्थथदों न! १८ 
आम्र रिस्य[रि----अय॑ जिनांधिः: उद सु घरतु | का ? शोसां । 
कस्य? कल्पांधिपस्य कल्प ह॒ज्स्य । किविशिष्टां शोभां ? प्रलभयी फला- 
नि प्रकृतानि यस्यां ।कथंभूतः ? प्रा्चित: । के: ? आम्र:--आमम्रफले: । कि- 
विशिष्टैः ? कम्रे: कमनीये: । विनम्रस्तवकबिलसितेः स्तवको लुंबिर्विनम्न- 
श्रासी स्तवकश्च तत्र विलसितानि शोभितानि अथवा विनम्रारिण च तानि 
स्तवकविलसितानि च ते: । सामिपक्जै:-इपत्पक्नै: कैश्रित्सुपक्वै:-अत्यन्त- 
पत्नबै: | तथा जंवूमि: जंबृफले: | कथंभूतामिरिस्याह शुंभदित्यादि-शुंभव 





४-७४ ह्रीं अहंन्नमोइनन्तवीरयेंभ्यः स्वाह्म--धूपम्‌ । 


श्ष्८ गजाझ्बुश-कवि-विरचितो जैनामिषेकः | 


हज शघ् जे बज त्> > है. जज जप ४४०७ ४४७४०८६१ ५४५४६४८७४ ४४७४१ ५०५१४४०४४४४ 


शोभमान: स चासो अंभोधरश्र मेघस्तस्य भर: प्राचुय तस्थ समयो 
वर्षाकालः तस्यारंभः प्रथमप्रवेश: तत्र संभूतिरुत्पत्तिस्तां भजंति यास्तामि:। 
तथा मातुलिंगै: बीजपूरकेः। पते: सबें: किंविशिष्टे: ? श्रीमड्रिः- 
सुरूपसुगंधत्वादिश्रीयुक्ती:। तथा ऋ्रमुफफलशतैः पूगफलशतै:। स एते: 


प्रार्चितो जिनांधि: कथंभूतो भव॒तुप्रार्थितार्थप्रदों नः बांछितप्रयोजनप्रदो, 
नोस्माक॑ भवतु ॥ १८॥। फलम' 


बारां घारा रजांसि प्रशमयतु खुगंधेन सौगंध्यलक्त मी 
पुष्पेभ्यः सौमनस्थं द्रविणमपि सदास्त्वच्धयं चादतेभ्यः 
लक्षमोशस्वं हविभिभवतु निधिभ्ुजां कांतिरस्तु प्रदीपे- 
धंपः सौभाग्यसिद्धि' फलमपि च फले: श्रीजिर्नाधि प्रसादात्‌ 

वारामित्यादि--वारां धारा सदा प्रशमयतु। कारनि ? रजांसि पापा- 
नि । सुगंधेन शोमनगंधोपेतेन श्रीखंडादिद्वेण सौंगंध्यलक्ष्मी बाह्मस्य 
शरीरगतस्य च सौगंध्यस्य संपत्ति: सदास्तु । पुप्पेभ्य: सौमनस्य॑ प्रसन्नचि- 
त्तता सदास्तु । अक्षतभ्यो5षि द्रविणु द्रव्यमक्षयसावनश्वरं सदास्तु | 
हविरभिनिवेद्य लेच्मीशत्व॑ं निधिभुजां संबंधिन्या लक्ष्म्यां: सत्व॑ सद्भाव: 
इंशत्वं वा स्वामित्व सदा भवतु । प्रदीप:--कान्तिर्दाप्ति' सदा भवतु 
कान्तिलोवण्यं दीपिस्तेज: । धूप: सोभाग्यसिद्धि: सदा भवतु | फलेरपि फल 
स्वर्गापवगांदिलक्षणं भवतु । कस्मादेतत्सर्व मवतु ? श्रीजिनांधिप्रसादात । 
न ह्ष्टविधपूजा जिनपादग्रसादं बिना प्रतिपादितप्रकारफलसंपादन- 
समर्था भवितुमहतीति । प्रसाद: पुनः जिनांघीणां प्रसन्‍नेन सनसा 
आराध्यमानत्वं रसायनवत । न पुनस्तुष्टिवीतरागाणां तुष्टिलक्षणप्रसादा- 
संभवात कोपासंभववत । १६ | अधघेम' । 


# इति जैनाभिषेक: सटीकः समाप्रः # 





१--३४ हीं अहन्नमो5नन्तसौस्येभ्य: स्वाहा--फलम । 
२--३० हीं अहज्ममः परममद्गलेभ्यः स्वाहय--अध्य म्‌ । 





नमः सिद्ध मयः । 
/५ 6 # 3. (५ ७ 
अष्मत्याण्तशाकर-ाकराकत 
६55 छ 
नित्य>महायालसः ॥ 
(2<क्िख्ख्ब्ार 
(६) 
श्रीभ्रतसागरसरिविरचितया टीकया समलड्कृतम्‌। 
अथ श्री--पंडिताशाधर--महाकवि--विरचित--महामिषक--ब्ृत्ति- 
प्रारम्भ: । 
नत्वा भीमजिनान्‌ सिद्धांस्त्रिधा साधुनथ श्रुतम्‌ । 
बृत मद्ोभिषेकस्य कुर्व सर्वाथेकारिणीम ॥१॥ 
श्रीमदाशाधरो महाकविजिनसूत्राजुसारेण. महाभिपेकविर्धि 
विधित्सु: सवंविश्नविनाशार्थ श्रीवर्धमानस्वामिनं नसस्कुवेन्निद्माह-- 
नमस्कृत्य महावीर नित्यपूजाप्रसिद्धये | 
ब्रुवे नित्यमहोद्ोत यथाम्नायम्रुपसकान्‌ ॥१॥ 
बृत्ति---ब्रुबे--व्यक्त' प्रतिपादयामि, अहमाशाघरमद्दाकविः | 
क॑  कमेतापन्न नित्यमहोग्रोत॑--नित्यपूजाप्रकाशकं शास्त्र । उक्त' च 
चारित्रसारपन्धे+- 


इज्या सा च नित्यमहश्चतुमुंसं! कल्पवृक्षो5ष्टान्दरिक ऐन्‍न्द्रष्वज 
इति। सत्र नित्यमद्ो--नित्यं यथाशक्ति ज्ञिनशद्देभ्यो निजश्ुद्दाद्गन्ध- 
पुष्पाचतादिनिवेदुनं, चेल्यचेत्याक्षय॑ छत्वा प्रामरेत्ादीनां शासन- 





११० पंडिताशाधर-विरचितं-- 


मिल च  आ अम कवजीन जे अजीत अपजपटज अतचट चल चिज चित, 


दान मुनिजनपूजम थ भवति (१) चतुमुंखं-मुकुटबद्धे: क्रियमाया 
पूजा सेब महामहः सर्वतोभद्र इति (२) कल्पवृत्त -अर्थिन: प्रार्थितार्थै: 
सम्तप्यं चक्रवर्तिभिः क्रियमाणों महः (३) अश्ाहिकं--प्रतीतम (४) 
ऐेन्द्रष्यज:--इन्द्रादिभि क्रियमाणों बलिस्नपन संध्यात्रयेडपि जगत्व॒य- 
स्वामिनः पूजाभिषेककरणम्‌ (५) पुनरप्येषां विकल्पा अन्येठुपि 
पूजाधिशेषा: सनन्‍्तीति । 

कथं ब्ुंबे ? यथास्लायं-पृवाचाय परचितजिनाचन-बधानशास्त्र- 
सम्प्रदायमनतिक्रम्य । कान्‌ ज्ुबे ? उपाप्फान-सच्यम्टप्रश्नावकान । 
कि कृत्वा पूर्व ? महावीर नमस्कृत्य-मह! ररस्व/मिन तीर्थकरसमुदार्य 
वा प्रणिपत्य । विशिष्टां ई लक्ष्मी इर्यति प्रर्यति राति दद्मति आददाति 
वा वीर इति निरुक्ते:। महान इन्द्रादीनां पृज्यश्चासी बीरो महावीरस्तं 
तथोक्त' । किमर्थ न्मम्कृत्य ? नित्यपूजाप्रसिद्धये-नित्यमनवरतं पृजा- 
प्रसिद्धये पूज्यताग्राप्तये । अथवा नित्यं निःश्रेयसं, पूजा अभ्युदयः, 
तद्द्वयप्राप्ये। अर्चितत्वात्रित्यशब्दस्य पृपदा्। अथवा फिमर्थ नित्य- 
महोयोत॑ ब्॒बे ? नित्यपूजाप्रसिद्य्रे--नत्यं लदेकार्ल पृजाप्रलिद्ध स्नप- 
नाचनप्रश्ृतिजिनाराधनप्रवतन ऊते इति भाव. । 

नित्यमदहृश्चाष्टाहिकमद्दो मद्दामह इद्द प्रविख्यात: । 

कट्पतरुश्चेन्द्रष्वज इति पंचमइस्तु विशेया:॥ १॥ 

तत्रादो तावन्महाभिषिकविधिममिधास्थाम --- 

वृत्ति:--तत्र--तस्मिन नित्यमहे, आदौ--प्रथमत:, ताबतू--अलु- 

क्रमेण, महाभिषेकविधि--महाभिषेकस्य विधि विधानं, अभिधास्थाम:-- 


कथयिष्यामों वयमिति | 


सिद्धानाराष्य सद्शावस्थापनाथां जिनेशिनः। 
स्मपर्न विधिपक्षिश्वहिताओं वितनोम्यहम | १ ॥ 


चित्यमदोग्योतम्‌ । १४६ 

वृक्षि:--अहं, जिनेशिन: स्नपन वितनोमि--विस्तारयामि बिस्तरेश 
करोमि । कथं ? विधिवत--शास्त्रोक्तप्रकारेण । किमर्थ ? विश्वहिता्थ-- 
विरवस्म जगते हिताथ॑ अभ्युदयनिःश्रेयससौख्यनिमित्तम्‌ । कस्यां 
सत्यां जिनेशिनः सनपन दितनो।म ? सझ्भूवस्थापनायां--सन्‌ समीचीनः 
समवशरणादिविथूतिम/डतपीथंकर५रमदेवावस्थालक्षणो पलक्षितों यो- 
इसौ भाव: साक्षात्सयोंगिकेबल्यावस्था सद्भावस्तस्य स्थापना सोयं जिन 
इति सह्कुल्पः सद्भावस्थापना तस्यां सद्भावस्थापनायां सत्यां स्नपन वितनो- 
मि | कि कृत्वा पूर्व ? सिद्धानाराध्य--तीर्थकरपरमदेवान्‌ नमस्कृत्य ॥२॥ 


प्रस्तुत्म स्नपने विश्नोध्य तदिलां संस्थाप्य वेधां कुश्ान्‌ 

कुम्मान्‌ पीठमिद्देव तत्मतिकृतिं चावाहनाधेजिनस्‌ । 

भकक्‍्त्वा शक्रपुरःसरानपि भजे5पोम्भोरसाज्पे! पयो- 

दध्ना स्नहेहरावतारणकुटेगन्धोदकायेश्च तम्‌ ॥ ३े ॥ 

वृत्ति:--भजे--सेवबे। क॑ ? तं-जिन॑ | कथं ? च--पुनद्ठितीयं वार । 

के: कृत्वा भजे ? अधाम्भोरसाज्ये:--अघश्च जलगन्धाक्षतादिदधिदूवा- 
नन्द्ावतेस्वस्तिकादिभी रचित: पूजासमुदायः, अम्भश्च जल॑ रसश्च 
इच्तुरसादिः, आज्यं च छृत॑ से:। तथा पयोदध्ना भजे-पयश्च दधि च पयोद- 
धि तेन पयोदध्ना समाहारद्वन्द:,दुग्धन दृध्ता च भजे इत्यथ। तथा भजे,क:? 
स्नेहहरावतारणकुटैः--स्नेहहरा च सर्वोषधि:, अबतारणं पंचवर्णाज्न- 
पिण्डादिमंगल्द्वव्याणां जिनोपरि आमणं, कुटाश् पूर्णकुम्भास्तैः स्नेहहरा- 
पतवारण रट. । वथा बद,क ? गन्पोदकाद्य:-गन्धेन कपूरादिना मिश्रमुदर्क 
सन्‍्योदई सड्आं यहां गूजादिदब्याणों ताान गन्वोदकादआनि ते: । कि 
कृपा पूर्व ? स्‍्तपर्स प्रधुत्य--जिनस्नपनप्रस्तावनां कृत्वा, जिनस्नपन- 
विधानाल्‍पस/वग्रभीतसिध्यादष्टिननमनोदुघटनाविघटनायात्रेदे. घटत 
इति मुझ प्रकाश्ग्रेत्थथं: । तथा सजे किं कृत्वा पू् ? तदिलां विशोध्य-- 
वातमेघवहिमि: स्नपनभूमिशोधन विधाय । तथा भजे किं ऋृत्वा पूर्व 


११३ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 

वेश्यां-वितर्दों, कुशान-दर्भाव, कुम्भान-कलशान्‌पीठं-सिंहासनं, संस्थाप्य- 
सम्यगारोप्य, मंत्रपूवमित्यथ:॥ न केवलमेतान.. पदार्थान्‌ संस्थाप्य, 
तट्पतिकृृति च-जिनप्रतिमां च। क ? इदेब--अस्मिन्नेव पीठे । पुनश्च कि 
कृत्वा भजे ! जिनं--सर्वश्षवीनरागं, भफ्त्वा-पूजयित्वा । के: ? आवाह- 
नाथे:--आइानस्थापनसजिधापन: । न केवलं जिन भकत्वा जिन भजे 
अपि तु शक्रपुरःसरानपि भक्त्वा--उन्द्रादिदिक्पालानपि पूजयित्वेत्यथ: । 

इति महाभिषेकविधिद्वारम । 





3» विधियज्नप्रतिज्ञानाय वेद्यां जात्पकुंकुमालुलितदमभदूवो- 
पुष्पाक्षत क्षिपेत्‌ । 
चृतक्ति:--विधिपूर्यों यज्ञों विधियज्ञस्तस्य प्रतिज्ञानं प्रतिज्नाड्ी- 
कारस्तस्मै विधियज्प्रतिज्ञानाय, बेद्यां विषये, जात्यकुंकुम॑ काश्मीरकुंकुमं 
न तु हरिद्वादिततं क्ृत्रिम॑ नाम कुंकुमं, तेनालुलितं समन्‍्तान्मृक्षितं यहमे- 
दूवापुष्पाक्षतं दर्भाश्व दूवांश्व पुष्पाणि चाक्षताश्चेति दर्भदूवांपुष्पाक्षत 
समाहारद्वन्द्रः, तत्‌ ज्षिपेत्‌-प्रेरयेन्‌ समन्‍्ताह्विकिरेदित्यथ: । 
सोधमों यस्‍्य नाकिप्रथितकलकले मूर्ध्नि मेरोः पयोधे-- 
बारां धारां जयेति प्रथममधिश्षिरः पातयत्युत्सवेन । 
कुस्पेन्द्रास्तदूघटोघे स्नपनमनु सम॑ कुबेते गन्धतोये- 
स्तदच्चेशानमुख्याः कृततदवभथस्नातयोउन्येपि चाचाम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्नानुस्नानचन्द्रोर्रणमलयरुह्दालेप भूषादुकू ल- 
भीरिलशांगो5ईंदिष्टप्रपुखपरिकरस्फारितस्वान्त शुद्धि! | 
सोधमीभूय वासःपिहितमुख इद्दोदडूप्रुखः प्राइपुरं त॑ 
तत्ताहग्मंडपादिश्रियमयप्ु पपाचा हंदीश मजे5इम्‌ ॥ ५ ॥ 
वृति:--अयं--पत्यक्षी भूत: । अहं--विवक्षितभाक्तिक:। तं-ब्रिसु- 
वनप्रसिद्ध' । अदददीशं--सर्वेक्षस्वामिनं । भजे-सेवे स्नपनपूजनादिवि- 


घिना आराधयामि । कथंभूतोऊहं ? स्नानेत्यादि-स्नानं व पव्षित्रपानीयेन 
शरीरप्रक्ञालनं, अनुस्नान॑ च मन्त्रस्नानं, चन्द्रोल्वणमलयरुहालेपश्च-- 
चन्द्रेण कप्रेणोल्वरमुत्कर्ट यन्मलयरुदं चंदन तस्यालेप: समन्तादिलेपनं 
चन्द्रोल्वणमलयरुह्दलेप:, भूषाश्वाभरणानि, दुकूले च बहुमूल्य- 
बस्त्रद्यय॑ तेषां श्री: शोभा तयाश्ल्िप्टरमालिगितमज्ञ शरीर यस्य स 
तथोक्त: । पुनः कथंभूतोह ? अहृद्त्यादि-अहंतः सर्वज्षवीतरागस्य इष्टि- 
प्रमुख: पूजाप्रश्नतिकः परिकरो द्रव्यसमूहस्तेन स्फारिता प्रचुरीक्षता स्वा- 
न्तशुद्धिमेनोनिर्मेलता यस्य स तथोक्त: । कि कृत्वा भजे ? सौधर्मीभूय- 
असौधम: सौधर्मो भूत्वा सौधर्मीभूय सो5हं सौधर्मेन्द्र इति सझ्कुल्पं विधा- 
य | कथंभूतोऊहं ? वास:पिह्वितमुख:--उत्तरीयबस्त्रप्रान्तेन मंपितवकत्र: । 
उक्त च-- 

“दृन्तधाषनशुद्धास्यो मुखयस्त्रोचिताननः । 

मोनसंयमसम्पन्नः सुधीदेवानुपावरेत्‌ ॥ १॥” 

पुनरपि कथंभूतः? इह-अस्मिन्‌ यज्ञे उद्ड्मुख:--उत्तराभिमुख:। 
करथंभूत॑ त॑ ? प्राउमुखं-पू्वाभिमुखं। कि कृत्वा भज ? तत्तादग्मंडपादिश्रिय- 
मुपपाद-तस्याहंदीशस्य सम्बन्धिनी तादक्‌ ताइशी अद्ददीशयोग्या मंड- 
पादिश्री: मंडपवेदिरिचनादिलच्मीस्तां, उपपाद्य सम्पाद्र रचयित्वा | छ । 
त॑ क॑ ? तगदोनित्यसम्बन्धत्वात्‌, यस्य-तीथंकरपरमदेवस्यथ, अधिशिरः- 
मस्तकमघिकृत्य। सौधम:-प्रथमसर्वगांधिनाथ: । मेरो: कनकाचलस्य। मूर्ध्नि- 
मस्तके । पयोधे:-क्षीरोद्सागरस्य । वारां-जलानां। धारां-प्रसिद्धां । जयेति 
भणित्वा उत्सवेन-गीतवाद्यादिना आनन्देन | पातयति-मुझूचति । कथ॑ ? 
प्रथमं--पूर्ज । कथं पातयति ? नाकिप्रथितकलकलं--नाकिभि: देबेः 
प्रधित: प्रस्थात: कलकल: कोलाइलो यत्र पातनकमंणि तत्तथोक्त । न 
केवल सौधमों धारां पातयति स्नपनं करोति, अपि तु तद्श्ष-सौधमंप्रकारे- 


णैव ऐशानमुख्याः-ऐशानो ट्वितीयकल्पनाथो मुख्यो येपां सनतकुमारमा- 
१४ 


११७ पंडिताशाघर-वि रचितं-- 
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इेन्द्रणद्य लान्तवशुक्रशतारानतप्राणतारणाच्युतानां ते ऐशानमुख्या ऐशा- 
नप्रश्नतथः । कल्पेन्द्राः-स्वर्गाणां स्वामिन:। तदूघटोपै:-निजनिजकल 
शसमूहे: ऋृत्वा । गन्धतोये:-सत्यपरिमलजले: | अनु-सौधमंस्य पश्चात्‌ । 
समं-युगपदेकददेलया । स्नपनं-महाभिषेक॑ । कुबेते-रचयन्ति । 
न केवलमेते स्नपन॑ कुबते, अपि तु अन्येडपि-सामानिकादयों भवनबासि- 
ब्यन्तरब्योतिष्कादयश्व स्नपनं कुबते । एते सर्वेडपि न फेवलं स्नपन- 
मेब कुवेते अर्चा' च-पूजां च कुबंते। कथंभूताः सस्तो<र्चा' कुबेते 
कृततद्वश्रथस्नातय:-कृता विधिता तस्याहंदीशस्यावश्वथस्नातियक्ञान्त- 
स्नान येस्ते कृततद्वश्रथस्नातयः । पूर्वोत्तरस्यां दिशि दिक्पालपूजन- 
प्लावनचैत्यपंचगुरुशान्तिभक्तिनिष्ठापनं कृत्वेति शेष: ॥ ४-५ ॥ 


लोकाकाशावकाशे समवयदभितों यावति क्वापि यस्मिन्‌ 
यदूपं भाषि भूत भवदपि विविध यस्य कस्यापि जन्तोः | 
तद्तत्तदिशिषोपद्ितमनवधि. ग्रेक्षतेप्नुक्षणं॑. ये 
सवस्थो लोक॑ च तद्दद्विधिरिति सबने श्रयसे प्रस्तुवेउस्य ॥६॥ 
वृक्ि:--अस्य--भगवतस्तीर्थकरपरमदेवस्य । सवनं--अभिषे- 
चन॑ विधिरिति आचारो5यमिति कृत्वा । प्रस्तुब--प्रस्तारमवतारयामि । 
कस्मे ? श्रेयसे--परमोत्तमपुए्याय मोक्षाय वा । ननु भगवतो लोचनयो: 
समुत्कर्पांथेतया कि सवन॑ विधीयत इत्याशझ्लायामाह--अस्य कस्य यो भ- 
गवान स्वस्थः स्वात्मस्थितोपि सन परपरिणामापरिशतो5पि सन यस्य 
कस्यापि--संसारिणों मुक्तस्य वा सूह्षमस्य बादरस्य वा त्रसस्यस्थावरस्य 
वा पर्याप्तस्यापयोप्तस्थ वा । जन्‍्तो:--जीवस्य तत्तद्र पं--स्वरूपमाफा- 
रंच । प्रेज्ञते--प्रकर्षण केवलद्शनलोचनद्रयेन चर्मच्र्निरपेक्षतया 
पश्यति जानाति चेति । कथं प्रेज्ञते) अनुक्षणं--समयं समयं प्रति, अबि 
चिछ न्मित्यथ: । कथंभूतं रूप ? भावि आगाम्यनन्तकाले भविष्यदुत्पत्स्थ- 
भूमान । तथा भूतं--अतीतानादिकाले प्रादुभू यगत॑ । तथा भवदृपि रूप॑ 
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नित्यमहोयोतम्‌ । ११५ 
करतमानकाले संजायमानमपि स्रूपं | कतिविधं रूपं ? विविधें-नरनार- 
कादिद्रिव्यपर्यायतयानेकप्रकारं । पुनरपि कि विशेषणाश्ितं रूप॑ ! तत्तद्वि- 
शेषोपद्ितं-ते ते केवलज्ञानद्शनप्रत्यक्षीभूततया प्रसिद्धा ये विशेषा 
अल्पलघुदी्धांदयस्तैरुपहितं सहित । पुनरपि कथंभूत॑ रूप॑ ? अनवधि- 
अनन्तानन्ततया अमयोदीभूतं। तत्‌ कि? यत्‌ लोकाकाशाबकाशे--लोकस्य 
घनवात-घनोदधिवात-तनुवातवातत्रयपयन्तस्य॒ त्रिभुवनस्य सम्बन्धी 
योडसावाकाशो लोकाकाशस्तस्यावकाशो वस्तुस्थानादिप्रदानलक्षणो5बगा- 
हस्तस्मिन्‌ू । अभित:--समन्तात्‌। समवयत्‌-आधाराधेयतया समवायं 
प्राप्लुबत्‌ । कियत्प्रमाणे लोकाकाशावकाशे ? यावति-यत्प्माणे। भूयः 
कि विशिष्टे ? यस्मिन क्वापि-यत्र कुत्रापीत्यथे: | न केवलं जन्‍्तों: 
स्वरूपमेव ग्रेक्षते भगवानपि तु लोक॑ च-तदाधारभूत॑ त्रिभुवनं च चकारा- 
दलोक॑ चेति भाव: | कर्थ॑ प्रेक्त ? बै-स्फुटकरकलितामलकफलबंत्म- 
त्यक्षीभूतमित्यमिप्राय: ।| ६॥ 


नेमेल्यादिगुणातिशायिवपुषो नवापवरत्यायुपो 
दीप्त्यूजोबलशालिनस्त्रिजगतां पूज्यस्य प्रुक्तिश्रियाम्‌ । 

नित्याशक्तधियः प्रभोः किमपि न स्नानेन साध्य॑ तथा- 
प्युच्चे! श्रदधतो युनक्ति सुततेरित्येतदारमभ्यते ॥ ७ ॥ 


ब॒ृक्ति:--नेमेल्यादीत्यादि । इति-एतस्मात्कारणात्‌ | एततू-जिन- 
स्‍्नपनं । आरभ्यते-उपक्रम्यते | इतीति कि ? प्रभो:--त्रेलोक्यनाथस्य । 
तावत्स्नानेन न किमपि साध्यं-नैवेषद्पि प्रयोजन । तहिं किमर्थमारभ्यते? 
तथापि-प्रभोरप्रयोजनप्रकारेणापि । उच्चै:-अतिशयेन । अ्रद्दधतः- 
रोचमानान पुरुषान्‌। सुतते:-तीर्थकरपरमदेवादिपद्प्रदायिविशिष्टपुस्य:। 
युनक्ति-योजयतीति । तान्येष स्नानाप्रयोजनगर्भितानि विशेषणानि प्राह- 
कथंभूलस्य प्रभो: ! नेमेल्यादिगुणातिशायिवपुष:--नैमेल्यं मलमृत्राय- 
भावस्वदादियेषां निःस्वेदत्वसोरभ्यादीनां ते नैमेल्यादयरते व ते गुणारतैर- 


११६ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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तिशायि अतिशययुक्‍त॑ वपुयेस्थ स॒ नेम॑ल्यादिगुणातिशायिवपु 
स्तस्थ । नैवापवत्यायुष:--मैव न॒च ॒वतेते अपवर्त्य विषशस्त्रादिस- 
द्वावेषपि [ नैव ] हस्वमायुयेस्थ स तथोक्तस्तस्य । तथा दीप्त्यूजोबलशा- 
लिन:--दीपिश्व प्रभामंडलं, ऊर्जश्व उत्साह: , बल च पराक्रम:, तेः 
शालते शोभत इत्येबं शीलो दीप्त्यूजोबलशाली तस्य दीप्त्यूजोबलशालिनो 
दीप्त्युत्साहबलशोभमानस्य । पुनः कथंभूतस्य प्रभो: ? त्रिजगतां पूजस्य 
त्रिभुवनानां पूजित' योग्यस्यथ। पुनरपि किं विशिष्टस्य ? मुक्तिश्रियां 
नित्यांशक्तिधिय:--मुक्तिलच्म्यां सदैवाशक्ता प्रवशिता तत्परा तन्निष्ठा धीबु- 
द्विय॑स्य स मुक्तिश्रियां नित्याशक्तघीम्तस्थ तथोक्तस्य । स्नानेन तावब्निमे- 
लता सुगन्धता5व्युष्यं दीपरिरुत्साहों बल॑ पूज्यत्व॑ च भवति तद्च सर्वे 
भगवति स्वभावेनैवातिशयबद्गतते भोगाभिलापस्तु मुक्तिकामिन्यामेवास्ति 
ततःस्नानप्रयोजनाभावे स्वश्रेयोनिमित्तं तद्विधिविधीयत इत्यभिप्राय: ॥| ७)॥ 
भावुकलोकभ्रद्भानुपन्‍्धविधानाथमेतच्चतुष्ट ये पठित्वा पू्षविर्धि 
विदध्यात्‌ । 
ब्षत्ति:--भावुकलोका भव्यजनास्तेषां श्रद्धा रुचिस्तस्या अनु- 
बन्धः प्रकृतानुवर्तनं प्रारब्धानुवर्तनं तस्य विधानार्थ करणार्थ । एतत्‌- 
प्रत्यक्षीभूत॑ । चतुप्टयं-काव्यचतुष्कं । अथवा एतेपां काज्यानां चतुष्टय- 
मेतब्चतुष्टयं । पठित्वा-व्यक्तमुक्त्वा, पूवंविधिं विदध्यात-जात्यकंकुमालु- 
लितदभदूवांपुष्पाक्षत॑ क्षिपेदित्यर्थ: || 


निग्रेन्थायों: प्रसाद॑ कुरुत पदमिहाघत्त सद्धमेदीप्त्य 


देवाः सवध्च्युतान्ता विकुरुत सुतनू! क्ष्मामिमामेत शान्त्ये । 
क्षिप्वा कमारिचऋ किमपि तदसम स्फूजदावण्य तेजः 


सोध्धायं शासदीशस्त्रिजगदिह पशुन्‌ स्थाप्यतेश्लुगृह्दीतुम्‌ ॥८॥ 


शक्ति “-निम्नन्थानामार्या: स्वामिनो निम्नेन्थायास्तेषां सम्बोधन 
कियते हे निम्नेन्थायो: हे आचार्या:। प्रसाद॑ कुरुत-प्रसना भवत यूय॑ 


ले बडपनसटचिट लफििलज /#. *>+. ४5५ ४ ४- 


नित्यमहोयोतम्‌ । ११७ 


3 परी मा यु जम 3 लक के यो कया भी कक भी और जनम कर 


कारुण्यं कुरुध्वं यूयं | इह--अस्मिन्‌ यज्ञमण्डपे | पदमाधत्त--पादन्यासं 
कुरुत पाद॑ वा स्थापयत यूयं । किमर्थ ? सद्धमंदीप्त्य--महाभिषेकलक्षण- 
समीचीनजिनधमंप्रभावनाये । अन्राह कश्चितू-अन्र महाभिषेकसमये 
कि निम्नन्थार्या आचार्यवर्या एबं समायान्ति अन्ये यतयों नायान्ति ? 
तन्न, न हि पर्यालोच्य पदन्‍्यासचतुरचेतसः कवेराशाधरम्य कृतो कापि 
दृूषणमस्ति कथमिति चेदुच्यते निम्नन्थार्या इत्पुक्ते सर्वेडपि दिगम्बरा:, 
आया देशब्रतिन: आययिकाश् भवन्ति तेनायमर्थ: निम्नन्थाश्रायांश्र 
निम्नन्थायास्तेषां सम्बोधनं हे निग्नन्थायां: । हे अच्युतान्ता:--पोडश- 
कल्पपयन्ता: । सर्वे-समग्रा: । देवा:--भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्क- 
कल्पवासिनश्रतु्शिकायलक्षणोपल्क्षिता: । यूयं सुतनू: विकुरुत--शोभन- 
मूर्तीरविविधमुत्पादयत । इमां-प्रत्यक्षी मूतां। हमां--यज्ञभूमिं | एत-- 
आगच्छुत । किमर्थ ? शान्त्ये--स्वेकमप्रच्तयाय विध्नविनाशाय च । 
किमर्थमागम्यतेउस्माभियत्‌ अद्य--इदानीमस्मिन्नहनि । सः--त्रिभुबन- 
प्रसिद्ध:। अयं--प्रत्यक्षीभूत:। इशः--ब्रैलोक्यनाथस्तीर्थंकरपरमदेव: । 
इह--अस्मिन्‌_ यज्ञमण्डपवेदीस्थितपीठस्योपरि । स्थाप्यते निम्व॒ली- 
क्रयते । किमर्थ स्थाप्यते ! पशून--बहिरात्मप्राशिनः । अनुगृहीतु'-- 
उपकत्‌ | अयमीशः किं कुबन ? त्रिजगच्छाशत--चक्षषि स्थितकज्जलमपि 
चक्ुरिति न्‍्यायात्‌ त्रिजगति स्थितभव्यप्राणिवगस्त्रिजगदुच्यते तच्छासत्‌ 
संशिक्षयन्‌ | कि छृत्वा पूर्व ? तेज:--केवलज्ञानाख्यं मह आवज्य--- 
उत्पाद्य । कथंभू्त॑ तेज: ? किमप्यपूबमासंसारमनासादितत्वात्‌ तत-+- 
सबेजगतठ्नसिद्ध' । असमं--अ्रद्वितीयं॑ अनुपमं॑ असाधारणमिति 
स्फूजंत--महामुनीनामपि चित्तेषु चमत्कुबत। कि कृत्वा पूर्व तेज: 
समुत्पादितवान्‌ भगवान्‌ ? कममारिचक्र' क्षिप्वा-मोहनीयज्ञानदशना- 
बरणान्तरायकमंशत्रुसमूहं निःशेषतः क्षयं नीत्वा, लोकेडपि यो नृषः 
अरिचक्र' शत्रुसैन्यं क्षयं नयति स तेज: प्रतापं। प्राप्नेतीति भाव: ॥८॥ 
प्रभावकसिंदसाझ्रिध्यविधानाय समन्तातृष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ । 


११८ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
छूशि/--प्रभावकर्सिहा:--जिनशासनप्रभावनानां. मुख्यास्थेषां 

साभिध्यविधानाय--सल्निधीकरणाय निकटीकरणाय, समन्‍्तात्‌-सबंत्र 

यह्षमंडपे, पुष्पाक्षतं क्षिपेतु--पुष्पेमिश्रितान्‌ ( अक्षतान्‌ ) विकिरेत्‌। 


एते बषेन्त्विद्शीरमतम्पिगणाः साधु हुल्वामिराद्धा 
विश्वे देवाथ सास्रतजनपरिजना ध्नन्तु विध्नानि ते | 
स्थानस्था एव चेन॑ सहसुरमुनयस्ते5ह मिन्द्रा स्तुवन्तु 

श्रद्धाततायों मयाये जिनयजन विधि: प्रस्तुतो5पीत्य सिद्धान्‌ ॥९॥ 

धृक्ति:--अयं--प्रत्यक्ष भूत: । जिनयजनविधि:--तीर्थंकरपरम- 
देवपूजनविधानं | मया--आशाधरेण महाकबिना। प्रस्तुत:--उपक्रान्तः 
प्रारब्ध: । कि ऊृत्वा पूर्व ? सिद्धाव अधीत्य--सिद्धल्वपर्यायान्‌ ध्यात्वा 
“नमः सिद्ध भ्यः” इति भणित्वा। अत एते-प्रत्यक्षीभूता:। ऋषि- 
गणाः--ऋद्धिप्राप्तमुनीनां समूहाः | हह--अस्मिन्‌ यज्ञे | आशीरमृतं-- 
आशीवेचनपीयूष॑ | वर्षन्तु--किरन्तु उद्गिरन्तु । कथ्थ ? साधु-सुमन- 
स्कतया। कथंभूता एते? हुत्वाभिराद्धा--आकार्य आराधिता:। 
कथं आराद्धा:? साधु-सुमनस्कतया यथायोग्यं पूृजिता:। काकाक्षि- 
गोलकन्यायेन साधुशब्दस्योभयत्र ग्रहणं । इह--अस्मिन यज्ञे । एते-- 
आगमचक्तुषां प्रत्यक्षी भूता:। विश्व--समग्रा: । देवा:--भवनवनगगन- 
कल्पवासिनो5मरा: । विप्नान-भ्रत्यूहान्‌ अन्तरायान उत्पातान्‌ अनन्या- 
(१) नीति यावत्‌। प्न्तु--स्फेटयन्तु शतचूर्णीकुव न्तु | कथंभूता विश्वे देवा: ? 
साम्रत्रजनपरिजना:--अस्त्राण चायुधानि, ब्रजनान च वाहनानि, 
परिजनाश्व पत्यादिपरिच्छदा: सहास्त्रत्॒जनपरिजनैबेतेन्त इति सामस्त्र- 
श्रजनपरिजना: । अथवा विश्वे देवा इत्यनेन कल्पवासिनों गृद्ीता: 
चकारेणात्र त्रिनिकायदैत्याश्ध । अथवा पुनररथेउनुक्तसमुच्नये पादपूरणे 
वा चकार:। ते--जगठ्मसिद्धा:। अहमिन्द्रा:--अहमिन्द्रनामानो नव- 
प्रेवेयक-नवानुदिश-पंचानुत्तरवासिनो देवा: । स्थानस्था एब--निञजनिज- 


लित्यमहोधोतम्‌ । ११६ 
विमानस्था एवं | एनं--सर्वजक्षवीतरागं । स्तुवन्तु--स्तुत्तिविषयी- 
कुबेन्तु । चकारः पूवबत्‌ । कि. विशिष्टा अहमिन्द्रा:) सहसुरमुनयः-- 
लौकान्तिकामरसह्दिता: । हे आयो:--ऋद्धिप्राप्ता अनृद्धिप्राप्ता जना यूय॑ । 
श्रद्धत्त--रोचिध्वं जिनयजनविधिमिति शेष: ॥॥६॥ 

शश्ववनसाधममिकाध्येपणाय समन्तात्पुष्पाक्षतं विकिरेत । 

बृत्तिः--त्रिभुवने ये साधर्मिका: समानधमांस्तेषामध्येषणाय-- 
सत्कारपूर्णकव्यापाराय विनयपूर्णकयोगदानाय, समन्तात्सभंत्र, पुष्पाक्षत॑ 
विकिरेतू--पुष्पाणि च अज्षताश्व पुष्पाक्षतं समाहारदवन्द्रः, तद्रिफिरेत 
विविध जक्षिपेदित्यथे: । 

प्रस्तावना--प्रस्तावनामुखं समाप्तमित्यथे: । 





जिनसिद्धमदर्षीणामिष्टथा स्वस्त्ययनस्य च | 
पाठेन विधियज्ञाथे मनः पूर्व प्रसादयेत्‌ ॥१०॥ 
बूशलि।--प्रसादयेतू-प्रसन्नीकुयोत्‌ । किं तत्‌ ? कमेतापनन॑ 

मनः--चित्तमन्तरज्ञ । कथं ? पूर्व--प्रथमं । किम्थ ? विधियज्ञार्थ-- 
विधानपूर्वकजिनयजनार्थ । कया ऋृत्वा मनः प्रसादयेत्‌ ? जिनसिद्ध- 
महर्षीणामिष्टथा--अदेत्सिद्धजैनमुनीनां पूजया । न केवलमिष्टया स्वस्त्य- 
यनस्य॒ च पोठेन--स्वस्तिश्वाविनाशों भयतु मन्जलं वास्तु इत्यस्थायनं 
कथन स्वस्व्थयनं तस्य पाठेनाध्ययनेन ॥ १० ॥ 


मनःप्रसत्तिविधानक्चनाथेमच॑नापीठाग्रतः पृष्पाज्नलिं क्षिपेत्‌ । 
घुशि:--मनस: प्रसत्ति: प्रसन्नीकरणं तस्य विधानं विधिरनुक्रमः 
परिपाटिका तस्य सूचनार्थ ज्ञापना्थ, अ््नापीठाग्रत:--अ्रतिमासनाभे, 
पुष्पाक्नलिं ज्षिपितू--उभयपाणी मुब्म्वेत्‌ । 
सामोदे! स्वच्छतोयेरुपहिततुहिनेभन्दने! स्॒गेलक्ष्मी- 
लीलार्पेंरक्षताधर्मिलदलिसुगमैरुद्गमैनित्यहये! । 


१२० पंडिताशाधर-विरचिते-- 


कड %र ५८ 
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नेवेधेनेव्यजाम्बूनदमददमकेदी पके! काम्यधूम- 
स्तूपेमेनोश्षग्रहिभिरपि फलेरहेतोडचोमि सार्घें: ॥११॥ 
वृक्ति---अहंत:--तीर्थकरपरमदेवान्‌ू । अर्चामि--पूजयामि । 
के: कृत्वाचांमि ? खच्छतोये:--निर्मलजलें: । कथं भूतैज॑ले: ? 
सामोदै:--सद॒ आमोदेन जनमनोहरातिदूरव्यापकगन्धेन वर्तन्त इति 
सामोदानि ते: । तथाचांमि के: ? चन्दनै:--श्रीखण्डैः। कथंभूतेः ? 
उपहिलतुहिनै:--मध्यगतकप्रे: | तथाचांमि के: ? अक्षतौधै:--अक्षत- 
समूह: तन्दुलपंजै: | कथंभूतेः ? स्वर्गलक््मीलीलाधे:--स्वगंसम्पद्विलास- 
मूल्य: । एमिरक्षतसमूदै: स्वर्गलक्मीसंभोगो लभत इत्यर्थः। तथार्चामि 
के: ? उद्गमै:--पुष्पें: । कथंभूतै: ? मिलद्लिसुगमै:--आगच्छतां 
अमराणां सुप्राप्तेरतिप्रचु ररित्यर्थ: । तथाचांमि कैः ? नेबेद्ये:--चरुमि: । 
कथंभूतेः ? नित्यहल्े:--सदामनोहरेः | तथाचांमि कैः ? दीपके: । कर्थ॑- 
भूतै: ? नव्यजाम्बूनद्मददमकेः--नवीनकाश्नाहँकारस्फेटकै: । तथा- 
चामि के: ? धूपै: । कथंभूते: ? काम्यधूमस्तूपै:--मनोज्ञधूमसमूहसहितेः। 
तथाचांमि केः ? फले' । कथंभूतेः ? मनोक्षग्रहिभिः--मनश्रित्तं, 
अतक्षाणि चेन्द्रियारि। तेपां ग्रहों ग्रहणं बशीकरणं विद्यते येषां तानि 
मनो5क्षग्रद्दीरि ते: । पुनः कथंभूतीः फल: ? सार्घे:--अधेसहिते: । 
अपिशब्दाच्छत्रचामरादशेप्रश्नतिभिरिति ॥ ११ ॥ 
अद्दव्ष्टि:--जिनपूजा समाप्ता । 





प्रक्षीपे मणिवन्मले स्वमहसि स्वाथेप्रकाशात्मके 
निर्मग्नाबिरुपाख्यमोपचिद चिन्मोक्षाथितीयेक्षिप: । 
कृत्वानाद्पि जन्म सान्तमम्ृतं साचप्यनन्त श्रितान्‌ 
सहाधीनयवृत्तसंयमतपःसिद्धा भजेज्धेण व: ॥ १२ ॥ 
बक्ति:--सहक च सम्यग्द्शनं, सद्दीश्व सम्यग्ज्ञानं, सन्नयाश्र 
सर्व॑श्रैकान्तरहित्वात्‌ू परस्परापेक्षत्वाश् सन्‍्तो5्बाधिता नया: सन्नया 


नित्यमहोधोतम्‌ । १२६ 
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नैगमसंप्रहव्यवद्दारजुसूत्रशब्द्सममिरूदेवंभूत इति नामानः, सदूवृत्त च॑ 
सम्यक्चारित्रं, सत्संगमश्न षडिन्द्रियनिरोध॑ं पड़जीवनिकायरक्षणलक्षण:, 
सत्तपरचेच्छानिरोधलक्षणं द्वादशविधं तेः सिद्धा आत्मोपलब्ध प्राप्ता ये 
ते सरग्धीनयबृत्तसंयमतपःसिद्धास्तेषां सम्बोधनं क्रियते हे सहस्धीनय- 
वृत्तसंयमतपःसिद्धा: ! ब:--युष्मान्‌। अर्धेश--अष्टविधाओनसमुदायेन। 
भजे--अहमाराधयामि । कथंभूतान्‌ वः ? अद्ृतं श्रितान--सोक्ष॑ प्राप्तान, 
अविद्यमानं मत मरणं यश्रेत्यमृतमिति निरुक्‍्तेः । कथंभूतमम्तं 
साद्यपि, अपिशब्दादनाग्रपि द्रव्यापेज्षयेत्यथे, अनन्तं--पर्यन्तरद्दितम्‌ । 
कि कृत्वा पूर्व ? जन्म संसार । सान्‍्तं--सावसानं । कृत्वा--विधाय | 
कथंभूत॑ जन्म ? अनाश्पि--आदिरहितमपि । कथंभूतान्‌ बः ! 
स्वमहसि--आत्मतेजसि केवलश्ञानस्रूपे महसि, नि्ेग्नानू--बुडितान्‌ 
तन्मयानित्यथे: । कस्मिन्‌ सति ? मले--कर्मकलझ । प्रक्षीणे--निःशे- 
पतः क्षयं याते सति | किंवत्‌ ? मणिवत्‌--रत्नवत्‌ , यथा मले कालि- 
मादौ प्रक्ञीणे सति मणि: ख्वतेजसि निमज्ञति | उक्त च-- 
“खम्ावास्तरसम्भूतियंत्र॒ तत्र मलजयः । 
कतु शक्षयः स्वद्देतुभ्यो मणिमुक्ताफलेष्चिय॥ १ ॥” 

कथंभूते खमहसि ? ख्ार्थप्रकाशात्मके-स्व: स्वकीयात्मा, अर्था 
जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालादिपदार्था, स्वाश्रार्थाश्व॒ स्वाथास्तेषां प्रकाशो 
यथावत्सरूपपरिज्ञानं स्वाथे प्रकाश आत्मा स्वभावो यस्येति स्वार्थप्रकाशा- 
त्मक॑ तर्मिन्‌ तथोक्ते | पुनरपि कथंभूतान्‌ वः ? निरुपाख्यमोधचिदचि- 
न्मोक्षार्थितीर्क्षिप:--निगेता उपाख्या आदरो यस्येति निरुपाख्यो 
निःखभावः, सोधा निष्फला चिच्चेतना यत्रेति मोधघचित, अविग्रमाना 
चिच्चेतना यत्रेत्यचित्‌ , निरुपाख्यश्रासो मोधचिश्वाचिश्व॒निरुपाख्य- 
चिद्चित्‌ स चासो मोक्षो निरुपाख्यमोपचिदचिन्मोक्षस्तमथयन्ते 
लि मन्यन्त हसत्येब॑ धर्मा ये ते निरुपाख्यमोघचिद्चिन्मोक्षा- 





ध्श्र पंडिताशाघर-पिरचित॑-- 
र्थिनस्तेषां दीर्थानि मतानि क्षिपन्ति निराकुबन्ति तथोक्तास्तांस्तथोक्तान। 
प्रदीपनिर्वाशसटशतया निरुपाख्यमोक्तो बौद्धमते, श्ञेयाकारपरिच्छेद- 
पराझूमुखचैतन्यस्वरूपावस्थानस्वभावतया मोधचिन्मोक्षः सांख्यशासने, 
बुद्धिसुखदु:खेच्छाद षप्रयत्नधर्माधमसंस्कारप्रका रगुरणोत्पत्तिविच्छित्तिल- 
ज्षणतया अवचिन्मोक्ष: काणादानां योगानामित्यथे: । उक्तंच--- 
वहिः शरीरागद्रपमात्मन: प्रतिपचते । 
ढक तदेव मुक्तस्य मुनिना कशभोजिना ॥ है ॥ 
इति। यदय्येते सिद्धा ज्ञाने निर्मग्ना वर्तेन्त एवं तर्दि प्रदीपनिर्वाण- 
कल्पो मोक्षो न संगच्छ॒ते, यदि च स्वार्थप्रकाशात्मके महसि निमंग्नास्तर्हिं 
मोघचिन्मीोक्ष: कर्थ घटते, अत ण्वाचिन्मोक्तोडषपि न संभवतीति 
भावार्थ: ॥ १२॥ 
जिनाग्रे सिद्धाघेः--जिनानामग्रे सिद्धानामर्घो दीयत इत्यथ: । 


निग्रन्थाः श्रुद्धमूलोत्तगुणमणिमियेंनगारा इतीयुः 

संत्रां ब्क्मादिधमेऋ्रषय हति च ये बुद्धिलब्ध्यादिसिद्धे!। 

श्रेण्योश्रारोहणय॑ यतय हति समग्रेतराध्यक्षबोपे- 
ये प्रन्याख्यां च सवोन्‌ प्रभ्मह इृद् तानघेयामो पप्लुक्षून्‌ | १३॥ 
बृक्षिः--तान-प्रसिद्धान। सर्वान-समस्तान्‌ । मुमुक्षन-मोक्तुमि- 
ऋछून भिक्तन । इह-अस्मिन । प्रभुमहे-त्रैलोक्यनाथयज्ञे बयं अधेयाम:-- 
अर्ध॑ण पूजयामः ! तान कान्‌ ? ये निम्रन्था:-ये दिगम्बरा अनगारा 
इति-इंदशी । संज्ञां-आख्यां । इंयुः-प्राप्ता:। के: कृत्वानगारसंज्ञामीयुः ? 
शुद्धमूलोत्तरगुशमणिभि:-मूलगुणा: पंच महूत्रतानि, पंच समितय:, 
पंचेन्द्रियरोधा:, लोच:, पडावश्यकानि, अचेलत्वं, स्नानाभाव:, भूमिशयनं, 
दन्‍्तानामधषणं, उद्भोजनं, एकभक्त' चेत्यष्टाविंशति:, उत्तरगुणाः 
दश धर्मो;, तिख्रो गुप्तयः,अष्टद्श शीलसहखाणि,द्वाविंशति:परीषहजया- 
श्वेति बहुविधाः । मूलगुणाश्र उत्तरगुणाश्र मूलोत्तरगुणाः, शुद्धा 





निरतिचाराश् ते मूलोत्तरगुणाश्र शुद्धमूलोत्तरगुणास्त एव मणयो रत्नानि 
मुनीनां मण्डनहेतुत्वात्त: शुद्धमूलोत्तरगुणमणिभि: । ये च निर््रन्था 
ऋषय इति संज्ञामीयु:। के: ? ब्रद्षादिधमें: ब्रह्म इत्यादिस्वभाबै:, 
आदिशद्दाद्राजा देवः परमश्चेति । कथंभूतेः ब्द्यादिधर्म: ? बुद्धिलव्ध्या- 
दिसिद्ध:--बुद्धिलब्ध्यादिभि: सिद्धा: प्रसिद्धिं गताः बुद्धिलव्ध्यादिसिद्धा- 
स्तैस्तथोक्ते: । तथाहि-बुद्धिलव्ध्या औषधिलब्ध्या च॒ ब्रह्मर्षि,, विक्रिया- 
लब्ध्या अक्तीणमहानसालयलब्ध्या च राजर्षि:, वियद्यनलब्ध्या देवर्षि:, 
केवलश्ञानवान्‌ परमर्पिरिति । ये निप्रेन्‍्धा यतय इतिच संज्ञामीयु: । के: ? 
श्रेण्योरपशमकक्षपकनाम्नो), आरोहणेः:--आलम्बनेः | ये च निर्नन्था 
मुन्याख्यां--मुनिनामत्वमीयु: । के: ? समग्रेतराध्यक्षबोषै:--समप्राध्य- 
क्षबोध: सपप्रत्यक्षज्ञानं, इतराध्यक्षबोधो देशप्रत्यक्षज्ञाने अवधिमन:- 
पर्ययौ । समग्राध्यक्षश्चेतराध्यक्ती च समग्रेतराध्यक्षास्ते व ते बोधा 
ज्ञानानि ते: । उक्त च-- 
देशध्त्यक्षवित्केवलभूदिह सुनिः स्थादणि'* 
रुरूठभ्रेणियुग्मोउजनि यतिरनगारो5पर: साधुरुकत: | 
राजो ब्रह्मा च देवः परम इति, ऋषिधिकरियाक्तीणशक्ति- 
प्राप्तो बुद्धाबोषधीशो वियद्यनपदुर्विश्ववेदी ऋमेण ॥१४ 
जिनानुत्तरेण महर्पीणामध;---जिनान-सर्वज्ञान्‌ू तीर्थंकरपरम- 
देवान्‌ , उत्तरेश-बामपार्श्वे, महर्षीणां-साधूनां, श्र्घो भवति तात्पर्या्थ:। 
भ्रद्धानवोधनविशुद्धिविवधेमान-- 
वृत्तामृतानुभवसंभवसम्मदोधाः । 
स्फूजत्तपःस्फुरितलब्धगणाधिपत्याः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमंयो न! ॥ १-१४ ॥ 
वृत्ति:--परमाश्व ते ऋषयश्व परमषेयः--परमदिगम्बरा न तु 
प्राम्या जैनाभासाश्व । न:--अस्माकं | असकृत्‌-निरन्तरं । खस्ति-कल्यायं 


श्ए्ह पंडिताशाघर-पिरचितं-- 
क्रियासु:-कुबन्तु । कथंभूतास्ते परमषेयः ? श्रद्धानेत्यादि--अ्रद्धानं 
सम्यग्द्शंनं बोधनं सम्यशज्ञानं तयोविशुद्धिनैंमेल्य॑ निरतिचारता तया 
विवधेमान विशेषेशोषचयं प्राप्नुबन्तं यद्वृत्तं चारित्रं तदेवामृत पीयुष- 
मजरत्वामरत्वकारित्वात्तस्यानुभव॒ आस्वादनं तस्मात्संभव उत्पत्तियेस्य 
स चासौ सम्मदः परमप्रहषेस्तस्योघः समूहो येषां ते तथोक्ता: । सम्य- 
ग्दशनमन्तेरण ज्ञानमज्ञानमेव, ज्ञानमन्तरेण चारित्र नोत्पयते | तथा चोक्तम्‌ 

“मोइतिमिरापहरणे दशेनलाभादवाप्तसंश्ञन: । 

रागद्रेषनिवृत्ये बरणं प्रतिपचते साधु: ॥ १ ॥” 

इति। भूयोषषि किंविशेषणविशिष्टा: ? स्फूजदित्यादि--स्फू- 

जेत्वेष्टकर्मणि प्रवर्तमानं यत्तप इच्छानिरोधलक्षणं द्विविध द्वादशविध 
च तस्य स्फुरितं नर-खचर-सुरनिकरमनस्कारेपु चमत्कृतं, चमत्कार: 
कथमनेन भगवतेदशं घोरतरंतपस्तप्यते इति विम्मयसड्भावस्तेन लब्धं 
प्राप्त गणस्य चातुवण्यश्रमणसंघस्याधिपत्यं यैस्‍्ते तथोक्ता: ॥ १४ ॥ 


एकान्तसंशयतमोमिनिवेशमूल-- 
दृद्मोहनिग्रहविकस्वरचित्सरूपाः । 
स्याद्राद्सविदमृतप्लवमानभावाः 
खस्ति क्रियासुरसकृत्परमषेयों न! ॥२-१५॥ 
बृत्ति:--एकान्त: . सौगतसत्कायेचार्वाकोलक्यमैमभादमतानि, 
संशय: गोपुच्छिक-श्वेतपट-द्राविड-यापनीय-निष्पिच्छामिधान जैना- 
भासशासनानि, एकान्तश्र संशयरचेकान्तसंशयों तावेब तमोउन्धकारं 
यथावद्वस्तुपरिज्ञानप्रतिबन्धकत्वात॒ एकान्तसंशयतमस्तस्याभिनिवेश; 
प्र (आ ) वेश! स एव मूलं कारणं यस्य स एकान्तसंशयतमोभिनिवे- 
शमूलः स चासौ हृमग्मोहों द्शनमोहनीयकर्म सम्यक्त्वमिथ्यात्वतद- 
भयरूपस्तस्य निग्रह: स्फेटनं तेन विकस्व॒रमानन्दरूपं चित्स्वरूपमात्म- 
स्वभावो येषां ते तथोक्ताः सम्यर्दृष्टयों मह॒पय इत्यथे: | तथा चोक्तमू-- 


नित्यमहोणोतम्‌ ! १२४ 
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“सस्म॑ चेव य भावे मिच्छांमावे तदहेव बोखब्बा | 

शइऊण मिच्छुभावे सम्मम्मि उयटद्विदे बंदे॥ १॥७ 

पुनरपि कथंभूतास्ते महषयः? स्याद्ादसंविदस्तप्लवमानभाषा:- 
मुख्यतया विवक्तितस्य पर्यायस्य गुणस्य द्रव्यस्थ वा गौणमभूतस्या- 
न्यतमस्यानिषेधकः स्याच्छब्दस्तेनोपलक्षितों बादः स्वाद्ाद: स्वे्ेकान्त- 
रहितवाद इत्यथे: । स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्ति नास्ति, स्थादवाच्यं, 
स्यादस्ति चावक्तव्यं, स्यान्नास्ति चावक्तव्यं, स्यादस्ति ताश्ति चावक्तव्थ- 
मित्यादिरूप:, स्थाद्वादेनोपलक्षिता संवित्‌ सम्यग्ज्ञानं सैवासृतं पीयूप- 
मजरत्वामरत्वकारित्वात्तत्र क्षवमानो निमज्जन्‌ तन्‍्मयीभवन्‌ भाव आत्मा 
येषां ते स्याद्वाद्संविदम्नतप्लवमानभावा: ॥ १६ ॥ 

अथेदानी सम्यग्दशनज्ञानोपेतत्व॑ प्रद्य सम्यक्चरित्रसंडितत्यं 
महर्षीणामाह;-- 

उद्यदयारसलिह;ः प्रियपथ्यवाच! 
प्रत्तोपयोग्यवग्रह्द हतमारदपो! | 
मूछोछिदों रजनि भोजनवर्जिनश्च 
स्वति क्रियासुरसक्ृत्परमपंयों नः ॥ ३-१६ ॥ 

बूक्ति:--उद्यत्‌ उत्पद्यमान: संजायमानो योध्सौ दयास्सः 
करुणामृतरसः सर्वेप्राणिनासाल्हादहृतुत्वात्संीवकारणत्वाश्व, उद्य- 
यारसं लिहन्ति आस्वादयन्तीत्युयद्यारसलिह: | प्रियपथ्यवाच:--प्रिया: 
कर्णांमतभूता: पथ्या इहामुत्र सुखदायिका बाचों वचनानि येषां ते 
प्रयपधथ्यवाच: । प्रत्तोपयोग्यवग्रहा:--प्रत्तं प्रदत्त उपयोगि प्रयोजनबद्ठस्तु 
भोजन-पिच्छु-कमरडलु-पुस्तकादिक योग्यं चावगृहन्तीति समन्तादाद- 
दतीति प्रत्तोपयोग्यवग्रहाः । हतमारदर्पा:-हतो विध्वस्तो मारस्य कन्दर्पस्य 


दर्पोष्हक्वारो यैस्ते हतमारदर्पा: । मूछांच्छिदः--मूछा परिचित्तपरित्रहं 
छिदन्तीति मूछाछिद: । रजनिभोजनवर्जिनश्व--रजनि भोजन राज्रि- 
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भोजन वजंयन्तीत्येब॑ धर्मास्ते रजनिभोजनवर्जिन: । इत्येब॑ विशेषण- 
घट्केनानुक्मेण . प्राणातिपात सृषावादस्तेयात्रह्मपरिग्रहपरिद्दाररूपाणि 
पंचमद्दाब्रतानि रात्रिभोजनवर्जनामिधानासुम्रतषष्ठानि प्रतिपादितानि 
सवन्तीति भाव: ॥ १६॥ 


पृत्रानुसारिगमनालपनाशनात्म- 
धर्माडसंग्रहविसगेवपुमेलोज्झाः । 
यायात्म्यदशेनखलीनयतेन्द्रियाश्वाः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमपंयों न: ॥ ४-१७ ॥ 


वृत्ति---गमनं॑ चालपनं चाशनं चात्मधर्मान्नसंग्रहविसर्गों च 
वपुमेलोज्का च गमनालपनाशनात्मधर्माज्ञसंग्रहविसगंवपुर्मलोज्मा: 
सूत्रानुसारिण्यः सिद्धान्ताविरोधिका गमनालपनाशनात्मधर्माश्नसंप्रह- 
विसगंवपुर्मलोम्मा येषां ते सूत्रानुसारिगमनालपनाशनात्मधर्मान्नसंप्रह- 
बिसगेवपुर्लोज्का: । तथा हि--दिवाकरकरस्पष्टलोकातिवाहितचल- 
त्पाषाणादिवजितमार्गे हस्तचतुष्टयावलोकनपृवकमप्राशिपीडाकरं शने: 
शनेयत्नेन गमन॑ सूत्रानुसारिगमनं, कर्कशत्वादिदोपरहितमीषद्धापणं 
सूत्रानुसायालपनं, कृतादिदोषरहित योग्यं शुद्ध आसुक॑विधिना योग्येन 
दायकेन दृत्त पुनःपुनरवलोकितमस्षम्रक्षणगर्तापूराग्विशमनगोचरादिवत्‌ 
संयमयात्राप्रयोजनसाधकमशन सूत्रानुसायशनं, आत्मधर्मो जैनधमम- 
खारित्रं तस्याज्ञ॒ साधन मयूरपिच्छः परमागमादिपुस्तक॑ कमंडलु 
चेत्यादिक तस्य प्रत्यवेक्षितप्रतिलेखितपूवकी संग्रहविसर्गों आदाननि- 
क्षेपौ सूत्रानुसायांत्मधर्माज्नसंग्रहविसर्गों, निजेन्तुकनिश्च्छिद्रनिजेननिर- 
पवादस्थाने शरीरमलविसजेनं विस्मृत्रश्लेष्मादित्यजनं सूत्रानुसारिवपु- 
मलोज्मा । इत्येबमीयांभाषेषणादाननिक्षेपणाप्रतिष्ठापननामानः पंचस- 
मितयो वर्णिता भवन्तीति भाव: । याथात्म्यद्शनखलीनयतेन्द्रियाश्वा:-- 
यथावद्टस्तुस्वरूपपरिज्ञानं थाथात्म्यदशनं तदेव खलीनं खेतालुनिलीनं 


'नित्यमहीदोतम । १२७ 
कविकाबलोकि यावत्‌ याथात्म्यद्शनखलीनेन यता बद्धा यथेष्टं पर्यटतो 
निवारिता इन्द्रियाश्वा इन्द्रियाण्येवाश्वा निजनिजविषयेषु बेगेन व्या- 
पकत्वादिन्द्रियाश्वा यैस्ते तथोक्ता: । इत्यनेन सम्यग्झ्ञानपू्षक तेषां चारिश्नं 
सूचितं भवतीति भावः || १७ || 


चारित्राधिकारे श्रतसमितीन्द्रियरोधान्‌ संसूच्येदानीं पढावश्यक- 
गुणस्तवनेन स्तुवन्नाह;-- 


सामामिक-स्तवन-वन्दन-पापनामा--- 
दयुदुगा-प्रतिक्रमण-कायबिसजनेषु । 


द्रब्यादिष टकनिहितात्मसु जागरूका 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयों न! ॥५-१८॥ 
बृक्ति:--जागरूका:--सावधानमनसः । केषु ? सामायिकेत्या- 
दिषु--सामायिक॑ च सगुणनिगु ण-शत्रुमित्र-दणस्त्रैश-लाभालाभ-जीवित- 
मरणादिषु समत्वपरिणामः, स्तवनं च चतुर्विशतितीर्थंकरपरमदेव- 
गुणकीतेनं, वन्द्ं च एकतीरथंकरपरमदेवगुणवर्णन॑ प्रणतिवा, पाप- 
नामादयुद्गा च पापस्यागामिदोषस्य नामादेरुदूगा परिद्दारः पापनामा- 
यू दुगा प्रत्यास्यानमित्यथ:, प्रतिक्रमणं चातीतदोषनिवारणं, कायबिसजेन 
च शरीरममत्वपरिद्दारः कायोत्सगे इत्यथ:, तेष तथोक्तेषु । द्रब्यादिषट्क- 
निहितात्मसु--द्रव्यादीनां द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-नाम-स्थापनानां घटक 
द्रव्यादिषटक॑तत्र निहितं॑ आरोपित आत्मस्वरूप॑ येषां तानि 
सथोक्त ष॥१८॥ 
अस्नानभूशयनलोचविचेलतैक-- 
भक्तेप्वदन्तधवने स्थितिभोजने च | 
सक्ताः परीषदसद्दाः सहितास्तपोमिः 
स्वस्ति क्रियासुरसदृत्परमषेयों नः ॥६-१९॥ 


ईैरेप पंडिताशाधर-बिरचित॑-- 


श्र 
हक कि भी जी टी फेक जी पक की पर 





धृक्तिः--कर्थभूताः परमषयः ? सक्ताः समर्थाः | केषु ? अस्नाने- 
त्यादिषु--अस्नानं च दुजेनकपालरजस्वलादीनां रपश कदाचिदृण्डबदीष- 
दघसघेणान्त॑ स्नानमस्नानं, भूशयनं च केवलभूमौ काप्ठठणादी वा 
श्रमाग्रपनयनायेकपार्श्वे मुहूर्त शयनं भूशयनं, लोचश्व शिरःस्मभ्रुकेशानां 
बुख्बनं॑ नाशापुटवाहुमूलाघ:केशानां च रक्षणं, विचेलता च यथाजात- 
लिद्अधारिता अथवा ताशब्दः प्रत्येक॑ प्रयुज्यते तेनास्नानता च भूशयनता 
चू लोचता च विचेलता च, एकभक्त' च दिनमध्ये एकबारभोजन तेषु 
तथोक्त षु । न केवलमेतेपु सक्ता अपि तु अदन्तधवने--दन्तघषेणाभावे । 
तथा स्थितिभोजने उद्धाहारे च सक्ता।। अथोत्तरगुणानाह--परी पहसहाः 
--परीषहान्‌ छुत्पिपासादीन्‌ द्वाविशतिं सहन्ते परीषहसह्याः । भूयो5पि 
कि विशेषणविशिष्टा: ? तपोभिः--अनशनादिभिद्वांदशविधें) । सहिताः 
--मंडिता इति ॥१६॥ 


क्षान्ययाणेवमदिमसंयमसत्यशोच- 
त्यागेरकिश्वनतया तप्सामलेन । 
ब्रक्षत्रतेन च दशात्मवृषेण भान्तः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमपेयो नः ॥७-२०॥ 
बूकलिः--किभूता: परमपयः ? भानतः--शोभमाना देदीप्यमाना: । 
केन ? दशात्मवृषेण--दुशप्रकारधर्मण | के ते दशप्रकाराः ? क्षान्ती- 
त्यादि--क्षान्तिश्व॒ सति सामथ्य जडजनकृतदुबचनादितयामपेणं । 
उकत॑ च ज्ञान्तेलेक्षरं-- 
आहकृष्ठोष्ड दृतो नैव दतो था न द्विधां कृतः। 
मारितों न दतो धर्मों मदीयोइनेन बम्धुना॥ १॥ 
इति | आजंब च ऋजुत्वं परवंचनालक्तणमायिस्वरहितत्व॑,म्द्मा 
च्‌ मृदुत्ण॑ मादृव॑ मानपरिहारः, संयमश्व आणिरक्षणेन्द्रियजयलक्षणः, 
सत्यं च परपीडाकरवचनपरिहार:, शौच चान्तमंलक्षालनसम्थलोभ- 


नित्यमदोद्योतम॑ । १२६ 
परित्यागों जिनवन्दनायर्थ प्रासुकजलेन हस्तपादादिक्षालनं चोपचारात्‌ | 
स्यागश्व ज्ञानसंयम शौचोपकरणदान तैस्तथोक्तैः । न केवलसेतै: कृत्वा 
वृषेण भान्तोषपि तु अकिंचनतया--सर्गसद्गभपरित्यागतया । न केवलं 
तयापि तु तपसा--इच्छानिरोधलक्षणेनोपवासादिना द्वादशविधेन । कर्थ॑- 
भूततेन तपसा ? अमलेन मायामिथ्यानिदानरहितेन निर्मेलेल । न केवल- 
मेतेन ? च-पुनः ब्रह्मश्नतेन-आत्मभावनामाश्रित्य स्ेख््ीसज्ञपरित्यागेन । 
काकाक्षिगोलकन्यायेनामलशब्दस्योभयत्र प्रहणं तेनायमथे: कथंभूतेन 
ब्रद्याश्रतेन ? अमलेन--निरतिचारेणेत्यथ: ॥ २१ ॥ 

शुद्धयकेन विनयाड्रवचोहृदीयों-- 
व्युत्सगभेक्ष्यणयनासनगे।चरेण । 
रोचिष्णव; सदहुपयोगदढाभियोगाः 
स्वस्ति क्रियासरसकृत्यरमषेयो नः ॥ २१ ॥ 
वृत्ति:--पुनरपि कथंभूतास्ते महषयः ? शुद्धवप्टकेन रोचिष्ण- 
बः--दैदीप्यमाना: । शुद्धयष्टकपरिज्ञानर्थ विनयेत्याद्याह । कर्थ॑- 
भूतेन शुद्ध्यष्टकेन ? विनयेत्यादि-विनयश्र बिनयशुद्धिः गुणाधिके5म्यु- 
त्थान-करयोटन--शिरोनमनासनादिदानसुबवचनादिविधानं, अद्भ' च॑ 
अज्भशुद्धि: परिपूर्णाज्ञता आदेयता, वचश्च वचःशुद्धिरककशादिभाषणं, 
हच्च हृदयशुद्धिदृध्यानपरिहरणं, ईयां चेयांशुद्धियुंगान्तरावलोकनपूर्व 
गमन, व्युत्सगेश्व कायोत्सगशुद्धि: दंशमशकादीनामनपनयनं, मैक्षं च 
मैच्यशुद्धिरालोकितान्नपानभोजनं,शयनासनशुद्धिर प्रमृष्टशयनासनाश्रयरां 
स्रीनपुंसकपशुविवर्जितस्थाने च शयनासनानि, गोचरा विपया यस्य 
शुद्धपष्टकस्य तत्तथोक्त तेत। पुनः किंविशिष्टा: ? सदुपयोगदरदामि- 
योगा:ः-सन्‌ समीचीन: प्रत्यक्षानुमानप्रमाणद्यनिश्चित उपयोगों ज्ञान- 
दशेनं च_तत्र दृढ़: सततमलिनपरिणामरहितोभियोग उद्यमो येषां ते 
१७ 


११०७ पंडिताशाधर-चिरचित॑-- 
तथा । अथवा सदुपयोगे विद्यमानज्ञानद्शनोपयोगे निजात्मनि अमि- 
समन्‍्तात भयरहितोउमिमुलीकृत्य वा योगो निर्विकल्पसमाणिलक्षणं 
ध्यान येषां ते तथोक्ता: || र२२॥ 

स्वस्थ प्रदेशचलिपुद्गलपाकिदेहद- 

नामोदयात्ततनुवाइमनसस्य वीयैम्‌ । 
कर्मों गमागमपवगेधिया कपन्तः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परम्षयो न! ॥ २२ ॥ 
कृत्ति:--किं ऊत न्तस्ते महषय: ? कर्मां गमागं-कर्मा गमनवृक्षां, कपन्‍्त:- 

समूलमुन्दूलयन्तः । कया ! अपवर्गधिया--पवंकर्मज्षयलक्षणोपलक्षित- 
मोज्षफलप्राप्तीचछया | कथ यथा भवति ? स्वम्य--आत्मन:, 
बीर्य-सामथ्य यथा भवति । कथंभूतस्थ स्वस्थ ? प्रदेशेत्यादि-तनुश्च 
शरीरं वाकू च वचन मनश्य चित्त तनुवाइमनसं, प्रदेशेष जीवप्रदे- 
शेषु चलन्त्यागच्छन्तीत्येबंशीला: प्रदेशवलिनस्ते च ते पुदूगलाः कर्मयो- 
ग्याणबस्तेपां पाक उदयो उस्यास्तीति प्रदेशवलिपुद्ग लपाकि तत्च तहेहनास न 
शरीरनामकर्म तस्योदये विपाके फलदानकाले आत्तं गृहीतं तनुबाइमनसं 
येन स तथा तस्य ॥ २२ ॥| 


साम्पे प्रतिक्रमपर परिद्दारशुद्धो 
लोभाणुकृष्टिकल॒षे कलुषे च वृत्ते । 
नित्योद्यता मुहररधिष्टितधम्पेशक्लाः 


सखस्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयो न/॥ २३ |, 

बृत्तिः--पुनरपि कथ॑ भूतास्त महपय: ? वृत्ते-चारित्रे, नित्योच्वता:- 
श्रनवरतोदयमपरा: । कांवशिष्टे बृत्ते ? साम्ये-शत्रुमित्रादी सम: 
सहदशस्तत्र भत्र॑ साम्यं सवंसावशद्ययोगप्रत्याज्यानलक्तणोपलक्षिते 
सामविके । भूयः कथंभूत वृत्ते ? प्रतिक्रपपरे-प्रतिक्रमेण कृतदोपनिरा- 


पा 





करणलक्षणंन परसुत्कृष्टं प्रतिक्रमपरं तस्मिन, प्रतिक्रमे वा परमनन्यवृत्ति 
प्रतिक्रमपरं तर््मिशछेदोपस्थापनायामित्यर्थ:। पुनः कथंभूते ? परिहार- 
शुद्धी-परिद्दारस्य प्राणिवधनिवृत्तिरूपस्थ शुद्धिर्विशिष्टा विशुद्धियेत्र तत्र 
परिद्ारशुड्धिस्तस्मिन्‌ तथोक्त, त्रिंशदृव्दजातस्थ प्रचुरकालतीर्थंकरचरणा- 
श्रयिणः: नवमपूवश्रुतोक्ताचारविचारज्षस्य निष्प्रमादस्य सुदुष्करचरणा- 
चारिण:ः तिस्रः सन्ध्यास्त्यक्त्वा गव्यूतिद्दयविद्दारिण: परिद्दारविशुद्धि- 
चारित्रमृत्पथते | पुनः कथंभूते इत्ते ? लोभाणकृष्टिकलुषे-लोभाणोः 
सूच्मलोभस्य कृष्टिराकष णं तेन कलुषं मनाइमलिनं तस्मिन्‌ , सूक्षमसा- 
म्पराय इत्यथैस्तचुच दशमगुणस्थाने भवति । पुनः कथ॑ंभूते बृत्ते ! 
अकलुषे-नि:शेषस्य मोहस्योपशमे क्षये वा संजातत्वादकलुषममलिनं 
तस्मिस्‌, यथाख्याते इत्यथ्थ: | पुनरपि कथंभूता महर्णयः ? मुहरधिष्ठित- 
धम्षेशुक्ला:--धमादनपेतं धर्मादपरिच्युतं धर्म्यमतिविशुद्धपरिणामत्वा- 
ऊछुक्त , धर्म्य च शुक्ल च धम्यंशुक्ले मुह॒र्वारंबारं अधिप्ठिते आत्मन्या- 
रोपिते धम्यंशुक्ले 8 ध्याने यैस्ते मुहरधिष्ठितधम्णशुक्ला: ॥ २४ ॥ 
हम्बोधसंवलितसंज्वलनाकपाय-- 
तीवेतरोदयशमापगमक्रमान्ते! । 


योगित्वयेगविभमाचरविप्रकारा! 


सर्ति क्रियासुरसकृत्परमषंयों न ॥२४॥ 

बूकलिः--कर्थंभूताः परमर्णयः ? चरविप्रकारा:-समयेनैकेन 
लोकाप्गाभुकसाच्चरा:, तीर्थकरेतरादिभिेदेविप्रकारा विविधप्रकारा 
अनेकसेदा: । अथवानन्तज्ञानादिभिगंणरेकस्वभावतया घिगतभेदा 
बिप्रकारा:, चराश्व ते विप्रकारा:। चरविप्रकारत्वमपि तेषां फस्मान्‌ ? 
योगित्वात्‌ सयोगकेवलित्वादनन्तरं योगविगमान्मनोवाक्कायकर्मपरि- 
स्यागात्‌ | अथवा धर्मोपदेशाय विद्दारकालायपेक्षया योगिस्वात्थयोद्श- 
गुशस्थानवर्तित्वाच्थरः. योगविगमाच्चतुदंशगुणस्थानवर्तित्वादि- 


श्श्र पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
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प्रकारा निष्कलसिद्धससदशा: । अथवा चरविग्रकारा:-चराश्चल: 
पंचेन्द्रियविषयलम्पटा थे विप्रा ब्राह्मणाश्चरविप्रास्तेषां कारा वन्दिगृह- 
सरशास्तन्मतप्रवृत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌। अथवा चराणां निजनिजप्रमाणेष 
स्थिराणां विप्रकाणां कुत्सितश्राह्मणानामुपलक्षण॒त्वादन्येषामपि पूर्वांपर- 
विरोधसद्भावभाषितसिद्धान्तानां मिथ्यादष्टीनामारास्तत्परमाशणपीडनपर- 
त्वाच्चमंप्रभेदिनीप्रायाश्वरविप्रकारा: । अथवा चकारः पुनरथें, 
प्रतिबन्धकवादलपटलबिघटनकाले रविप्रकारा: केवलज्ञानेन भास्करस- 
दृशा: । योगित्वयोगविगमो5पि कैरभूत्तेषामित्याह हम्बोधेत्यादि-संयमो 
ज्वलति दीप्तिमान भवति येषु विद्यमानेप्वपि ते संज्वलनाः 
क्राधादयश्चस्थार: कपायाः, अकपाया इंपत्कपाया हास्यादयों नव, 
संज्वलनाश्चाकपायाश्च॒ संज्वलनाकपाया:, दृग्वाधाभ्यां दशनज्ञानाभ्यां 
संवलिता सम्सिश्रिता हग्बोधसंवरलिता', हग्बोधसंवलिताश्च ते संज्वलना- 
कपायाश्च रग्बो धसंवलितसंज्वलनाक पायास्तेषां तीत्ो नितान्त इतरो मन्दः 
स चासावुदयः प्रादुर्भाव: फलदानकालस्तस्य समापगमौ उपशमक्तयौ 
तयोः क्रमान्ता अनुक्रमस्वभावाः परिपाटिका रीतयस्तैस्तथोक्तों: । इति 
ग्न्थगौरव भयाद्विस्तरेण व्याकतुमलम्‌ ॥ २४ ॥ 
खाध्यायदिव्यदगनित्यपुरःसरानु--- 
प्रश्ासमीक्षणवशीकृतचित्तदेत्या! । 
एकलसत्तसुतपोधृतिभावनेशाः 
स्वस्ति क्रियासुरसहृत्परमर्षयों नः ॥२५॥ 
वृत्ति:--शोभिनो5बाधितो ध्याय: स्वाध्यायों वाचनापृच्छनानु- 
प्रेक्ञाम्नायधर्मोपदेशभेदेन पंचप्रकारस्वाध्याय- स॒ एव दिव्यटक- 
विशुद्धलोचन सूक्ष्मान्तरितद्रस्थपदार्थपरिज्ञानहेतुत्वात्स्वाध्यायदिव्यटक 


तया अनित्यपुरःसराणां अनित्यप्रभुतीनामनित्याशरणसंसारैकत्वान्य- 
त्वाशुच्याखवसंवरनिजरालोकबोधिदुलेभधर्माभिधानानां.. समीक्षण 


नित्यमहोद्योतम्‌ । १३३ 
समीचनबुद्ध्यावलोकनं विमषेण  पुनःपुनश्चिन्तनं तेन बशीकृ 
तम्रित्तदैत्यो हृदयशुक्रशिष्यों यैम्ते तथा। एतेन पंचसु भावनासु मध्ये 
श्रुतभावना प्रद्योतिता | अन्यभावनाचतुष्कपरिभाषणाथ्थंमाह--एकत्वे- 
त्यादि--एकस्य भाव एकत्वं अहमेको5उस्मि नान्‍्य: कश्रिन्मे सहाय 
इत्यभिप्राय एकत्वभावना, सत्त्वं शीलवत्वं तस्य भावना स्वीकारमनस्कार: 
सतक्तवभावना, शोभनं ख्यातिपूजालाभभोगाकांक्ञानिदानवन्धादिरदितं तपः 
सुतपस्तस्य भावना स्वीकारमनस्कारः सुतपोभावना, धृतिरजन्नपानादीनाम- 
प्राप्ती स्वल्पप्राप्ती अनिष्टप्राप्ती वा अमनोभब्ज:, एकत्वसत्त्वसुतपोधृतयश्र ता 
भावनास्तासामीशाः स्वामिनस्तासु वा इशाशसमर्था एकत्वसत्त्वसुतपोधृति- 
भावनेशा: ॥ २६ ।। 

जाग्रज्िनेन्द्रसमयाः समशत्रुमित्र-- 
बुदध्यादिलब्धिमहिमानुगृहीत विश्वा। । 
प्रेयोरसाकुलितर्सिदग जा दिसेव्याः 
स्वस्ति क्रियासुरसृत्परमर्षयो नः ॥२६॥ 
वृत्ति:--जाग्रतू अनेकनयप्रमाणसंकीर्णोइपि करकलितामलक- 
फलवद्ठिस्फुर्ूपो जिनेन्द्रसमयः श्रीसबज्ञवीतरागशासनं येषां ते 
जाग्रज्नेन्द्रसमया: | समशत्रुमित्रवुद्ध्यादिलब्धिमहिमानुग्द्दीतविश्वा:- 
शत्रवश्व विद्वेषकारिणों मित्राशण चानुग्रहविधायिन उपकारकर्तारः 
समानि सहशानि न न्यूनानि नाप्यधिकानि ज्ञानद्शनोपयोगितया येषां 
ते समशत्रुमित्रा3, बुद्ध्यादिलब्धीनां महिम्ना माहात्म्येनानुग्रहीतमुपक्ृतं 
विश्व॑ त्रिभुवनस्थितप्राणिवृन्दं येस्ते बुद्ध्यादिलब्धिमहिमानुगृहीतबिश्वा: 
समशनुमित्राश्व ते बुद्ध्यादिलब्धिमहिमानुग्रहीतविश्वाश्व॒ ते तथोक्ताः: | 
तथा चोक्तमू-- 
बुद्धि तवो थि य लड़ी विउष्बणलद्धो! तहेव ओलहिया । 
रसवलअक्लीया थि य लद्दीयं सामियणो बंदे ॥१॥ 


श्र पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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बुद्ध्योषधीवलतपो रसविकियर्सि-- 
चेत्रक्रियस्धिकलितान स्तुमहे महर्षीन्‌ ॥ 
प्रेयोरसाकुलितसिंदगजादिसेव्या:--प्रेयोरसेन प्रियतमानुरागेश 
आकुलिता विहलीभूता ये सिंहगजादयः आदिशब्दावहिनकुलमयूर- 
सर्पगोव्याधोलूककाकर्सिंहसरभादयस्तेषां सेव्या: सेवितु' योग्यास्ते 
तथोक्ता! || २७॥ 


घत्रे पुलाकवकुशाः प्रथिताः कुशीला 
निभ्नन्थनामकलिता; सकलावबोधाः । 
ये सस्‍्नातकास्त हृद्द पंचतयेउ्प्यसड्भाः 
स्वस्ति क्रियासुरसकृत्परमषेयो न। ॥ २७ ॥ 

वृत्ति-इह-अस्मिन्‌ यज्ञ । ते पंचतयेडपि-*पंचप्रकारा अपि। 
असक्वा:--निर्नन्था महर्षयः स्वस्ति क्रियासुः कल्याण कुबेन्त्विति क्रिया- 
कारकसन्बन्ध: । ते के ? ये सूत्रे--जैनसिद्धान्ते | प्रथिताः--विख्याता 
बतेस्ते । किनामानः ? पुलाकवकुशा:--पुलाकाश्व वकुशाश्व॒ पुलाक- 
बकुशों: । तथा कुशीला:--कुशीलनामानः । तथा निम्नेन्थनामक- 
लिता:--निप्रेन्थ इत्याख्यया सहिताः । तथा स्नातकाः । कर्थभूताः 
स्तातका: ? सकलावबोधा:--परिपूर्णकेवलज्ञानिन:, इति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: | पुलाकादीनां लक्षणमुच्यते । तथा हि । उत्तरगुणरहिता 
भ्रतेष्यपि कचित्कदाचिदपरिपूर्णा: पुलाका: । अखण्डिब्रता वपुःसंस्कारै- 
श्वयेयश:सौख्यविभूतिवाब्छासदिता बकुशा: । कुशीला द्विविधाः 
प्रतिसेवनाकुशीलाः कषायकुशीलाश्चेति । तत्र प्रतिसेबनाकुशीला अंबि- 
विक्तपरिप्रहा: सम्पूर्यमूलोत्तरगुणाः कथंचिदुत्तरगुणविराधका भवम्ति | 
कषायकुशीला बशीकृतापरकषाया: संज्वलनमात्रपरिप्रहा: स्थुः | यथा जले 


दण्डरेश्ला सथो विलीगते तथा अस्फृटोदयकर्माजो मुहूर्तायरं 


नित्यमहोथोतम्‌ । ॥ 
संजञायमानकेदलशानवशेना निप्रेन्या भवन्ति । स्नातकान्ं लक्षण तु 
प्रामेबोक्तम्‌ ॥ २८ || 


यत्र क्वचिन्मनुजलोक हृदोपसगे-- 

संसा्गणः स्थिरधियो5लुपसर्गिणो वा। 
शुद्धात्मसंविदप्म॒दारघुदो भजन्तः 

स्वस्ति क्रियासुरसकृत्पमपरेयों नः ॥ २८ ॥ 


वृत्ति:--यत्र कचित्‌ू--यत्र कुत्रापि क्षेत्रे। इहह--अस्मिन्‌ | मनुज- 
लोके--पंचचत्वारिंशबद्योजनलक्षविस्तीर्णं मनुष्यक्षेत्रे । उपसगेसंस- 
मिण:--सोपसर्गां बसेम्ते । वा--अथवा। अनुपसर्गिण:--अनुपसर्गा: 
सन्ति । कथंभूतास्ते उभयेषपि ? स्थिरधिय:--निश्वलमतय:। कि कुणेन्तः ! 
शुद्धात्मसंविदं--रागद्वेषमोहा दिरहितनिजात्मसंवेद्नं,. भजन्त:--आश्र- 
यन्तो5नुभवन्तः । कथंभूता महृषय: ? उदारमुदः--उदारा अतिरमणीया 
मुद्‌ आनन्दो येषां ते उदारमुदः उन्नतहर्षा अनन्तसौख्याश्रिदानन्द्मया 
इत्यथः ॥ २६ ॥ 


एवंविघस्वस्तययनादपास्त--- 
संक्लेशभावो5धिकशुद्धभावः । 
जिनाभिषकादिविधीन विधत्ते 
यः सोह्नुते ध्मंयशोड्येशभ ॥ २९ ॥ 
बृसिः--यः-उुसमान्‌ । एवंविधस्वस्ययनात--इटक्प्रकारकल्बाण- 


करणात्त । अषास्तसंक्लेशसाव:-दूरीकृतात्तरीद्र परिणाम: । अधिकशद्धि- 
भाव:-तद्द्वयाभावादिशेषेण निमेलपरिणामः सन्‌ | उक्त चाष्टसहस्र्पाम्‌ू-- 


“अपेरोद्रष्यानपरिणामः संक्ले शस्तदभावो विशुद्धिरात्मन: स्वा- 
स्मस्यबस्यथानमिति |” 





१३६ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 


न सलतबत ब्चटशखलल अखल खली कटी ला 5 न 
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जिनाभिषेकादिविधीन-जिनस्नपनादिविधानानि | विधत्ते-करोति। 
सः-पुमान्‌ | अश्नुते-भु क्ते । किमश्लुते ? धर्मयशोडर्थशर्म-धमेश्च सह - 
शशुभायुनामगोत्रलक्षणोपलज्षितं पुस्यं यशश्च शौण्डीयौदायेगाम्भीयपैर्य- 
बीयांदिपुणयगुणकीतेनं, अर्थश्व पण्सासात्मागेव रज्रवृष्टधादिसम्पत्‌ 
तेषां तेभ्यो वा शर्म सुखमित्यर्थ: ॥३०॥ 
इति स्वस्त्यममनःप्रसादनविधानम्‌ । 
बक्ति-सुगमम्‌ । 


इन्द्रो5हमुद्धरचरज्जिनपुड्रचाजू-- 
सौरभ्यसोहृदसुगन्धितमामपीमाम्‌ । 
सबस्कसेन्दुमल योत्थरसैस्तद्प्रि-- 
सेवावशस्त्रिषु यतः स्वतनु विलिम्पे ॥३०॥ 
बृत्ति:--अहं इन्द्र:--स्थापनासोधमंशक्र: याजकाचार्य इत्यर्थ:। 
इमां-प्रत्यक्षी भूतां । ख्खतनु -निजकायमात्मीयशरीरं । सम्रस्कसेन्दुमल- 
योत्यरसे:-तात्कालिकसकपू रचन्दनोद्भूतद्रवे: । विलिम्पे-समालभेउहं । 
कथभूतामिमां खतनु' उद्धरचरज्जिनपुल्नवाज्ञसोरभ्यसौहदसुगन्धि- 
तमामपि-उद्धरः उत्कटो बहुल इति यावत्‌ , चरतू सत्र प्रसरत्‌ यत्ू 
जिनपुन्नवाज्नसोरभ्यं तीथकरपरमदवशरीरसौगन्ध्यं तस्य सौहृदेन परिच 
येन संगत्या सुगन्धितमा अतिशयन सुगन्धिस्तां तथोक्तामप्यहं बिलिम्पे | 
ननु स्वतनुविलेपनेन कि प्रयोजनमिति चेज़िनपूजनस्य प्रसाध्यत्वादित्या- 
शब्बायामाह-तदंघिसेवावशस्त्रिपु यतः-यम्मात्कारणात्‌ अद्दं तदंधिसेबो- 
वश:-जिनपुन्नव चरणपूजनाधीन: । कंघु त्रिषु ? मनोबचनकायेषु ॥३१॥ 


भीचन्दनानुलेपनम्‌ | 


+ ७५ + ५ + &$ 


१--* हां हीं हें. हों हः बं मं हं सं तं पं अर सि आ उ सा अई 
मम सर्वाब्नशुद्धि कुरु कुरु स्वाहा । चन्द्नानुलेपनम्‌ । 





शुम्मत्पुष्यतिकादशे शुचिरुची आजिष्णुमेत्रीमर 
सच्छालापतिना गुणेनेवविशोदीर्ैरिवास्त्रिते । 
एकद्रव्यवदाषेदृम्मिरपि चोद्दश्ये प्रवेश्ये नख- 
रिहद्रेपीह महे प्रभोरहमिमे दिव्ये दधे वाससी॥३ १॥ 


चृक्ति:--इह-अस्मिन्‌। प्रभोमेहे-त्रेलोक्यनाथस्य यज्ञ अहं, 
इमे-प्रत्यक्षीभूते वाससी-ढू वस्त्रे परिधानोत्तरीयलज्षण । दधे-घार- 
यामि परिदर्धास उपदर्धाम च। कथंभूते बाससी ? शुम्भत्पुष्यतिका- 
दशे-शुम्भत्पुप्यतिकासि: शोभमानपट्टसृत्रफल्लिकामिरुपलक्षिता दशा: प्रा- 
न्‍ता ययोस्ते शु भत्पुप्यतिकादश । पुनः कर्थभूते वाससी ? शुचिरुची- 
शुचयः शुक्ला: रुचो दीप्रयो ययोस्‍्त शुचिरुची । पुनरपि कि विशिष्ट ? 
सच्छालापतिना-आह ततन्तुबायाधीशन जैनलोक्यकुविन्दप्रधानेन, गुणो:- 
तन्तुभिः, आसूत्रित-आयामपरिणाहयो: सन्‍्तते स्यृत समन्‍्तादतिचुनिते 
कथमासूत्रिते ? भ्राजिप्णुमेत्रीमरं-भ्राजिप्णुर्दी प्यमानो मेत्रीभर: सखित्वा- 
तिशयो यस्मिन्नासूत्रणशकर्मण तत्तथोक्त', रचनायामतिग्रवीण॒त्वसूच- 
नार्थमिदं बिशेषणं। कथंभूनंगुणें: ? नवविशोद्गीणेरिव-छिन्ननवीन- 
पद्मनीकन्दद्वान्तिरिव, कौशल्यगुणकथनाथमिदं विशेषणं। पुनरपि कर्थ 
भूते वाससी ? च--पुनः, आपटरग्भिराप-परमागमलोचनैरपि पुरुषैः, 
उद्दृश्ये-उत्मेक्षणीय उपमातु' योग्ये इत्यथ: | किंवत ? एकद्रव्यवत-धर्मा- 
धर्माकाशबत्‌ , अतिसघनतल्वसूचनाथमेतद्विशेषणम्‌ । भूयोडपि कथंभूते ? 
नखच्छिद्र पि प्रवेश्ये-संकलिते सति आस्तां तावन्मष्रथादिक नखस्य नख- 
शुक्तिकायाश्छिद्र षपि मध्येडपि प्रवश्ये समापनीये | पुनश्व कथंभूते ? 
दिव्य-अतिमनोहरे ॥३२॥ 


श्द्र 


श्र पंडिताशाधर-विरचितं-- 


अप ५८५०० ५८2 ५८५ ५०५, ने बाण धअतट जिला चल अब पी ७ 5 5» 


देवाड्वस्त्रपरिप्रद : । 


बृत्ति:--देवानामंगेन सद्दोत्पय्ते यद्वस्त्र॑ तद्देवाब्ववस्त्र. तस्य 
परिप्रह: स्वीकार: ॥ २॥ 


निःशेकादितथोपगूहनमुखोद्च्छुद्धि यदरशन 

ज्ञान विश्रममोहसंशयमथाष्टाचारवर्धिष्णु यत्‌ । 
यच्छुद विनयेन वृत्तमुदयद्रत्नत्रय तत्स्मरन्‌ 

कंठे निर्मेलभृत्तमोक्तिकमयं यज्ञोपवीत दघे ॥३२॥ 


वृत्ति:--दधे-धारयामि । कि ? यज्ञोपवीतं--उपवीतं यज्ञसूत्र । 
क दघे ? करठे गले। कथ्थंभूत॑ ? निमलवृत्तमौक्तिकमयं--नि्मलानि 
उन्बलानि, वृत्तानि बतुलानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेन निवृत्तं 
निष्पन्न' निर्मलवृत्तमौक्तिकमयं । अं कि कुवन ? रत्नत्रयं स्मरन--इदूं 
यज्ञोपवीतं रत्नत्रयमिदर्मिति संकल्पं कुबन। तत्‌ कि ? एक रत्नं तावत्‌ 
यदशेनं--सम्यक्त्व॑। कर्भूत॑ दर्शन ? निःशंकादितथोंपगृहनमुखो- 
ग्च्छुड़ि--निर्गता शंका संदेहो भयं वा यस्मान स नि.शंक. स आदिरयेषां 
निःकांज्ितनिर्वि चिकित्सामूढटष्टिगुणानां ते निःशंकादय:, तथा सत्यभूत॑ 
यदुपगूडनं मुद्दाहोच्छादन॑ मुस्तमार्दियपां स्थितीकरणवास्सल्यप्रभाव- 
नानां ते तथोपगृहनमुखा:, निःशद्भाइयश्व तथरोपपृटटनमुख्याश्व तैरुश्रन्ती 
उत्पग्ममाना शुद्धिनेमेल्यं यस्य तन्नि शंकादितथोपगृहनसुलोगच्छुद्धि । 
पुनश्चात: कि ? अथ--अनन्तरं। यज्ज्ञानं । कधंभूत॑ ज्ञानं ? विश्रम- 
मोहसंशयं--शुक्तिबाँ रजत वेति संदरद्रोउस्ति यत्राभासे श्रमो विश्रम', 
सर्पों वा शखलो बेति गच्छत्तृराम्पशंयद्रिमोहो मोह, स्तंभो वा 











१--७० ही दिगम्बराय धोतवस्त्राय नम: । अन्तरीयोत्तरीयवस्र- 
इृयधारणम्‌ । 


नित्यमहोद्योतम्‌ । १३३ 
पुरुषो बेति चलितग्रतिपत्ति: संशयः, निर्गेता श्रममोहसंशया यस्मादिति 
विश्रममोहसंशयं । पुनः कथंभूतं ज्ञानं ? अष्टाचारबद्धिष्णु--अ्रष्टभिरा- 
चारैब्धते इत्येवं शीलमष्टाचारवर्दिष्णु | के ते अष्टावाचारा: ? व्यज्ननमर्थे- 
स्तदुभयं काल उपधानं विनयोउनपहयो बहुमानश्वेति | पुनः कि तत्‌ ? 
यह, त्तं चारित्र' | कथंभूतं ? शुद्ध--निरतिचारं | बृत्तं किं कुबेत्‌ ? 
उदयतू--उदये प्राप्नुबत्‌ वृद्धि गच्छत्‌ | केन ? बिनयेन परमधमोनुरागेण 
यथायोग्यनमस्कारादिना | ३३॥ 

इति यज्ञोपवीतधारंण--सगमम्‌ ॥३॥ 
या निमेला सिद्धिवधूकटाक्षच्छटेव दिव्य रचिता लतान्तः । 


तां चारुचर्येतिधिया जिनांप्रिदयोपदा शेखरयामरि मालाम्‌ ॥ ३ रे॥ 
बत्ति:--तां मालां, अं शेखरयामि-मस्तकें घारयामि | कया ? 
इमा(१) माला न भवति कि तहिं चारुचर्या-सम्यकचारित्रमिदं, इति धिया- 
इत्यभिप्रायेण । तां का ? या निमला-उज्बला निरतिचारा च | केव ? 
सिद्धिवधूकटाक्षच्छुटेव-सिद्धि: स्वात्मोपलव्धि: सेब वधूमुनीनां मनोबन्ध- 
दवेतुत्वात्तस्या: कटाक्षच्छुटा अपाद्भदशनघरा तद्दत | पुनः कथंभूता या 
दिव्ये:-अतिमनोहर:, लतान्ते:-पुष्पेट, रचिता-गुम्फिता । कथंभूतां मालां ? 
जिनाझध्रिद्दयोपदां-अहत्पदयुग्मप्राभ्वतीकृतां ।३४॥ 
शेखरसंयमनम्‌ - मालाबन्धनम्‌ ॥2॥ 
दाह्दोत्तीणवणसद्रबरोचिथरक्रेस्तन्वच्चित्रमाशाप्रुखेषु । 
मत्वा त्वज्ञानमारब्धलोकप्रीणे पाणो कंक्ण धारयमि ॥३४॥ 
वृत्ति:--अद्दं पाणी-हस्ते | कंकशं-करभूपणं । धारयामि-आरोप- 
यामि | किं ऋत्वा पूर्व ? तत्त्वज्ञानं मत्वा इदं कंकशं न भवति (किं) तह 





मर क०८+/क33 


१--७* ही सम्यग्द्शनाय नमः । यज्ञोपवीतथारखम्‌ । 
२--३० हीं चारित्राय नमः | मालाबन्घनम्‌ । 


' १४० पंडिताशाधर-विरचितं-- 
तत्वज्ञानं सम्यशज्ञानमिति संकल्पं ऋत्वा | कथंभूते पाणो ? आरब्घलोक- 
प्रीणे-आरब्घलोकान्‌ जिनाभिषेकप्रारंभकभव्यजनान्‌ प्रीणयती सम्तपे- 
न > ५ & कि ९ 
यतीति आरब्घलोकप्रीण॒स्तस्मिन्नारूधलोकप्रीण | कंकणं कि कुबत्‌ ? 
आशामुखेषु-दिग्वदनेषु, चित्रं-पत्रवल्ली, तन्‍्वत्‌-विस्तारयत्‌ । के: कृत्वा ? 
दाहोत्तीणुस्वणसद्रन्नरोचिश्रक्र :-दाहोत्ती्ण तीज्राग्निना शोधितं यत्स्वर्ण 
कांचन दाहोत्तीणृस्वर्ण, समीचीनानि रत्नानि पंचविधमाणिक्यानि सद्र- 
त्नानि दाहदोत्तीण॑स्वर्ण च सद्॒त्नानि च दाहोत्तीणंस्वर्णसद्र्ञानि तेपां 
राचीएि दीप्तयस्तपां चक्राणि समूहास्तस्तथोक्तीरित ॥३४॥ 
केकणप्रद यने--केरभूपणकल्पनम्‌ ॥५॥ 
कराम्बुजे पलवमुल्िखन्ती, रत्लांशुभिर्निः्चयरष्टिबुद्धधा । 
विवाहमुद्राभिव माक्तिलक्ष्म्या, मुद्रां करोम्यड्गुलिपवेमूले ॥ ३५॥ 
वृत्ति--णरं, अंशुलिपसेमृते-अडुगुलिग्रन्थिमूले । मुद्रां करोमि- 
अंगुलीयक धारयामि | कया ? निश्चयदष्टिवुद्धधा-इयं निश्चयसम्यक्त्त्व- 
मित्ति मत्वा। कि कुव॒न्ती सुद्रां ? रक्ांशुमिः-मसिकिरणे: कृत्वा, कराम्बुजे- 
हस्तकमले, पल्नवं-कुम्पलं, उल्लिखन्ती | कथंभूतां मुट्रां ? मुक्तिलच्म्या|विवाह- 
मुद्रामिव-मुक्तिश्रिय: परिण॒यननिर्धारण सत्यकर्रामका-मिव(?)॥३६॥ 
मुद्विकास्वीकार। । सुगमम्‌ ॥६॥ 
इन्द्रस्थापनं-सुगमम्‌ । 
क्षेत्रपालाय यज्ञेअस्मन्नेतत्कषेत्राधिरक्षेणि | 
ब॒र्लिं दिशामि दिश्यग्नेरवेद्यां विधविधातिने ॥३६॥ 
वृत्ति:--अस्मिन-अत्यक्षीभूत । यज्ञे-स्वज्ञमहामिषेके । ज्षेत्रपा- 
लाय बलि दिशामि-पूजां वितरामि। कस्यां ? वेद्ां । तत्रापि कस्यां ? 





१--३० ही सम्यजज्ञानाम नमः | कंकणधारणम्‌ है 
२--३० हीं सम्यकचारित्राय नमः | मृद्रिकाधारणम । 


नित्यमहोद्ोतम्‌ । १४१ 
अग्नेर्दिशि-पूवदक्षिणदिकोणे । कथंभूताय क्षेत्रपालाय ? एतत्लेत्राधि 
रक्षिश-एतत्ल्षेत्रमेतत्स्थानमधिरतक्षति अधिष्ठाठृतया प्रतिपालयतीत्येबंशील 
एतत्क्षेत्राधिरत्षी तस्मै एतत्त्ेत्राधिरक्तिण । पुनरपि कथंभूताय क्षेत्रपालाय 
विप्नविधातिने-विप्नान्‌ छुद्रोपद्रवान विशेषेशण हन्ति विध्वंसयत्यवश्य॑ 
विप्नविघाती तस्मै विप्नविधातिने ॥३७-६॥ 

३ आ क्रों हीं अन्नस्थक्षेत्रपाल ! आगच्छागच्छ संवोषट, 
तिष्ठ तिष्ठ 5: 57, मम॒ सन्निहितों भव भव वषट्‌, इंदं जलाब- 
चेने गृद्मण गृह्मण स्वाह्य। 

क्षेत्रपालाचेनविधानमू--पाठान्नरेण क्षेत्रपालपृजा ॥|१॥ 
विश्वम्भरामम्बुकुशान लाभ्यां 
संशोध्य सन्तप्ये फणीन्‌ सुधामिः । 
निक्षिप्प दभौश्चिखिलासु दिक्षु 
शीक्षेत्रपालाय बार्लि ददामि ॥३७॥ 
पृक्ति:--ददामि-अपयामि | कां ? बलि मापान्नार्धस्विन्नलक्षणोप- 
लक्षितं । करमे ? क्षेत्रपालाय-क्षेत्रं पालयतीति क्षेत्रपालस्तस्मे | कि कृत्वा 
अम्बुकुशानलाभ्यां-कुशस्थ दभस्यानल: पावक: छुशानलः, अम्बु च 
कुशानलश्चाम्बुकुशानलौ ताभ्यां, विश्वम्भरां-प्रथिवीं, संशोध्य-निर्मली- 
कृत्य । पुनः कि कृत्वा ? सुधाभिः-जले:, फणीन-नागान , सन्तप्ये-प्रीण- 
यित्वा । पुनः किं कृत्वा ? निखिलासु-समग्रासु दिक्लु-दिशासु विदिक्ु घ॑ 
चकारः सोपस्काये:, दभान--कुशान , नि्षिप्य-संस्थाप्य । इति क्रिया- 
कारकसम्बन्ध: ॥३८--२॥ 
आगामिनि काव्ये क्षेत्रपालस्य लक्षणं सूचयन्नाह:-- 
तमालतरुकान्तिभाक्‌ प्रकटिताइहासास्पवान्‌ 
दयागुणसमन्वितों ध्रजगभूषणेमीपणः । 


१४२ पंडिताशाधर-बिरचित॑-- 


ब्लिट््लीली ली नल > 5 


कनत्कनकर्किकणीकलितन्‌ पुराराववान्‌ 
दिगम्बरवपुमेया जिनयृहेउच्येते क्षेत्रप! ॥२८॥ 

बूकि:--अच्यते--पूज्यते | कः ? क्षेत्रप-क्षेत्र पाति पालयतीति 
क्षेत्र: । कस्मिन्‌ ? जिनग्रह्ें--जिनस्य सवकमक्षयोपलक्षितस्य गृह 
मंदिर स्थानं वा जिनग्रहं तस्मिन । केन पृज्यते ? मया--इन्द्रेण । 
कथंभूत: क्षेत्रपाल: ? तमालतरुकान्तिभाकू--तमालस्य तमालपत्रस्य 
तरुबृक्तस्तस्य कान्ति भजतीति । पुनः ज्षेत्रप.--प्रकटिताट्हासास्यवान-- 
प्रकटितमट्ृद्यासं येन आस्येन तत्‌ प्रकटिताटूद्यसास्थ तद्विद्यत यस्यासे। 
प्रकटिताटृहासाम्यवान । भूयोउपि कथंभूत. ? दयागुणसमन्वित+-- 
दया एवं गुणों दयागुणम्तन समन्वित: सहितो दयागुणसमन्वितः । 
अपरं कथंभूतः ? भुजाभ्यां गच्छन्तीत सुज़गा, शुजगा एवं भूषणानि 
भुजगभूषणानि तैर्मीपणों भयानकः । अपरं कशंभूत. ज्षेत्रप: ? कनत्क- 
नककिकरणीकलितनू पुरारववान--कनकस्य सुवर्रस्य फ्रिकणशी छुद्रब- 
णिटका कनकर्किकणी कनच्छोभमाना कनककिंकणी कनत्कन- 
ककिकरणी तया कलितो व्याप्तों नृपुरस्याराव: शब्द: कनत्कनककिंकर्गी- 
कलितनूपुराराव. स विद्यत यम्य | अपर कथंभूतः क्षेत्रप: ? दिगम्बरवपु:। 
इति सु सं० ॥ ३६-३ | 

क्षेत्रपालस्य स्नपनमाह;-- 

सद्स्केन सुगन्धेन स्वच्छेन बहलेन च | 

स्नपन॑ क्षेत्रपालस्य तेलेन प्रकरोम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 

बृत्ति:--अहं--इन्द्र: प्रकरोमि । कि तत्‌ ? स्नपनं । कस्य ? 
श्रीसवेज्ञवीतरागसम्बन्धिक्षेत्रपालस्य | केन ? तैलेन--तिले भवं तैल॑ 
तेन तैलेल । कर्थभूतेन तैलेन ? सद्स्केन--तात्कालिकेन । पुनः 
कफिविशिष्टेन ? शोभनो गन्धो यम्य तत्सुगन्धं तेन सुगन्धेन । भूयो5डपि 


नित्यमद्दोद्योतम्‌ । ई४३ 

कथ्थंभूतेन ? स्वच्छेन--निर्मेलेन । अपरं कथंभूतेन ? बहलेन-- 
प्रचुरेण ॥ ४०-४ ॥ 

सिन्दु रैरारुणाकारे! पीतवर्णे! सुसंभवेः । 

चचेने क्षेत्रपालस्य सिद्रेः प्रकरोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 

वक्षिः--अहं--इन्द्र: । क्षेत्रपालस्थ चेन पूजां प्रकरोमि । 
के: कृत्वा ? सिन्दूरे: अहिजन्मभिः । पुनः के: कृत्वा ? सिन्दूरैः--पुष्प- 
विशेषेः । कथंभूते: ? आरुणाकारे:--आ इपत्‌ अरुण आकारो येषां 
तानि आरुणाकाराणि तैरारुणाकारैः कणवीरेरित्य्थं: । पुनः 
किविशिप्टें: ? पीतवर्णो:--पीतो वर्खो येषां तानि पीतबर्णानि तैः | सुप्ठु 
शोभनतया संभव उत्पत्तियंषां तानि सुभवानि तैः ॥ ४१-५॥ 


भोः क्षेत्रपाल ! जिनपप्रतिमाहभाल 
दंष्टाकराल जिनशासनवेरिकाल। 
तेलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधृपे-- 
भोग प्रतीच्छ जगदीश्वरयज्ञकाले ॥ ४१ ॥ 
वृक्ति:--क्षेत्र पालयतीति ज्षेत्रपालस्तस्थ सम्बोधनं क्रियते भोः 
क्षेत्रमाल ! आसमन्त्रणाभिव्यक्तये अहोहेभो:शब्दा: प्राक्‌ प्रयुज्यन्ते । 
हे जिनपप्रतिमाकझुभाल--जिनान पान्तीति जिनपास्तषां प्रतिमा प्रतिच्छन्दी 
सा अहछू चिहनं भाले ललाटे यस्य स तम्य सम्बोधनं क्रियते भो 
जिनपप्रतिमाह्ुभाल । दंप्टराकराल--दंप्ट्या कराल: रौद्रो दंष्ट्राकरालस्तस्थ 
संबोधनम । जिनशासनवैरिकाल--जिनस्य शासन मार्गों जिनशासनं 
तत्र ये वैरिणस्तेषां कालो जिनशासनत्रैरिकालस्तस्य सम्बोधनं क्रियते 
भो जिनशासनवैरिकाल ! भोरेबंविधक्षेत्रपाल ! भोगं प्रतीच्छ--तवब 
योग्यं बस्तु गृहाण । के: कृत्वा ! तैलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपैः--सैलं 
चाहिजन्म च सिन्दूरं, गुड इक्तुबिकार:, चन्दनं च मलयजं, पृष्पाणि 


१४४ पंडिताशाधर-विरचितं-- 

जात्यादीनि, धूप च, तानि तैलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपानि ते; । 
कस्मिन सति ? जगदीश्वस्यज्ञकाले--जगतामीश्वरो जगदीश्वरस्तस्य 
यज्ञस्य॒पूजनस्थ कालो जगदीश्वस्यज्ञकालस्तस्मिन्‌.. जगदीश्बर- 
यज्ञकाले ॥ ४२-६ ॥ 


हद जलादिकमचेन गृहाण गृह्मण ऊ भूमुवःस्तः स्वधा स्वाहा 


इति क्षेत्रपालाचेनम्‌ । 


उत्खातपूरितसमीकृतसंस्कृतायां 
पृण्यात्मनीह भगवन्मखमण्डपोव्योम्‌ । 
वास्व॒चनादिविधिलब्धमसादिभाग्ग 
वेद्यां यजामि शशिभृद्दिशि वास्तुदेवम्‌ ॥४२॥ 


वृत्तिः--यजानि --यूजयामि । क॑ वास्तुदेवबं--वास्तुरेव देंवो 
बास्तुद्ेवस्तं वास्तुरेवं | कस्मिन्‌ ? इह--जिनयज्ञे जिनयृजायां । कर्थभूते 
जिनयज्ञे ? पुए्यात्मनि--पुण्यः पवित्र आत्पा ग्वभावों यस्य जिनयज्ञस्य 
स पुण्यात्म' तम्मिन पुण्यात्मनि | कस्यां ? भगवन्मखमण्डपाव्यों-- 
भाग ज्ञानं विद्यते यस्थासों भगवान्‌ तस्य मखः। पूजनं तस्य मण्डपस्त- 
स्योर्वी भगवन्मखमएडपोर्ती तस्यां भगवन्मखमण्डपोव्याम्‌। कथंभूतायां ? 
उनखातपूरितसमोकतसंस्क्रतायां--पूव मुत्खाता पश्चात्यूरिता तदनन्तरं 
समीकृता सेव संस्कता उत्खातपूरितसमीकृतसंस्क्रता तसयां .। वेग्यां-- 
बितदों | शशिमृद्िशि--इशान्यां । कि विशिष्ट बास्तुदेवं ? वास्वचना- 
दिविधिलव्यम खादिभागं---बास्तोव सत्र धिका रस्या चना दिविधिद स्त्वचे- 
नाविविधिस्तेन लब्धः श्राप्तो मखादिभाग: पूजनादिभागो येनासौ 
वास्त्रचेनादिविधिलव्धमखादिभागस्तं तथाभूतम्‌ ॥ ४३-१॥ 


ऐश्वान्यां दिशि पृष्पाम्जलिः । 


नित्यमहोद्योतम्‌ । १४४५० 
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भीवास्तुदेव ! वास्तूनामधिष्ठाटृतयानिशम्‌ । 
कुवेशननुगृह कस्य मान्यो नासीति मान्यसे ॥४४॥ 
बृत्ति---हे श्रीवास्तुदेव-वास्तुरेव देवो वास्तुदेव: थ्िया शोभयो- 
पलिक्षतो वास्तुदेव: श्रीवास्तुदेवस्तम्य सम्बोधनं क्रियते हे श्रीवास्तुदेव हे 
श्रीवास्तुकुमार । वास्तूनां वस्तुकम णां काछ्ठपपाषाणोपलत्षितानां शिल्पिना- 
मधिष्ठातृतयाधिकारितया । अनिशं निरन्तर । अनुग्रहं--कपां कुबन । 
कस्य--वास्तुकारकस्य । न सान्योपसि--न माननीयों भवसि अपितु 
भवसि । अतःका रगात्त्वं मया मान्यसे ।| ४४-२ ॥ 
5 हीं वास्तुदेवाय इृदमध्य पाधं० । 
3० आयात भो वातकुमारदेवा ! प्रभोविंद्दारावसराप्रसेवा: 


यश्ञांशमभ्येत सुगन्धिशीतमृद्वात्मना शोधयताध्वरोवीम्‌ ॥४५॥ 

बृक्ति:--भो वातकुमारदेवा: ! यूयमायात--आगच्छत। न केवल- 
सायात, अपि तु यज्ञांशं-भगवत्यृजाभागं । अभ्येत-म्वीकुरुत । तथा- 
घवरोवी--यज्ञभूमि । शोधयत--सम्माजंयत । केन ऋृत्वा ? सुगन्धि- 
शीतमृद्वात्मना-सुगन्धि: सुरभिः स चासो शीत: शिशिरः सुगन्धिशीत:ः 
स चासौ मदुः कोमलो मयूरवहभेदी सुगन्धिशीतरदुः स चासाबात्मा 
स्वभाअस्तेन तथोक्‍्तेन । कथंभृता यूयं ? प्रभो:-औैलोक्यनाथस्य, विहाराव- 
सराप्तसेवाः--विहाराबसरे धर्मोपदेशाय पर्यटनकाले, आना प्राप्ता, सेवा 
पृष्ठतो गसनतया धूलिकण्टकठृणकीटकशकरोपलानामग्रेड्ये योजनाज्निश- 
करणतया च सम्यगाराघन येस्ते तथोक्ताः॥ ४५-९१ ॥ 

ईैं० हीं वातकुमाराय स्वेविध्नविनाशनाय भहीं पूर्ता कुरु कुरु 
हूं फद्‌ स्वाहा, प्राचीमेशानी चान्तरा बर्लिं वितीये दर्भपूलेन भूमि 
सम्माजेयेत्‌ । 


१६ 


१४६ पंडिताशाधर-विरचित्त 
पूवेस्था ऐशान्याश्व मध्ये इत्यथ: । 
35 आयात भो मेघकुमारदेवाः ! प्रभोविह्ारावसराप्सेवाः । 
गृहणीत यज्ञांशध्रुदीणेशम्या गन्धोदकेः प्रोष्षत यज्ञभूमिम॥४९॥ 
इत:--भो मेघकुमारदेवा: | यूयं आयात । यज्ञांशं-भगवत्पूजाभागं 
गृद्वीत--स्वीकुरुत | उदीर्यशम्याः--प्रकटितविद्युत: सन्‍्तः | गन्धोदके 
यक्षभमिं प्रोक्षतन--सिचत यूयं । कथम्भूता यूयं ? प्रभोविद्दारावसराप्त- 
सेवा:--वायुमिः सम्मा्जिति विहारमार्ग सति गन्धोदकबृष्टेविधातार 
इत्यथ: | ४६-२ | 
3» हीं अद् मेघकुमाराय धरां प्रक्षालय प्रश्षालय अ इं से व॑ 
मे ठंपः क्षः फट सराहा । तद्वत्काब्चनादिगभेतीर्थेदककृम्मेन 
भूतलं प्लावयेत । निमजायेदित्यथ: । 
3० आयात भो वह्िकुमारदेवा ! आधानविध्यादिविधेयसेवा: । 
भजध्वमिष्याशमिमां मखोववी ज्वालाकलापेन पर॑ पुनीत ॥४७॥ 
वृत्ति:--भो वह्विकृुमारदेवा: --अग्निकुसाग्देवा यूयं आयात | 
इज्यांशं--भगवत्पूजाभागं । भजध्य॑-स्वीकुरुध्व॑ । इमां--प्रत्यक्षीभृतां । 
मखोवी --यज्ञभूमिं । ज्वालाकलापेन--कालजालन । परं-केवलं । पुनीत 
पवित्रयत पवित्रीकुरुत न तु ज्वालयनेत्यणे: । कथंभूता यूयं ? आधान- 
विध्यादिविधेयसेवा:-आधानविधिगंभांधानक्रिया, आदिशब्दात्मीतिसुप्री- 
स्यादयस्तेपु विधेया कलंठ्या सेवा ये म्ते तथोक्ता; ||४७-३॥ 
तदज्ण्वलद्दभपूलानलेन भूमि ज्वालयेत्‌ | भूमिशोधनम्‌ । 
तत्तत्करियाक्रीडाप्रियत्वाद्रातकुमारादीनां कुमारत्वमुपर्चयते । 
ऊँ उद्धात भोः पश्टिहखनागा: क््माकाम चारस्फुटवीयेदपो: । 
प्रतृप्यवानेन. जिनाध्वरोबीसेकात्सुधागवेमृजामुतेन ॥४८॥ 
इृत्ति:--भो: पष्टिसहससनागा: । यूयं उद्धात-उच्चेदीपब्व | न 


सच के कल अऑलीडशलल 


नित्यमहोधोतम्‌ १४७ 
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केवलमुद्भधात अपि त्वनेन-अत्यक्षीभूतेन, अम्ृतेन-जलेन। प्रतृष्यत- 
प्रीयध्ब॑ च । कथंभूतेनामृतेन ? सुधागवंमजा-पीयूपमदबिदारणेन । 
कस्मात्‌ ? जिनाध्वरोवीसेकात--सर्वज्षयज्ञभूमिसेचनात्‌ । कथंभूता 
यूयं ? क्ष्माकामचारस्फुटवीयदर्पा:-च्मायां प्रथिव्यां कामचारेण यथेष्ट- 
चेष्टनेन स्फुट: प्रकटीभूतों वीर्यदर्पो शक्तिमदा येषांते तथोक्ता:॥४६-४॥ 


ऐशान्यां दिशि जलाझ्जलिः । नागतपेणम्‌ । 


भ्रक्नस्थाने मघोनः ककुमि हतभ्ुुज़ों धमेराजल रक्षो-- 
राजस्थाहीन्द्रपाणरवनिरुहभृतः शम्भुमित्रस्य शम्मोः । 
नागेन्द्रस्यामृतांशोरपि सदकलसत्युष्पद्वोदिगभोन्‌ 

दर्भान्‌ वेधां न्‍्यसामि न्‍्यसितुमिह जिनाधासनानि क्रमेण ॥५०॥ 


वृति:--वेद्यां-वितदों । दर्भान-कुशान । न्‍्यसामि-स्थापयामि । 
कि कतु ? इह-एपु दर्भेषु । जिनाग्रासनानि-जिनादीनामेकादशानां देव- 
तानां, आसनानि पीठानि। न्‍्यसितु--स्थापितु' । कथं ? क्रमेण-- 
परिपाट्या । कथंभूतान दर्भान्‌ ? सदकलसत्पुष्पदूवांदिगर्भान-सदका 
अक्षता लसन्ति शोभमानानि पुष्पाणि कुसुमानि दूरवां हरिता आदि- 
शब्दाच्चन्दनोदकखस्तिकयवसिद्धाथांदीनां प्रहणं, सदकलसत्पुप्पदूबा- 
दयो गर्भेषु मध्येषु येपां ते सदकलसत्पुष्पदूर्वादिगभास्तास्तथोक्तान । 
कुत्र कुत्र दर्भान्‌ न्‍्यसामि ? ब्रह्मस्थाने-परमन्रक्मस्थाने वेदिकारर्भे । 
तथा मघोनः ककुमि--इन्द्रस्य दिशि | न केवलं मघोन: ? अपि तु हुत- 
भुजा--अग्ने: । धमेराजस्य-यमस्य । रक्तोराजस्य--नैऋत्यस्य | अद्दीनद्र- 
पाणे:-वरुणस्यथ । अवनिरुदभ्रत:--वायो: । शंभुमित्रस्थ--कुबेरस्य | 
शम्भो:--इशानस्य । नागेन्द्रस्य--धरणेन्द्रस्य | अमृ्तांशोरपि--चन्द्र- 
स्यापीति शेष: ॥ ४२॥ 
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पंडिताशाधर-विरचित॑-- 


दभनन्‍्यासविधानम्‌ । 
#मअक्षकाण्ड समादाय विध्वविध्नोघखण्डनम्‌ । 
क्षिपामि ब्रह्मणः स्थाने भकत्या ब्राह्ष महामहे ॥१॥ 
ड० दपेमथनाय नमः अक्षदभमवस्थापयामि स्वाद । 
3४ ब्रह्म-दर्भ: । 
ऊँ मघोनः ककुब्भागे दस निमेग्नविध्कम्‌ । 
भागेश्वयादिवृद्धय थ क्षिपामि क्षिप्रकल्मपम्‌ ॥२॥ 
ऊँ ब्रह्मणे नमः पूवदिदमुखे दरभमवस्थापयापि स्वाहा । 
3# इन्द्रदभ: । 
३5 समन्तापापनोदाथे प्राणिनां प्रक्षिपाम्यहम । 
दम हुताशनाशायां सर्वज्षस्नपनोत्सवे ॥३॥ 
ऊँ ब्रह्मपतये नमः आग्नेयां दिशि दभेमवस्थापयाधि स्वाह्या। 
३०४ बहिदभ: । 
ऊँ तीक्ष्ण दक्षिणाशायां दम लक्ष्म्या सुलक्षितम्‌ । 
क्षिपाम्पभिषवारम्भे यमारंभविभित्सया ॥४॥ 
3४ जिनाय नमः दक्षिणस्थां दिशि दभमवस्थापयामि स्वाहा। 
३४ यमदभे: । 
< नरारोहणदिस्भागे निःशेषपक्केशनाशनम्‌ । 
विदधे दभमारब्यू जिनेन्द्राभिषवक्रियाम्‌ ॥५॥ 
ऊ जिनोत्तमाय नमः नकत्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा । 
_# पुष्पमध्यगत: पाठ: मूलपुस्तकम्थ:। 


जय मजा 


नित्यमहोगोतम्‌ | १४६ 
3० नेऋत्यदभे: । 

ई» श्रेलोक्यस्य नाथाय नमस्कृत्य जिनेशिने । 
वरुणस्य दरिद्धागे स्थापये दभमझ्भुतम्‌ ॥६॥ 


ऊँ हीं अनन्तज्ञानाय नमः अण्रस्यां दिशि दभेमवस्थापयामि 
घवाहा । हि ५ 
3०» वरुणदभ:ः । 
$ मातरिस्वहरिद्धागे विशविश्वम्भराप्रभो: । 
अमिषेकसमारम्मे दमेकर्प प्रकर्पये ॥७॥ 


$ पंचमहाकल्याणसम्पूणोय नमः वायव्यां दिशि दभेमब- 
स्थापयामि स्वाहा | 
3४ अनिलदभे: । 
# यश्षरक्षितक्षेत्रेरिमिन्‌ क्षिपाम्यक्षणवीक्षणम्‌ । 
यागदीक्षाक्षणे क्षेमं विधिवद्भमझ्ुतम्‌ ॥८॥ 


ऊँ अनन्तसुखाय नमः उत्तरस्यां दिशि दभभमवस्थापयामि 


स्वाहा । 
3» घनददमभे: । 


३ स्वेस्य शान्तये शान्ते नत्वा भीवृक्षल॒क्षितम्‌ । 
वधेमानेशमेशानी विदधे दर्मिणीं दिशम्‌ ॥९॥ 
३* नवकेवललब्धिसमन्विताय नमः ऐशान्यां दिशि द्- 
मवस्थापयामि स्वाहा । 
३४ इशानदभे: । 
3४ स्फूजत्फणामणियुतोरगबृन्दवन्ध 
संसेव्यमानकमलेक्षणनागराज [। 
अस्मिन्‌ जरामरणनाशमद्दोत्सवे5ई 


१४० पंडितोशाधर-विरचितं-- 


दर्म ददामि समलाक्षतवन्दनाःये ॥१०॥ 
ऊ अनन्तवीयाय नमः अधरस्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि 
स्वाद्दा । ॥ 
3०» घरणोेन्द्रदभ: । 
35 ज़वात॒केयमहिशीतलूसिदयान 
लोकप्रदीपवररोहिणिसोख्यधाम | 
यक्षे शशाहरविभूषणल्‌येधाम 
दम ददामि हरिचन्दनसाक्षतं ते ॥११॥ 
३० सोमदभ: । 
इति दर्भन्यासविधानम्‌ ।& 





आमि; पुण्यामिरद्धि! परिमलबहलेनापुना चन्दनेन 
श्रीदक्पेयरमीमिः शुचिसद्कचयररुद्गमेरेभिरुथे! । 
हथेरेमिनिवेधमेखभवनमिमदीपयद्धिः प्रदीपे- 
धरषेः श्रेयोमिरेमि; एथुमिरपि फलेरेभिरचामि भूमिम्‌॥५१॥ 
घृति:--अचांमि-पूजयामि । कां ? भूमिं-यज्ञमुवं । कामि: 
अडद्धिः-जले: । कथंभूतामिरड्धि, ? आभि:-प्रत्यक्षीभृतामि: न तु मंत्र- 
मात्रकल्पनाभिरित्यभिप्राय' । पुनरपि कथंभूताभिरड्धि: ? पुण्यामिः-चर्मा- 
दिसंसगंविवर्जिततया पवित्राभि: पुस्योपाजनहेतुभूताभिश्र | तथा अमुना- 
प्रत्यक्षीभूतेन चन्दनेन-श्रीखण्डेन । कथंभूतेन चन्दनेन ? परिमलबहुलेन- 
कपू रादिमिश्रतयातिसुगन्धेन | तथा शुच्रिमदकचये:-अत्युज्वलाज्षतपुन्जै: 
पंचभिरिति शेष: । कथंभूतें: शुचिसदकचये: ? श्रीटक्पेये:-लक्षमी- 
लोचनावलोकनीये: । पुनरपि कथंभूते' ? अमीभि:-अध्यक्षतां गतेः। 
तथा उद्गमैः-पुष्पे: । कथंभूते: ? एमि:-पत्यक्षतामायातैः | पुनरपि किं 
विशिष्टे: ) उद्ये:-जातिचम्पकादितया प्रशस्तै: । तथा निवेशे:-चरुमि: । 


नित्यमहोग्योतम्‌ । १४३ 
कर्थ॑भूतनिंवण्े: ! हशेः-मनोहरे:। एमि:-लोचनगोचरतां गतेः | तथा 
प्रदीपैः-दोपै: । कि कुबेद्धि: प्रदीप: ? मखभवनं-यागमण्डप, दीपयद्धिः 
प्रयोतयद्धि: । कथंभूते: प्रदीपेः ! इमे:-प्रत्य्षीभूते: । तथा धूपैः। कथ- 
भूते: ? प्रेयोभि:-नेत्रादीनां प्रियतमै: । एमि:-प्रत्यक्षीभूते: | तथा फले: । 
कथंभूतेः ? प्रथुभिरपि-महद्धिरपि | अपिशब्दाद्यथासम्भवमध्यमजघन्यै- 
रपि। पुनरपि कथंभते: फले: ? एमि:-अत्यक्षीभृतैरिति ॥५३॥ 
मेम्यचेनम्‌ । भूमिशद्धिः । 
दर्भखस्तिकशालिशालिनिकरास्तीणेंषु वेदां प्रभोः 
कोणेष्वास्यफलप्रवालकमलान्‌ कण्ठावलम्बिस्जः । 
रेसनोद्‌गमगन्धगर्भसुपयःपूर्णान्‌ सुखूत्राइतान्‌ 
श्रीखण्डाक्षतचचितांथ चतुरः कुम्भान्‌ शभान्‌ स्थापये ॥५२॥ 


वत्ति:-प्रभो:--जगत्त्रयीनाथस्य । बेद्यां, कुम्मान-कलशान | 
खहं स्थापये--स्थापयामि । तत्रापि केषु ? कोणेषु--चतुषु वेदिकेक- 
देशेषु । दर्भेत्यादि--दर्भाश्व स्वस्तिकानि च दर्भस्वस्तिकानि तेः शालन्ते 
शोभन्ते इत्येवंशीला दर्भस्वस्तिकशलिनस्ते च ते शालिनिकरा ओहि- 
राशयस्तैरास्तीणा: प्रस्तीर्णास्तेपु तथोक्तेपु । कथंभूतान्‌ कुम्भान्‌ ९ 
आसयफलप्रवालकमलान--आस्पेषु मुखेष फलानि प्रवालानि पल्‍लवा: 
कमलानि घप्यानि, येपां ते आस्यफलप्रवालकमलास्तान्‌ । भूयो5पि 
किंविशिष्टान कुम्भान ? करठावलम्बिस्रज:--कण्ठेषु गलप्रदेशेषु 
अवलम्बन्त इत्येबंशीला. कण्ठावलम्बन्य:, कण्ठावलम्बिन्य: ख्रजो 
माला येपां ते कएठावलम्बिस्रजस्तान्‌। पुनः कथंभूतान्‌ कुम्भान्‌ ? 
रैस्‍्नोद्‌ गमगन्धगर्भसुपयःपूर्शान्‌--रायो द्रव्याणिण माशिक्यानि, रत्नानि 
मणिमुक्ताफलप्रवालबंड्यहीरकारि, उद्गमाः पुप्पाणि, गन्धश्वन्द्न- 


कर > ४० ड फट? 2 : 








१ ७० हीं श्री त्वीं भूः शुद्ध्यतु स्वाह्य । भमिशोधनम्‌ । 


शेर पंडिताशाधर-विरचितं--- 
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करू रागुबादिः, रैरनोद्‌गमगन्धा गर्भ मध्ये येपां तानि रेस्नोदू गमगन्ध- 
गर्भाणि तानि च तानि सुपयांसी चर्मादिस्पशरहितानि जलानि ते: पूर्णा 
आकर्ण भृतास्ते तथोक्तास्तान । पुनः कथंभूतान्‌ ! सुसृत्राइतान--पवित्र- 
त्रिगुणसूत्रवेष्टितान्‌। पुनः कथंभूतान्‌ कुम्भान ! श्रीखण्डाक्षतचर्चितान- 

चन्दनाक्षतपूजितान्‌ । चकार उक्तसमुल्चयाथेस्तेन पुष्पद्धिदूवांदिभिरपि 
चर्चितान | कतिसंख्योपेतान्‌ ? चतुरः--चतुःसंख्यान। शुभान--पुण्यो- 
पार्जनहेतुभूतान्‌ ॥ ५४ ॥। 


ऊँ हीं खत्तिके कलशस्थापन करोमि खाद्दा | 
कलशस्थापनम्‌ । 
आमि पुष्यामिरद्धिः परिमलबहुलेनापुना चन्दनेन 
श्रीदक्पेयेरमीमिः श्चिसदकचयरुद्‌गमरेमिरुथेः । 
हधेरेमिनियवेदेमे समवनभिमदीपयक्रिः प्रदीपे-- 
धूंपः प्रेयोभिरेभिः एथुमिरपि फलेरेमिरचोमि कुम्मान्‌ ॥५३॥ 
कलशाचेनम्‌ । पुराकमे । 
सम्रह्मदर्भ गुचिवेदिगर्भ जिष्णेमेजापीठमिंद नन्‍्यूसामि । 
प्रधास्य तीथोम्बुघटेरयैन नदत्सु बाधेषु पुनामि देभः ॥ ५४ ॥ 
बूक्ति--जिप्णो:--जिनस्वासिन: सम्बिन्धित्न, सृजापीढं-- 
पबित्रपीठ । इदं--एतत्‌ । न्‍्यसामि--स्थापयामि । क्क ! बेदिगर्भ-- 
वेदिकामध्ये । कथंभूते वेदिगर्भे ? सत्रद्मदर्भ--परअह्मदर्भसहित | अथ-- 
न्थसनानन्तरं । तीथाम्बुघटे--प्रवयजलकलशेः, प्रक्षाल्य-प्रकर्षण 
धौत्वा | एनं--एतत्पीठं । दर्भ: पुनामि दुशेः, पवित्रयामि, तदुपरि दर्भाव्‌ 
स्थापयामीत्यर्थ: | कपू सत्मु ? बच्येपु सत्मु । किक॒वत्सु वाच्ेषु ? 
नद॒त्सु--शब्दायमानषु ॥ ४६ || 


नित्यमहोयोतम । १५३ 
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आम्िः पृण्याभिरज्धि! परिमलबहुलेनाप्रुना चन्दनेन 
श्रीटक्पेयेरमीमि! शुचिसदकचयैरुद्गमैरेमिरुचे। । 
इधैरेमिनिवेधे भेखभवनपिमदी पयद्धि! प्रदीपे-- 
भृपेः प्रेयोमिरिभिः एथुमिरपि फठैरेमिरचोमि पीठम्‌ ॥५५॥ 
पीठाचेनम्‌ । 
लिखाम्पधेद भ्रुतवीनसर्ज--- 
भीवणेमुंधः सदकेदंकादें! । 
भीगन्धकुव्याः स्नपनीयमहै-- 
ड्रिम्बे मुदानीय निवेशये5स्मिद ॥५६॥ 
बृत्ति:--अथ--पीठाचेनानन्तरं । इह--अस्मिन्‌ पीठे | श्रीवरण - 
लिखामि--श्रीकारं विन्यसामि। के: कृत्वा लिखामि ? सदके:--अक्षतैः, 
न तु चन्दनादिना । कथंभूते: सदके: ? उद्ये:--अतिसुप्रशस्तैः। पुनरपि 
कथंभूतेः ? दकादं :--जलेन क़िन्ने: । कथंभूतं श्रीवर्ण ? श्र॒तव॒वीजसज्ज॑-- 
श्रुतवीजेपु सरखतीमंत्राक्षरेपु “3 हीं श्रीं वद बद वाग्वादिनि सरस्वति 
ही नमः” इत्युक्तलक्षणद्वाविशतिवर्णषु सज्जं प्रगुणं प्रकृष्टनुणदायकं 
लच्मी भुतागमनह्टेतुत्वात्‌, श्रुववीजसज्जं । अस्मिन--श्रीवर्णे । अहँ- 
ट्विम्ब॑निवेशये--तीर्थ करपरमदेवप्रतिच्छन्दं स्थापयामि । कर्थभूत- 
महंद्विम्ब॑ ? स्नपनीयं--स्नपनयोग्यं स्नपनाय विवज्षितं वा, ऋषभमजितं 
संभवमभिनन्द्नमित्यादिक । किं कृत्वा पूर्व ? श्रीगन्धकुल्या:--चैत्यालय- 
गर्भेगृहात्‌ । आनीय--प्रापय्य । कया ? सुदा--आलनन्देन गीतवादिलद्नादि- 
समुद्भूतहषे भरनि्भेरहदयेनति तात्पयाथ: ॥५६।॥ 


१-७४» ह्रीं अ्रहें क्ष्मं 5: 5: श्रीपीठस्थापनं करोमीति स्वाहा । 
पीठस्थापनम्‌ | 3“ हां हीं ह हों हः नमो5हेते भगवते श्रीमते पविश्न- 
तरजलेन पीटठप्रज्ञालनं करोमीति खाह्या। पीठप्रन्षालनम्‌ । ३* हीं 

सम्यग्द्शनज्ञामचारित्राय स्वाहा । 


२--७३० हीं श्रीं अहँ श्रीलेखनं करोमि स्वाहा। 
३७ 





१्श्ए पंडिताशाधर-विरचिंत-- 
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अथ प्रतिमानयनम्‌;-- 


तथाधमाप्तमाप्तानां देवानामधिदेवतम्‌ । 
प्रश्षीणघातिकमाणं प्राप्तानन्तचतुश्यम्‌ ॥५७॥ 
द्रमुत्सज्य भूभागे नभस्तलमघिष्टितम्‌ । 
परमोदारिकस्वाबप्रभामत्सितभास्करम्‌ ॥५८॥ 
चतुरस्त्रिशन्महाइचयें: प्रातिद्यार्यविभूषितम्‌ । 
परनितियेडनरस्वर्गिसभामिः सर्निषेवितम ॥५९॥ 


जन्मा भिषेकप्र मुखग्राप्तपूजातिशायिनम्‌ । 
केवलज्ञाननिर्णीतविश्वतजोपदेशकम्‌ ॥६०॥ 
प्रशस्तलक्षणाकीणसम्पूणोदग्रविग्रहम्‌ । 
आकाशर्स्फीटिकान्तः स्थज्वलज्ज्वालानलोज्वलम्‌ ॥६१॥ 
तेजसामुत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम । 
परमात्मनमहेन्त ध्यायेन्निः श्रेयसाप्तये ॥६२॥ 


““पड्भः कुलकम्‌ । 

वृत्ति: - तथत्यादि--तथा-तनेव पीठम्थापनप्र्ञालनाचनप्रका- 

रेण । अहंन्तं--तीर्थकरपरमदेव । ध्यायन-गन्धकुटीमध्ये गत्वा प्रतिमाग्रे 
स्थिल्ा क्षणं जिनाधीर्वरं ध्यायेत्‌ स्मरेदिति क्रियाकारकसम्बन्ध+ | कथम्भू- 
तमहन्त॑ ? आप्रानां--पचरपरमंेध्रिनां मध्ये आयं-प्रथमं, आप्तं- 
गुरु देवानां--इन्द्रादीनां, अधिदेवतं--अधिक देवतं । प्रक्षीणघाति- 
कर्माणं--प्रकर्षेण क्षयं गत॑ मोहनीयज्ञानदशनावरणान्तरायकमेचतुष्टयं । 
प्राप्तानन्‍्तचतुष्टयं--प्राप्त॑ लब्धमनन्तचतुष्टयमनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्त- 
वीयोनन्तसीख्यचतुष्क॑ येन स॒प्राप्तानन्तचतुष्टयस्त॑ | पुनरपि कथंभूत- 
महंन्तं ! नभस्तलं--आकाशतलं, अधिप्ठितं-संस्थितं । कि कृत्वा पूर्व ९ 
भूभागं--भूमिप्रदेशं, दूरं--अतिविप्रकृष्ट', उत्सज्य--परित्यज्य | परमे- 
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नित्यमहोद्योतम । ११४ 
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त्यादि--परसुत्कृष्टलइमाक॑ ओऔदारिक उदार॑ स्थूलं चह्षुरादीन्द्रिय- 
प्रहणयोग्यं, उदारमेबौदारिकं, परमं च तदौदारिक॑ च परमौदारिक 
देवेन्द्रमानवेन्द्रदानामपि दुलंभक्त्वात, परमौदारिकं च तत्साज्न 
च निजशरीरं परमौदारिकस्वाड्” तस्य प्रभाभिस्तेजोभिभ॑त्सिता- 
स्तिरस्कृता भास्करा: कोटिसूर्या येन स परमौदारिकस्वाब्डप्रभाभरत्सित- 
भास्करस्तं तथोक्त । पुनः कथंभूतमहन्तं ? चतुश्लिशन्महाश्रर्यें:--चतुर्खि- 
शता महातिशयै:, अष्टमि: प्रातिहा्यैंश्व विभूषितं--मण्डितं । तथा हि-- 
निःस्वेदत्वं १ विण्मृत्रादिमलरहितता २ शुचिसुगन्धगोक्षीरधवलरुधिरत 
३ समचतुरखसंस्थानं ४ वजुषभनाराचसंहननं ५ सुरूपता ६ शरीरेउति- 
सुगन्धता ७ अप्टोत्तरशतशुभलक्षण-नवशतव्यअ्नता प। उक्त च-- 
लक्षणं जन्मसम्बद्धमाजोवादीति निश्चितम्‌। 
पश्चाद्व्यक्ति ब्ररंयत्त तदृव्यज्नमिति स्म्ृतम्‌॥ १॥ 
अतिशयवद्वीयता ६ | तथाहि--श्वापदवनचरगणबलं हस्तिन:, 
सहस्रहस्तिबलं सिंहस्य,  सिंहशतवलमष्टापदस्य, अष्ट्रापद्सहस्रबलं 
बलभद्रस्य, बलभद्रद्वपबलमधचक्रिणः, अधचक्रिद्ययबलं सकलचक्रिणः, 
सहसख्रसकलचक्रिवलं देवन्द्रस्य, देबेन्द्रसहस्लबलं तीथंकरपरमदेवस्य । 
हितप्रियवादित्वं चेति १० अतिशयाः सहजा:। दश घातिक्षयजा: । तथा हि- 


गव्यूतिशतचतुष्टयसुभिक्षता १ गगनगसनं २ श्अग्नराणिवधः ३ 
कबलाद्ाराभाव: ४ उपसगांभावः ५ चतुमुखत्वं ६ सबंविद्याप्रभुत्व॑ ५ 
अच्छायत्वं ८ नेत्रमेषोन्मेपरहितता ६ नखकेशमितस्थितत्वं १०। चतुदंश 
देवकृता: | तथा हि-- 

सर्वाधमागधीयाभाषा १ सर्बप्राणिमित्रत्यं *े सबतुफलपुप्पपन्न- 
वता ३ दर्पणतलसरशरत्नमयभूमिता ४ प्रछतो बायुता ४ सवेजनपरमा- 
नन्‍्दः ६ योजनैकमग्रेउ्रे मरुत्पमाजनता ७ गन्धोदकवण८णं ८ पद्मराग- 
मणिमझ्ञरीणि हेममयानि सपक्षानि योजनप्रमाणानि प्रृष्टतः सप्त अग्रे सप्त 


१४६ पंडिताशांधर-विरचितं-- 
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पादाधरचैक प्रत्येक चतुद्श तत्पुरस्ताश्ष ६ सवेधान्यमहानिष्पत्ति: १० संर्व- 
दिक्प्रसन्नता ११ देवकृतदेवाह्मानं १२ अग्रेष्मे व्योमग्नि धर्मेचक्र' १३ 
अष्टो मंगलानि च १४। तदुक्तमू-- 
भ्ज्नारतातकलशध्यजसुप्रतीक--- 
श्गेतातपत्रवरदर्षणचामराणि | 
प्रत्येकमष्टशतकानि विभान्ति यस्य 
तस्मै नमस्थ्रिभुचनप्रभवे जिनाय ॥ १ ॥ 
प्रातिहायांस्यष्टी भब॒न्ति । तदप्युक्तमू-- 
अशोकवृक्ष: सुरपुष्पवृष्टि-- 
विव्यध्वनिश्चांमरमासनं व । 
भामंडलं दुन्दुभिरतपत्नं-- 
सत्प्रातिद्दार्यणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ १॥ 
पुनरपि कथंभूतमह न्त ! मुनितियडनरस्वर्गिसभामि: सन्निषेवितं-- 
मुनयो निम्नेन्थाः, तियंब्न्चः संक्षिपंचन्द्रियपशुपक्यादयः, नरा मनुष्याः 
स्त्रीपुरुषभेदभिन्ना:, स्वर्गिशश्चतुनिकायदेवास्तेषां सभाभि: सब्जवने: 
परमधर्मांनुरागतया सम्यक्प्रकारेण न्यतिशयेन सेवितमाराधित । 
वदुक्तम-- 
निप्रन्थकल्पवनिताबतिकामभौ म--- 
नागस्त्रियों भवनभोमसकल्पदेवा: । 
कोष्ठस्थिता उृपशबवो5पि नमन्ति यस्य 
तस्मे नमस्थ्रिभुचनप्रभबे ज्िनाय ।। १ ॥ 
भूयो5पि कथम्भूसमहन्त॑ ? जन्माभिषेकप्रमुखप्राप्तपूजातिशायि- 
नं--जन्माभिषेकप्रमुखा जन्माभिषेकादिकः प्राप्तो लब्धो योपसौ पूजाया 
अतिशायो5तिशयो5नन्यसम्भवितवात्‌ जन्मामिपेकप्रमुखप्राप्पूजातिशाय: 
सोःस्यास्तीति जन्माभिषेकप्रमुखप्राप्तपूजातिशायी त॑ तथोक्तमू । पुनः 


नित्यमहोथोतमू । १५७ 
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कथम्भूतमहेन्त॑ ? केवलज्ञाननिर्णीतविश्वतक्त्वोपदेशकं--केवलज्ञानेन 
क्षायिकेकज्ञानेन, निर्गीतानि निश्चितानि, विश्वानि समस्तानि, तस्त्वानि 
जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षलक्षणोपलक्षितानि तेषांमुपदेशक 
हेयोपादेयरूपतया यथावत्कथकम्‌ । तत्त्वानीत्युपलक्षणं तेन षड़द्रव्य-पंचा- 
स्तिकाय-नवपदार्थानामप्युपदेशकम्‌ । पुनरपि कथंभूतमहेन्त ? प्रशस्त- 
लक्षणाकीणं सम्पूर्णोद्प्रविभ्रहं--प्रशस्तानि महामुनीनामपि स्तुतियोग्या- 
नि तानि च तानि लक्षणानि कमलकलशकुलिशकल्पद्रुमकान्ति-- 
मत्कमंसाक्षादीनि तैराकीर्ण: प्रशस्तलक्षणाकीर्णः सचासौ सम्पूर्ण: 
न॒द्ीनो नाप्यधिको मानौन्मानसह्दितः प्रशस्तलक्षणाकीण सम्पूर्ण: 
उद्प्र: अतिश्रेष्ठो विप्रह: शरीर यस्य स तथा त॑ । पुनः कथम्भूतमहंन्‍्तं ? 
शआकाशस्फटिकान्तःस्थज्वलज्ज्वालानलोज्वलं--आकाशस्फटिको5तिनिर्म- 
लस्फटिकस्तस्यान्तमेध्ये तिप्ठतीति आकाशस्फटिकान्तःस्थ: ज्वलन्तः 
प्रज्वल्लन्ती ज्वाला यम्येति ज्वलण्ज्याला स चासावनलों बैश्वानरों 
ज्वलज्ज्वालानल आकाशर्फटिकान्तःस्थश्रासौं ज्वलज्ज्वालानलश्वाकाश- 
स्फटिकान्व:स्थज्वलज्ज्वालानलस्तद्वदुज्ज्वलो देदीप्यमामस्तथोक्तस्तं । 
पुनः कथंभूतमहंन्त ? तेजसामुत्तम॑ तेज:--तेजसां तेजोयुक्तानां मध्ये 
उत्तममत्युत्कृष्ट तेजस्तेजोमरिडितो5पि तेजस्तत्‌। ज्योतिषां ज्योतिमेरिदड- 
तानां मध्ये उत्तममत्युत्कृप्ट ज्योतिः ज्योति्मेण्डितोडपि ज्योतिस्तत्‌ 
केवलश्ानलोचनविराजमानत्वात्‌। पुनरपि कथंभूतमहंन्तं ? परमात्मानं-- 
परम उत्कृष्ट आत्मा स्वभावों यस्येति परमात्मां त॑ परमात्मानं सिद्ध- 
स्वरूपमित्यथे: | इच्शमहंन्तं किमर्थ ध्यायेत ? निःश्रेयसाप्तये--परम- 
निवांणप्राप्तये। अ्रभ्युदयाय कथ्थ॑ न ध्यायेदिति चेत्तस्य प्रासब्लिकफलत्वात्‌। 
तथा पोक्तमू-- 
इति स्तुतिं देष ! विधाय दैन्यादवरं न याये त्वमुपेध्षितोइसि | 
छायातरं संधयतः स्वतः स्थात्कश्छायया याचितयात्मलाभः॥१॥ 

पूर्वोक्तलक्षण॒स्याहेदुष्यानस्य फलमाह:-- 


श्श्घ पै॑डिताशाधर-विरचित॑-- 
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वीतरागोःप्ययं देवो ध्यायमानों मुप्न॒क्षुभिः ! 
स्वगापवगेफलद: शक्तिस्तस्थ हि तादशी ॥ ६३ ॥ 
बूक्ि:--अयं-अहन । देव:-परमाराध्य: । वीतरागो5पि सब्‌ 
रोषतोषरदितो5पि सन । मुमुक्षुभिः-मोक्तमिच्छुमि: पुरुषै:। ध्यायमान:--- 
चिन्त्यमान: सन्‌ । स्वर्गापवर्गफलदः-स्वर्ग मोक्षसौ्यदायको भवति। 
कथ॑ प्रीतिलच्षणरागरहितो5पि तद्द्॒यदायछ इत्याशकझ्लायामाह-शक्तिस्तस्य 
हि ताहशी-तस्य भगव+: श्रीमदहूद्देवस्‍्य, तादशी तदूद्वयप्रदानदक्षा शक्ति: 
सामथ्य, वस्तुस्वभावादित्यथ: । कथ॑ हि रफुटमिति शेप: ॥ ६३ ॥ 
3 हीं धात्रे वषद्‌ प्रतिमास्पश करोमीति स्वाहा । 
यः श्रीमदेरावणवाहनेन निवेशितोड्े विधृतातपत्रः । 

* ईंशानशक्रेण सनत्कुमारमाहेन्द्रसचामरवीज्यमानः ॥ ६४ | 
शच्यादिभिः श्यादिभिरप्युदारं देवीभिराप्तोज्ज्वलमंगलामिः । 
पुरस्मरन्तीभिरिवाप्सरोभिरयग्र नटन्तीमिरुपास्थयमानः ॥३५॥ 
शेपैस्तु शक्रेजय जीव नन्द प्रसीद शब्वत्पतप क्षपारीन्‌। 
इत्यादिवागुल्वणिवप्रमोदेमु हुः प्रसूनेरुपद्ायमाणः ॥६६॥ 
सुर; स्फुटास्फोटितगीतनृत्यवादित्रहास्थोत्प्छुतवल्गितानि । 
समंगलाशीधवलस्तुतीनि स्वर॑ सजद्धि! परिचायमाण! ॥६७॥ 
अहो प्रभावस्तपसां सुद्रमपि व्रजिता प्रतिमास्वपीक्ष्य। 

य सेषसाक्षादूधुवमी क्षितो5 हे न्रमे्चनादि! स्वयमात्मबन्ध) ॥६८। 
सबिस्मयानन्दमिति ब्रुवाणरालोक्यमानो5भिप्रुखागते। खे। 
देवपिमि! स्पश्चितदेवयुग्मनभोगयुग्मेरपि सेव्यमानश ॥६९॥ 
प्रदक्षिणाध्वत्र जनेन नीत्वा पूर्वोत्तरस्थां दिशि मेरुपृड्न्‍म । 
निवेश्य तत्रत्य शिलोद्यपीठे क्षीरोदनी रे! स्नपितः सुरेन्द्रे! ॥७०॥ 
त देवदेव॑ जिनमचजातमप्यास्थितं लोकपितामहत्वम्‌ । 
इम निवेश्योत्तरवेदिपीटे प्राग्वक्त्रमस्मिन्‌ विधिनामिषिश्व ।७१। 
-“-अष्टमिः कुलकस | 


नयी या प 


बृक्ि:--तं--त्रिभुवनप्रसिद्ध । इमं--प्रत्यक्षी भूत। जिनं-अनेकभ- 
वगहनव्यसनप्रापणहेतुभूतकर्मशत्रुजयनशीलं सर्वेज्ञवीतरागं । विधिना 
शाब्नोक्तप्रकारेण । अभिषपिश्न -अहं स्नपयामि । कथंभूतं तं ? देवदेब॑- 
देवानामिन्द्रादीनां देव॑ परमाराध्यं। भूयोउपि कथंभूतं जिन? अगद्यजातमपि 
अधुनोत्पन्नममपि । लोकपितामहत्वमास्थितं-लोकानां पिठपितृत्वे स्थितं । 
कि कृत्वा पूर्व ? अस्मिन-प्रत्यक्षीभूते । उत्तरगेदिपीठे-ईशानबेश्युपरि- 
स्थापितसिंहासने । प्राग्वक्त्रं-पूवोभिमुखं, निवेश्य-स्थापयित्वा । महा- 
भिषेकविध्यपेक्षया तृत्तरवेदि: प्रवरवेदिरिति भाव:॥।६८॥ तं कममिषिव्य्चे 
यः-भगवान,, श्रीमदेरावशवाहनेन-सौधमेंण, अह्ू-उत्संगे, निवेशितः- 
आरोपित: । पुनरपि तं क॑ ? यो भगवान्‌, इशानशक्रेण-द्वितीयस्वर्गा- 
धिपतिना, विधृतातपत्र:-विशेषेणारोपितश्वेतच्छुत्न: । यः कथंभूतः ? 
सनत्कुमारमाहेन्द्रसच्चामरवीज्यमान:-सनत्कुमारस्तृतीयस्वगेनाथ:, माहेन्द्र- 
श्रतुर्थत्रिदशालयाधीश:,. ताभ्यां. कठ भूताभ्यां,. सच्चामराभ्यां 
समीचीनचमरीरूदाभ्यां करणभूताभ्यां, वीज्यमान: उत्त्तिप्यमाणः ॥६१॥ 
यो भगवान , शेपैस्तु--अह्मलान्तवशुक्रशतारानतप्राणतारणाच्युतप्रमुखेः 
शक्के:--देवेन्द्रे : मुहः--वारंवारं ! प्रसूने:-पारिजातादिभिः पुष्पैः, उपहाये- 
माणः-प्रकीयमाण: | कथंभूतेः शेषे: शक्रो: ? इत्यादिवागुल्बशितप्रमौदैः-- 
शतिप्रभ्नतिवचनाभिव्यश्चितपरमानन्दे' । इतीति कि ? हे भगवन्‌ 
तीथेकरपरमदेव ! त्ठं शश्वतृ-निरन्तरं, जय-सर्वोत्कर्षण प्रवृतेस्व 
तुभ्यमस्माक॑ नमस्कारोंउस्त्वित्यथ: । हे भगवन्‌ ! त्वं जीव--दीघायुभेव । 
है भगवन्‌ ! त्व' नन्‍न्द-धनधान्यसाम्राज्यसम्पत्समृद्धो भव । हे भगवन्‌ ! 
त्व' प्रसीद प्रसन्नो भव, प्रसन्नेष्वस्माक चित्तेषु साक्षादिव चमत्कुर। 
हे भगवन ! त्व' प्रतप-प्रकृष्टेशवयवान भव ! हे भगवन्‌ ! त्व' अरीस्‌ 
बाह्याभ्यन्तरशत्रून्‌ , ज्षिप क्षयं नय ॥६३॥ यो भगवान , सुरेः-सामानि- 
कादिभिदेवैः, परिचायमाणः--समन्तात्सेव्यमानः । सुर: कि कुर्गद्धिः 
स्फुदास्फोटितगीतनृत्यवादित्रहास्योत्लुतवल्गितानि रजद्विः--हुजेद्धि;, 


१६० पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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आस्फोटितं करताल:, गीत॑ गानं, नृत्यं अन्नविक्षेपलक्षणं नतेनं, वादिद्नं 
ततबिततानद्धघनसुषिरभेदेन चतुर्विधवाय', ह्वास्यं परस्परनमंभाषणं, 
उत्प्लुत॑ ऊध्यमुच्छुलनं, बल्गितं ऊध्णेमितस्ततों चलनं, स्फुटानि 
प्रकटनि तानि च तानि आस्फोटितादीनि चेति बिग्मह: । 
कथथंभूतानि आस्फोटितादीनि ? समंगलाशीधेबलस्तुतीनि- 
मंगलानि स्वस्ति-कल्याण-जैवाठक इत्यादिबचनानि । अथवा मंगलेः- 
बीजपूरनालिके रपूगीफलनागवल्लीपत्रादिभिरुपलक्षिता आशिष आशीबे- 
चनानि मंगलाशिषों धवला गानविशेषा मंगलाशिषश्व॒ घवलाश् 
मक्नलाशीधवला: सह मंगलाशीधेवले: वरतन्त इति समड्जलाशीधेवलाः 
( ता एब स्तुतयो यत्र ) तानि। कथं यथा भवति स्वैरं--यथेष्टम्‌ ॥६४॥ 
फर्थंभूतो यः ? देवपिमि:--आकाशचारणे:, आलोक्यमान:--समस्‍न्‍्ता- 
ल्लोचनगोचरीक्रियमाण: । कथंमूतेंदेवर्षिभ: ? खे--आकाशे, 
अभिमुवागते--सम्मुखमायातैः । कि कुर्बाणैर्देवर्षिभि: ? इति--पूर्वोक्त' 
प्रकारेण, त्रुवाणे:--भाषमारणौ: | कथ॑ं यथा भवति ? सबविस्मयानन्दं-- 
विस्मयश्राश्चर्य , आनन्दश्व परमसोख्य॑ विस्मयानन्दी सह विस्मयानन्दाभ्यां 
बतेते यद्ववनकर्म तत्तथोक्तम। इतीति कि ? सः--जगठ्पसिद्धः । 
एषः--प्रत्यक्ी भूत: | अहेन्‌ तीथंकरपरमदेव: । भ्र्‌ वर्मिति निश्चित । 
साक्षात्रत्यक्षण । ईक्षित:--विलाकितः हृष्टः। तेन भगवता तीथ्थकर- 
परमदेवेन इक्षितेन सता किं जातं ? आत्मबन्ध: प्रकृतिस्थित्ननुभाग- 
प्रदेशलक्षणकर्म जीवप्रदेशान्योन्यप्रवेशः, अभेदि स्वयमेब विघटित: । 
कथंभूतों बन्धः ? अनादिः--बीजांकुरन्यायेन सातत्यवतेमानः । कथ्थ॑ ? 
स्वयं--आत्मना खभावेनेत्य्थ:। स कः ? यः--भगवान्‌। प्रतिमास्व॒पि-- 
पाषाणादिधटितप्रतिच्छन्देष्यपि | ईह्य:--इक्षितुं योग्य: | कि ऋत्वा 
पूर्व ? सुदूरमपि ब्रजित्या--अतिविप्रकृष्टमपि सम्मेदाचलादी गत्वा | 
अहो--आश्चर्य ।  तपसां--पूबभवप्रतिपालितनिरतिचारततानां । 
प्रभाव:--अचिन्त्यशक्तिविशेष इति। यो भगवान्‌ स्पर्धितदेवयुग्मन- 


नित्यमहोय्रातम । १६१ 
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भोगयुग्मैरपि सेव्यमान:--अआराध्यमान: । स्पर्धिवानि रफुटास्फोटितादि 
विधानैरनुकृतानि, देवयुग्मानि देवदेवीद्वन्दानि येस्तानि स्पर्धितदेव- 
युग्मानि तानि च तानि नभोगयुग्मानि वियाधरविद्याधरीयुगलानि स्पर्धित- 
देवयुग्मनभोगयुग्मानि तैस्तथोक्ते: ॥६५-६६॥ यो भगवान्‌ जिन: सुरेन्द्र 
स्नपित:--अभिषिक्त:। के: ऋृत्वा ? क्षीरोदनीरे:--क्षीरसागरजले:। 
किं छत्वा पूर्व ? पूर्वोत्तरस्यां दिशि--ऐशान्यां ककुमि । मेरुश्शज्ञ --देमा- 
द्विशिखर । नीत्वा--प्रापय्य । केन ? प्रदक्तिणाध्वत्नरजनेन--मेरु' दक्षिण- 
हस्तपारश्व कृत्वा व्योममार्गगमनेन । पुनश्च कि कृत्वा स्नपितः ? तत्रत्य- 
शिलोद्यपीठे निवेश्य--स्थापयित्वा तत्र तस्मिन्‌ मेरुशज्ञ भवा शाश्वत- 
रूपेण संजाता तत्नत्या, तत्रत्या चासी शिला च पाण्डुकशिला तजत्य- 
शिला तस्थामुग्रमुच्चेस्तरं पंचशतघनुःप्रमाणं, अथवोधद्य॑ प्रशस्तं पंच- 
विधमाणिक्यजटितहाटकमयत्वातू , अथवोधदध' प्रधानमिन्द्रपीठद्दय- 
मध्यवर्तित्वातू, तत्च॒तत्पीठ॑ च॒ सिंहविष्टरमुय्पीठ॑ तस्िस्तत्रत्य- 
शिलोद्यपीठे ॥ ६७९ ॥ ६१-६८ ॥ 

ऊ हीं अहद श्री धर्मतीयोघिनाथभगवन्निद् पाण्डकशिला- 
पीठे तिष्ठ तिष्ठेति खाद्य । श्रीवर्ण प्रतिमानिवेशन स्थापनम्‌ । 

सेषा मेरुतटी जिनालयपुर!क्षोणी तदेतन्मृजा-- 
पीठं पाण्डशिलासन प्रतिनिधि! सो5६न्नसावोहतः । 
इन्द्र! सोहम्रपासका! ऋतुभ्ुजस्ते5मी स्वकृत्योद्यताः 
सा चेषाभिषवाड्भसम्पदखिले तत्सिद्धमिष्ट हि न। ॥७२॥ 

वृक्ति---एषा--प्रत्यक्षीभूता । जिनालयपुर:क्षोणी--जिनचेत्या- 
लयाप्रभूमिः, सा--जगत्मसिद्धा, मेखतटी वर्तते। एततू--अत्यक्षीभूत॑, 
मृजापीठं--शुद्धपीठं, ततू--जगठ्सिद्ध', पाएडुशिलासनं--पांडुकशिला- 
सिंहासन वतंते । असौ--श्रस्यक्षीभूत:, प्रतिनिधिः--प्रतिमा, सः--जग 

१--द्वाषाष्टितमस्य श्लोकस्य व्याख्या पुस्तकाच्च्युता । 





१६९ पंडिताशाधंर-विरचितं 
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खसिद्ध:, अहंन--तीर्थकरपरमदेबो वर्तते | अहं--प्रत्यक्षीभूत: आहतः- 
जैनः, सः--जगत्पसिद्ध:, इन्द्र: सौधर्मन्द्रो बतेते । अमी--प्रत्यक्षीभूताः, 
उपासका:--ते--जगत्मसिद्धा, क्रतुमुज:--देवा व्तेन्ते । कथम्भूता 
उपासका: ? स्वकृत्योय्रताः--आत्मीयधमंकर्मनिरता: । एषा--प्रत्यक्षी- 
भूता, अभिषवाज्ञसम्पतू--अभिषेकसामग्रीसमृद्धि,, सा-जगगठ्मसिद्धा, 
अ्रभिषवाद्बसम्पद्वतंते । तत्‌--तस्मात्का रणात्‌ । अखिलं--समपग्र॑ । इष्टं- 
यज्ञयोग्यसामग्प्यं। नः--आस्माक॑ | सिद्ध--उपपन्नं प्राप्तिमायात॑ । 
कर्थ ? हि-स्कुटमिति शेप: ॥ ७२ ॥ 

भीमण्डपादिपु. शक्रमण्डपादिभावस्थापनाथंमाद विधि 
विदध्यात्‌ | 

बृक्ति:--श्रीमए्डपादिपु--मण्डपपीठप्रतिमोपासकस्नपनाचेन- 
सामाग्थ्यादिपु, आद्यविधि विदध्याव--जात्यकुछुमालुलितदर्भंदूा- 
पुष्पाक्षतं क्षिपेदित्य्थ:। किमर्थ ? शक्रमण्डपादिभावस्थापनार्थ--शक्रो 
हि मेरुमस्तके त्रेलोक्यलोकावकारादानसमर्थ महान्तं मशिमण्डप्पं रचयति 
(सः) शक्रमण्डप:, शक्रमए्डप आदिर्यपां पीठादीनां ते शक्रमण्डपादय- 
स्तेषां भावस्थापनं यथावद्वस्तुसंकल्प: शक्रमण्डबादिभावस्थापनं शक्र- 
मण्डपादिभावस्थापनाय शक्रमण्डपादिभावस्थापनाथम्‌ । 


यज्ञाज्सब्रिधापनम्‌ । 
उक्त च-- 
प्रस्तावना पुराकम स्थापना सन्निजापनम्‌ । 
पूजा पूजाफल॑ चेःत पड़िवर्ध देवसेंवनम्‌ ॥ १॥ 
अथातः पूजाविधानम्‌;--- 
आहाननस्थापनसन्निधापने-- 
जिने सपाद्याचमनावतारणेः । 


नित्यमहोथोतम्‌ । १६३ 


भक्‍त्या जलाधेरधिवास्य दिक्‍्पतीन्‌ 

प्रसाध नाद्याघिम्त्‌ सुनोमि तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

बृक्ति:--तं--जिनं, सुनोमि--अभिषिश्चामि अहं । किंकृत्वा पूर्व ? 
जिनं--तीश्रेकरपरमदेवं, 'अधिवास्य--स्नपनविलेपनधूपनादिभिराराध्य । 
के: कृत्वाधिवास्य ! आह्याननस्थापनसन्निधापने:--आहान्यतेउनेन 
आहाननं, स्थाप्यतेडनेन स्थापनं, सन्निधाप्यतेडनेन सन्निधापनं तैस्तथोक्ते:। 
कथंभतस्ते: ? सपा्राचमनावतारणेः:--पाद्य' च पादप्रत्ञालनोदक, आच- 
मन चेपज्जलपानं, अवतारणानि च पुप्पाक्षतादीनि, सह पाद्याचमनवता- 
रणेवबंतन्ते इति सपाद्याचमनावतारणानि ते: । न केवलमेतैरधिवास्य 
अ्रपि तु जलाबेः--जलचन्दनाक्षतादिभिश्वाधिवास्य । कया ? भकत्या-- 
परमधमोनुरागेण । पुनश्च कि कृत्वा पूर्व ? दिक्‍्पतीन--इन्द्रादिदिक्पालान। 
प्रसाथ--पसन्नीक्ृत्य पूजयित्वेत्यथ: । कथंभूताउहं ? नाय्राद्मधिमुत-- 
नाद्रादिमिन त्यगीतवादित्रादिभिरधिका मुत्परहर्पो यस्येति नाथा- 

दधिमुत्‌ ॥ ७३ | 
स्ान्ते भान्तमपि स्फुर्ट श्र॒तव॒लादाहानयामीह य--- 
यच्छुद्वात्मनि सुप्रतिष्ठितमपि त्वां स्थपयामीश ! यत्‌ । 
कुर्वे सर्वगमप्युपान्तगमपि त्यक्तं विकारे; सदा 

पादयाच्रेश्व पुनामि यद्विधिरसावित्येव तत्रोत्तरम्‌ ॥७४॥ 
वृत्ति:--हेइश ! --त्रेलोक्यनाथ ! । त्वां--भवन्त॑ । इह-- 
श्रस्मिन्‌ यञ्ञे । यदहमाहानयासि--आकारयामि । कथंमूतं त्वां ? 
स्वान्ते--मम सनसि, भानतमपि--स्फुरन्तमपि चसत्कुवेन्तमपि | कथ॑ ? 
स्फुटं--करकलितामलकतया प्रकर्ट यथा भवति। कस्मात्सान्ते भान्‍्तं॑ ? 
श्रुतवलातू-पूर्वांपरविरोधरहितशास्त्रसामर्थ्यांत | हे इश ! हे स्वामिन्‌ ! यद्हूं 
त्वां स्थापयामि । कथंभूतं तवां ? शुद्धात्मनि--कर्मकलझ्डरददितात्मनि 
स॒प्रतिप्ठितमपि--अतिनिश्चलतया संग्थितमपि । हे इश ! यदहं त्यामु- 


गा 


नकल 


१६४ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 

पान्तगं कुर्वे सन्निहितं करोमि । कथंभूतं त्वां ? सबेगमपि--केवलज्ञाना 
पेक्षयर लोकालोकव्यापिनमपि । हे इश ! यद्हं त्वां पुनामि--पवित्रयामि । 
के: कृत्वा ? पाद्याय्:--पादप्रज्ञालाचमनादिभिः । कर्॑भूत॑ त्वां ? सदा-- 
सजकालं, विकारेस्त्यक्तमपि अष्टादशदोपै रहितमपि । तत्रेत्येष--नान्यदु- 
त्तरं--प्रतिबचनं । इतीति कि ? असौ विधि:--अयमनुक्रमों रीति- 
रित्यथं: ॥ ७४ ॥ 

प्रकृतकर्मविध्यभिधानाय भ्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जालें क्षिपेत्‌ । 


वृक्ति:--प्रकृतकरम विध्यमिधानोय--प्रारव्ययज्ञकमा नुक़्मकथ- 
नाय । अन्यत्सुगमम्‌ । 


भगवन्‌ ! प्रसीद सपरिवार इहेल्मेहि परमकारुणिक । 
विश्रमिदमधितिष्टाधितिष्ठ कुरु कुरु रशा प्रसाद में ॥७५॥ 
वृत्ति:--भगवश्नित्यादि आचार्या (१)। 
पेश्वयस्थ समग्रम्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य परणां भग इति स्खृतम्‌ ॥ १॥ 


इत्युक्तलक्षणो भगो विद्यत यस्य स॒ भवाति भगवांम्तस्य सम्बोधनं 
क्रियत है भगवन । हे परसकारुणिक-परम उत्कृष्ट: कारुणक:ः करुणया 
सुक्ष्मबादरपयांप्तापयाप्तकेन्द्रियादिपंचेन्द्रियपर्यन्तग्राणिनां दयया चार्सत 
गच्छतीनि करुशिकस्तस्य सम्वोधन क्रियत हू परमकारुणिक ' त्वं प्रसीद 
प्रसन्‍नो भव । इह-- अस्मिन प्रतिबिम्बे स्थाने वा एहि एहि आगच्छागच्छ । 
कर्थभूत: सन्‍्नेहि ? सपरिवारः-सपरिच्छद: । न केवलमेहि, अपि तु, 
इंदूं--प्रत्यक्षीभूतं, विप्टरं-सिहासनं, अधितिप्ठाधितिष्ठ--एतद्विष्टर- 
सधिकत्याधिकृत्य तिष्ठ तिष्ठ स्थिरीभव स्थिरीभव । दशा«-दृष्टपा 
मं--मम, असाद--कारुए्यं, कुरु कुछ--विधेहि विधेददि ॥ ७५॥ 


ऊँ हैं भ्रीं की ऐं अहदे पूर्वेरेश्नेहि,: तिष्ठ तिष्ठ । 


नित्योथोतम्‌ १३४ 
मम सन्निहितों भव भव संवोषद्‌ 5: 5: वषडिति क्रोडे! ॥७६॥ 
मंत्रेनमो5'ेते खाहेत्यन्तेरहतो5म्बुधोताहिः । 
वागेन्धाक्षतपुष्पेविंदधास्थावाइनादिविधीर्‌ ॥७७॥ 
“अग्मम्‌ । 
घत्ति:--अहंतः--तीर्थकपरमदेवस्थ । आवाहनादिविधीवन-- 
आह्वान-स्थांपना-सन्निधिकरणविधानानि । अहं विद्धामि- करोमि | 
कथंभूतस्याहतः ? अम्बुधौतांह : -जलप्रक्ञालितपादस्य | के: ऋत्बा ? 
मंत्रे:--गुप्तमाषणेः । कथंभूतैमंत्रे:? ३० हीं श्री क्लीं ऐं अहँपूर्व:-- 
त्रिष्वपि मंत्रेष्वेतानि पड़बीजानि प्रथमं भवन्ति। पुनः कथंभूतमंत्रे: ! 
एट्ये हि--तिष्ठ तिए-मम सश्निहितो भव भव-संवौपट्‌ ठ: ठ: वषडिति- 
क्रोड:--इति एतानि पदानि क्रोडेपु मध्येषु येपां इति क्रोडास्तै: । इतीति 
कि ? एहि एहि संबौषट इत्यावाहनस्य मध्यपद्‌ं, तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: इति 
स्थापनमंत्रस्य मध्यपदं, मम सन्निहितों भव भव वषट इति सन्निधापन- 
मंत्रस्य मध्यपदं । पुनः कथंभतैर्मत्रे: ? इत्यन्त:--एतानि पदान्यन्तेषु येषां 
मन्‍्त्राणां ते इत्यन्तास्तै:। इतीति किं ? नमोउहेते स्वाहा । के: ऋृत्वा ? 
पुनरावाहनादिविधीनू विद्धासि ? वार्गन्धाक्षतपुप्पै:--जलचन्दन- 
तन्दुलकुसुमैमिश्रीकृतेरिति शेष: ॥ ७६-७७ ॥ 
श्रथ तानेव मंत्रान्‌ स्पष्टतया कथयति-- 


ऊँ हीं भरी हीं ऐं अह एहि एहि संवोषद्‌ नमोउद्वेते स्वाहा । 
आह्वानमंत्र। । 


3 हीं भी कीं ऐं अद्द तिष्ठ तिष्ठ 5: 5ः नमोडददेते स्वाहा । 
स्थापनमेत्र: । 


आओ 


१६६ पंडितोशाधर-विरचितं 


क ब्न्‍अलभ +. ८४ हे 


ऊ हीं श्रीं छी ऐं अह मम सन्निद्दितो भव भव वषद 
नमोउदते स्वाहा । 


ही. बट 2 वडिलेत 


सन्निधापनमंत्र। । 


सार्थैकोनविंशतिरक्षराणि पृव॑स्य, अग्रादशवणों द्वियतीस्य, 
साध॑चतुर्विशतिरक्षराणि ठृतीयस्य मंत्रम्य । 


एमिसिभिमंत्रे: कि क्रियत इत्यतः प्राह:-- 


तीर्थोदकेर्जिनपादो प्रक्षाल्य तदग्रे प्रथर्मंत्रानुच्चारयन्‌ पुष्पां- 
जलिं प्रयुब्जीत । 


बृत्ति:--तीर्थों दकः--निर्मलजलैः, जिनपादौ--तीर्थकरपरमदेव- 
चरणौ, प्रक्ञाल्य--प्रधाव्य प्रकर्षण घोत्चा, तदग्रे--जिनाग्रे, प्रथक-- 
भिन्न भिन्‍्त, मंत्रानुच्चारयन--शने: शने' पठन । पुष्पाश्ललि जलचन्दना- 
क्षतपुष्पचतुष्टयाज्जलिं प्रयुज्धीत--हम्तं निकटीकृत्य स्थापयेत । 


जिनपादाब्जयोजेन्मज्वरनाशत्ययो! पुरः । 
सर्वविध्नापहां पंचगुरुमुद्रां करोम्यहम्‌ ॥ ७८ ॥ 


वृक्ति:--जिनपादाब्जयो:--तीथकरपरमदेवचरणकमलयो:.। 
पुरः--अग्रे । अहं, पंचगुरुमुद्रां--पंचपरमेप्टिमुद्रों । करोमि--विद्धामि । 
कथंभूतयोर्जिनपादाब्जयो: ? जन्मज्वरनाशत्ययो--जन्म संसारस्तदेव 
न्वरः सनन्‍्तापराग: शरीरमानसदु:खटहदेतुत्वात्‌ , जन्मज्वरस्तस्थ विनाशने 
नाशत्यो स्वर्ग वेच्यौ जन्मज्बर्नाशत्यों तयो: भवसन्‍्तापचिकित्सायां 
स्वगंवे्सदशयोरित्यर्थ: । कधंभूतां पंचगुरुमुद्रां ? सर्वविन्नापहां-- 
समस्तक्षद्रोपद्रवविनाशिकाम्‌ । रूपकालझ्लारोडतिशयश्र । पंचगुरुमुद्रा- 
लक्षणं यथा-- 


नित्यमंहोद्योतम ! १६७ 
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अज्लुष्ठाभ्यां कनीयस्योस्तर्जनीभ्यामनामिके । 
मध्या थे मध्यया युक्‍त्या योजयेश्व परस्परम्‌ ॥ १॥ 


पंचगुरुम॒द्रावन्धनम्‌ । 


शिआ मय जय आज की सा का सा के के आ बन 





अवाग्दशां जिन ! भवद् चनेकगम्यै-- 
येज्ञोत्सवग्रहवशाह॒हिरुल्लसदूमिः । 
स्वस्मिन्‌ प्रदेशपटलेः प्रभवन्‌ करोमि 
तां स्वस्थ सन्निहितमर्पितमंत्र ! यष्ठुमू ॥७९॥ 
बृत्ति:--है. जिन | जितथातिकर्मन्‌ । हे अर्पितमंत्र ! उपन्यस्ता- 
बाहनादिमंत्र । त्वां-भवन्तं । स्वस्य-आत्मन:ः । सन्निष्ितं-निकटवर्तिनं | 
करोमि-विद्धाम्यहं । किं कुर्णन ? प्रदेशपटलै:--आत्मप्रदेशसमूहै 
कृत्वा । स्वस्मिन आत्मनि। प्रभवन-समर्थों भवन्‌ । कथंभतै: ? प्रदेश- 
पटले: ? अवाग्ट्शां-अवरहशां परादन्यदशां निश्चयाद्धिज्ममतीनां केवल 
दर्शनरहितानां व्यवहारह्ष्टीनां पुरुपाणां, भवद्गचनैकगम्ये:-भवतस्तव 
बचनेन, एकेनाद्वितीयन गम्या: शक्या दृष्ट (?) भवद्नचनेकगम्यास्ते:। 
किं कुवृद्धि: प्रदेशपटल ? बहि:--शरीराद्वाद्य, उल्लसद्धिः-उद्गच्छद्धिः 
नि:सरद्धिः । कस्मात्‌ ? यज्ञोत्सवग्रहवशात--जन्समाभिषेकमद्दोत्सवा- 
च्षेपवशात्‌ | ७६ ॥ 

3» उसहाय दिव्वदेहाय सज्जोजादाय महापण्णाय अणंत- 
चउद्धयाय परमसुहपइहियाय णिम्मलाय सयंभुवे अजरामरपदपत्ताय 
चउम्मुहपरमेह्चिण अरहंताय तिलोयणाहाय तिलोयपुलञाय अह- 
दिव्वदेहाय देवपरिपुज्जिदाय परमपदपत्ताय मम इत्थवि 
सन्निद्दिदाय स्वाहा | 

बृक्ति:--उसहाय-श्रूपमाय वृषेण धर्मण भातीति वृषभस्तस्म | 
दिव्वदेहाय-द्व्यदेहाय मलमूत्रादिरिहितत्वात्मभापरिकरादुपेतत्वान्म- 


१३८ पंडिताशाधर-बिरचितें-- 
नोक्षररीराय । सज्जोजादाय-तत्कालजन्मप्राप्ताय | तथापि महापण्णाय 
महती लोकालोकस्वरूपप्रकाशिका केवलश्लानद्शनस्वरूपिणी श्ञानत्रय- 
लक्षणा वा प्रज्ञा यस्य स महाप्रज्स्तस्मे । अणंतचउद्वियाय-अनन्तज्ञा- 
नानन्तदशेनानन्तवीयानन्तसुखालक्षणानन्तचतुप्रयाय.. । परमसुहपइ- 
द्वियाय-अतीन्द्रियपरमसुखप्रतिष्ठिताय. यदि वा परमशुभप्रतिष्ठिताय 
सह ब्रशुभायुनांमगोत्रसहितायेत्यर्थ: । शिम्मलाय-रागद परहिताय कमे- 
मलकलकुवर्जिताय वा। सयंभुवे-परोपदेशमन्तरेण विज्ञाविधेयवस्तवे 
इत्यथे: । अजरामरपद्पत्ताय-जरामरणरहितस्थानगताय । चउस्मु- 
हपरमेट्टिणे-परमे इन्द्रादीनां पूज्ये पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी चतुमु खश्वांसौ 
परमेष्ठी चतुमु खपरमेष्ठी तस्मे । अरहंताय-अरिरोहो रज़ो ज्ञानदशनाव- 
रणद्वयं रहस्यमन्तरायस्तान्‌ हत्वा इन्द्रादिक्रतामनन्यसंभविनीमहंणा 
महेतीत्यहैस्तस्मै अहते इति । त्रिलोयणाहाय--त्रिभुवनस्वामिने | तिलोय- 
पुज्ञाय--त्रिसुवनस्थितभव्यजनपूज्याय । अट्ठटदिव्वदेहाय-- णिलया 
वाहू य तहा णियंत्रपुट्टी उरो य सीसं च | अट्ट व हु अंगाईं सेसउजंगाई 
देहस्स !! १ ॥ इति गाथाकथितक्रमेण ह्व जंघ दर भुजे पंचमों नितम्बः 
ब्ठ प्रष्ट' सम्ममुरोष्ट्टमं शीष, अष्टो दिव्यमानुषीग्रकृतेरतिक्रान्ता देहा 
अंगानि यस्य स तस्में, उपलक्षणं चेतदुपाड्ञानां भगबतः सर्वाइगेषु 
सुन्दरत्वात | देवपरिपुजिदाय-अदेवा हरिहरहिरण्यगर्भादयः, कुद्ेवा 
व्यन्तरादय:, देवा: कल्पवास्थादय:, एतेपां त्रिविधानामपि देवानां परि 
समन्तात्यूजितो देवप्ृजिता देवाधिदेव इत्यर्थस्तस्मे । परमपदपत्ताय 
परमपदप्राप्ताय परिज्ञातात्मस्वरूपायेत्यथ* । मम इत्थवि सरिणहिदाय- 
परमपद प्राप्तोडपि त्रिजगद्म गतो5पि भगवानत्र मम सन्निहितो निकट- 
बर्सी बतंत एवेति बस्लुमाहात्म्यमारशम्‌ ! 
इंदम्ुचारयन्‌ प्रतिमां परामशेतू--दक्षिण करेण स्घ्शेद्त्यथ:। 
आहाननादिविधानम्‌ । 


७७ाणांअंध काका 
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नित्यमहो्योतम्‌ । १६६ 
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सिद्धि बुद्धि विशुद्धि शतिमधविधुर्ति बन्धुतां बृद्धिसद्धि 

फान्तिं शान्ति प्रसत्ति रिपुशतविजिति पृत्रपात्रादिततिम्‌ | 
सौभाग्य भाग्यमाज्ञां सुचरितमरुज शोयेमोदायेमोज-- 

स्तेजो विद्यां यशश्च प्रथयतु मवतां स्थापितो5त्रायमई न्‌ ।८०। 

धृत्ति:--अन्र-अस्मिनस्नपनपीठे । अयं-प्रत्यक्षीभूतो5हेन्‌ 
तीर्थंकरपरमदेव:, स्थापित: सन्‌ भवतां--युष्माक॑सिद्धिं-वाडसनोदेव- 
लक्षणां प्राप्ति प्रथयतु-स्फीतीकरोतु । तथा बुद्धि--प्रज्ञां | विशुद्धि-- 
परिणामनिमेलतां । ध्रृतिं--सन्तोषं । अधघबिधुतिं--दुरितविनाशं । 
बन्धुतां--श्ञातिसमूहं । बृद्धि--विवाहादिमाडल्यं। ऋद्धि--घनधान्यादिक | 
कान्ति--लावण्यं । शान्ति--विप्नोपशमनं । अ्रसत्ति--असन्नतां । 
उज्ज्वलत्वमित्य्थ:। रिपुशतविज्िति--रिपूर्णां शतानि सहस्नाशि तेषां 
विजिति पराभूति । पुत्रपोत्रादितति-पुत्राश्च पौत्राश्य, आदिशव्दान्मि- 
त्रारिप च तेषां त्ति विस्तारं। सौभाग्यं-सुभगत्वं आदेयमूर्तितां | भाग्यं 
पुए्यं | आज्ञां-आदेश । सुचरितं-निरतिचारचारित्रं । अरुजं न रुगरुक्‌ 
तामरुजमारोग्यं । शौर्य-सोभाग्यं (!) । ओऔदार्य--सारल्यं दाक्षण्यं 
दानशीलत्वमिति यावत्‌ । ओज:--उत्साहँ । तेज:--शरीरदीप्षिं प्रतापं 
वा । बिद्यां-शब्दागम-युकत्यागम--परमागमप्रावीएणं । यशः 
पुण्यगुणकीतनं । चकारादन्यद्पि यदिष्टः बस्तु तत्सवे प्रथयतु । 


समुश्चयालझ्लार: ॥ ८० ॥ 
इत्याशीवोदः । 


नीत्वा सतिग्रदात्‌ सुराद्रिशिखरं संस्थाप्य सिंहासने 
यः पाद्याद्युपचारमाप्यत क्रृतप्राकर्मणा वज्िणा। 
तस्थाईं विदधे सभर्ममणिवाधोरां प्रयुक्य क्रम-- 
इन्ददे पाणितले च पाथविधिमाचामक्रियां च क्रमाद्‌॥८ १॥ 


२१९ 


१७० पंडिताशाधर-विरचिंत॑ 
वृत्ति:--तस्य--तीर्थंकरपरमदेवस्य । अहं पाद्यविधि--पादप्रज्ञा- 
लनोदकबविधानं । आचामक्रियां च--इईषजजलपानविधानं । क्रमातू-- 
अनुक्रमेण । विद्धे--कुर्णे । कि ऋृत्वा पूर्व ? क्रमइन्द्व --चरणयुगले । 
पाणितले च--दक्षिणकरस्योपरि, सभमंमणिवाधारां--सुवर्णमणिमुक्ता- 
फलादिसहितजलधारां प्रयुज्य--संयुज्य। तस्य कस्य ? यः--भगबांस्तीथे- 
करपरमदेव: कमंतापन्न:। वज्िणा--इन्द्रेण कठ भूतेन । पाण्याग्म॒ुप- 
चारं--पाद्याचमनादिव्यवहारं । आप्यत-प्रापित:। कथंभूतेन वश्चिणा ? 
क्ृतप्राक्मणा--कृत॑ विहितमनुछ्ितं प्राकृम पुराकर्म कलशस्थापनानतं 
कर्म येन स क्ृतप्राक्कर्मा तेन कृतप्राक्कर्मणा । किं ऋृत्वा पूर्व ? सूति- 
ग्रहातू--जन्मस्थानात्‌ , सुराद्रिशिखरं--मेरुमस्तकं, नीत्वा-प्रापय्य । 
पुनश्र कि क्ृत्वा पूत्र ? सिंहासने--शाश्वतहरिविष्टरे, संस्थाप्य-- 
सम्यझमंत्रपूर्व स्थापयित्वा || ८१ ॥ 
3 हीं श्रीं कीं ऐं अहे नमोउ्हेते खाहा । 
पायमंत्र;:--जिनपादमप्रक्ञालनमंत्र इत्यथ: । 
3० हीं भी इवीं वीं वं मे हं सं त॑ प॑ द्रां द्रीं हं सः स्वाह्या। 
आचमनमंत्र;:--ईपज्जलपानमंत्र: । 
पाद्याचमनविधा नम्‌ | 


पुष्पाक्षतगोमयभस्मभक्तसद्गन्धवधमानकदी पे! । 

जलफलमृत्पिण्डकुशानलेश्च नीराजये जिनेशमहं त्रि! ॥८२॥ 

वृक्ति:--अहं जिनेशं--जिनराज | नीराजये--नीरम्य शास्त्युद- 
कस्याजनमाज: ज्षिपोउत्रात नीराज:, अथवा निःशेपण राजन नीराज:, 
नोराज॑ कराोमीति नीराजये दशमड्गलद्रव्याणि जिनस्थ परितो5वतार- 
यामीत्यथं: । कथं ? त्रिः--त्रीन बारान । के: कृत्वा जिनेशं नीराजये ? 
पुष्पाक्षतेत्यादि--पुष्पेमपलक्षिता अक्षता: पुष्पाज्षताट, अथवा पुष्पारि 
चाक्षताश्र पुष्पाक्षतं पुष्पाक्षत॑ च गोमयं च गोबिट्‌ भस्म च रक्षा भक्त च 


क्र: सद्‌गनन्‍्धवधेमानकाश् सुरमिसरावा दीपाश्व मद्नलप्रदीपास्तथा तैः । 
जलं च शान्त्युदुकं फलानि च मृत्पिण्डाश्व प्रशस्तमृत्तिकापिण्डा: कुशा- 
नलश्व--दर्भाग्निस्त तथा तेः । चकार उक्तसमुश्चया्थस्तेन तन्‍्मण्डन- 
दूर्वांदीनां यथासम्भगं प्रहणम्‌ || ८रे ॥। 
एतान्येब दशमब्जभलद्रव्याणि वृत्तत्रयेण विशेषतों व्यक्लयति देव 
इत्यादि;-- 
देवोउस्मा्क जिनोड्यं करकनकमयामत्रगैरधतात्य- 
रेमिशिचत्रे! प्रसेने रुचिमतिचरितान्यक्षतान्यावनोतु । 
दूवो रक्षोप्रभूषे! क्षिपयतु दुरितं गोमयोद्यस्थ पिण्डेः 
पण्याग्निप्लुश्तज्जोज्वलभसितकृतेमेस्मयत्वष्कर्मी ॥८३॥ 
पृष्यात्क्षेम सुभिक्ष सुरभिशशिकलास्पर्षिशाल्यश्नपिण्ड-- 
लेती धूपोद्‌गमोपस्कृतसुरभिरजःपंचरुगवधमानेः । 
चिप दीप्यमानोद्धुरहिममधुरदीपयत्वाशु दीपेः 
सद्भयान चम्पकादिप्रसवशशिरजःसिक्ततायस्तनोतु ॥८४॥ 
चोचाधये; सद्धिराशाफलमलघु फलेः पूरयलक्षकाम्पे- 
देवासिद्धाथलाजां चितशिखरपेरे! साधु मृद्धधमाने! 
आधत्ताप्रतरे रेइयं दहतु॒ भववने दर्भपूलोभयाग्र- 
ज्वालोल्लासेथ वाद्यध्वनिवधरितदिक्वक्रमुत्तायेमाणेः ॥८५॥ 
वृत्ति:--देवोउस्माकमित्यादि । अ्रयं-्रत्यक्षीभूतो जिन:-- 
अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतुकमंशच्ुजयनशोल: । देव:--परमानन्द्पद- 
क्रीडासक्त: | एमि:--प्रत्यक्षीभूते: । प्रसूने:-पुष्पे: कृत्वा । रुचिमति- 
चरितानि--सम्यग्द्शेनज्ञानचारित्राणि । अस्माकं--जिनभाक्तिकानां 
आतनोतु--समन्‍्ताद्विस्तारयतु । कथंभतानि ? अक्षतानि--अखणरिड- 
तानि निरतिचाराणि । कथंभूतैः प्रसूनें: ? करकनकमयामत्रगैः--करयोहे- 
स्तयोः ऋनकमयं सुवर्णनिद्र तं॑ यदमत्र॑ भाजनं करकनकमयामत्र 


!५रे पंडिताशाधर-विरजित॑-- 
गच्छन्तीति करकनकमयामत्रगानि तैस्तथोक्त:। उभयहस्तोद्धू तहाटकभा- 
जनस्थितैरित्यर्थ: । पुनः कथंभूतैः असूने: ? अक्षताब्य:--तन्दुलमिश्र: 
पुनरपि कथंभूते: प्रसूने: ? चित्रे:--नानाविषैरनेकप्रकारै: । अथवा 
चित्रे:-ईषदुन्मिषितजातीचम्पकायुत्तमपुप्पतयाश्रयकारक:,. अरण्याके- 
धत्तुरपलाशादिरहितैरित्यथं: । तथा अयं ज़िनो देबोउस्माक 
दुरितं--पापं दुर्नेमित्तं वा ज्षिपयतु-क्षयं नयतु । के: ऋृत्बा ? 
गोमयोश्स्यथ पिएडे:--अरण्यचरगोरुत्पक्रमभु सिपतित॑ प्रशस्त॑ गोमय॑ 
गोमयोद्ययस्तस्थ गोमयोद्यम्य पिण्डै: लहु (इड) कै:। क्थ॑भूतैरगोमियोद्यस्य 
पिरडै: ? दूर्वारक्षोप्रभूषे:--दृवा च हरिता रक्तोन्नाश्व श्वेतसर्षपा, दूर्वार- 
ज्ञोन्ना भूपा मण्डनं येषां ते दृवारक्षोप्नभूपास्तैस्तथोक्ते: । तथा करकनकम- 
यामत्रगैरित्यपि विशेषणं सर्वत्र योजनीयम्‌ । अय॑ जिनों देवो5स्माकमष्ट- 
कर्मी-अष्टी कमांणि ज्ञानदशेनावरणअेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्त- 
रायनामानि समाहूतान्यष्रकर्मी तामष्टकमी। भस्मयतु--निरहतु । कैः 
कृत्वा ! पिण्डेरिति पूर्वोक्तमबग्माह्म' । कथंभूतेः पिस्डै: ? पुण्याभिष्लुष्ट- 
तज्जोज्वलभसितकृतः--पुण्य' पवित्रों दर्भजातों योसावमशिर्जेंग्वानरस्तेन 
प्लुप्टं भसमीकृतं, तज्ज गोमयोत्पन्नं, उज्बलमतिनिर्मल  यद्भासितं भस्म 
तेन कृता निर्मितास्त पृण्यामिप्लुएतज्जोज्वलमसितकृतास्तस्तथोक्तें: ॥८१॥ 
पृष्यादित्यादि । तथायं जिनो देवाउस्माकं क्षेमं--शिवं भर 
कल्याणं शुभ मज्जलमिति यावत्‌ , पुप्यातू--पुप्टि नयतु, न केबल क्षेम॑ 
पृष्यात्‌ अपि तु सुभिक्षं--रसधान्यवस्त्रादिसमध्यंतां च॒ पुप्यात्‌ । कै; 
कृत्वा ! सुरभिशशिकलास्पर्धिशाल्यन्नपिस्डे.--सुरमि सुगन्धं शशिकला- 
सपर्धि प्रतिपच्चन्द्ररेखासह॒शं यच्छाल्यन्नं कलमशालिभक्त' तस्य पिस्डे:। 
तथायं जिनो देवोउस्माक लक्ष्मी--सम्पदं पुष्यादिति क्रियापदं पूर्वोक्तमेब 
प्राह्म' । के: कृत्वा लक्ष्मी पुष्यात्‌ ? धूपोद्‌गमोपस्कृतसुरभिरज:पंचरुग्व- 
धंमानै:--धूपेन उद्गम: पुष्पैश्नोपस्कृत प्रतिवासितं यद्रजों मृत्तिका तस्य 
पंचरूच: पंचवर' ये वर्धमाना: शरावास्तेः सम्पुटीकृते: चतुःसंख्योपेतै- 
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रिति शेष: । तथाय॑ जिनो देवोउस्माकं चिद्र॒पं--चेतन्यस्वभाव॑ रागह व- 
मोहादिरहितमात्मानं । दीपयतु - चमत्कारयतु साक्षादिव दर्शयतु । के: 
कृत्वा ? दीप: । कथंभूतैदीपे: ? दीप्यमानोद्धुरहिममधुरै:--दीप्यमानेन 
जाज्वल्यमानेन, उद्धरेणोत्कटेन, हिमेन कपू रेण, मधुरेरतिमनोहरे: । 
चिद्रुपं कथं दीपयतु ! आशु--शीघ्र' अनन्तभवश्रमणं छेदयित्वेदानी- 
मेवात्मानं प्रकटयत्वित्यथे: । तथायं जिनो देबो5स्माक॑ सद्धथामं--धम्थ- 
शुक्तध्यानं । तनोतु विस्तारयतु । के: कृत्वा ? चम्पकादिप्रसवशशिरज:- 
सिक्ततोयै:--चम्पकमार्दिये षां कमलदु बलयकेतकादीनां ते च*पकादयस्ते 
च ते प्रसवाः पुष्पाणिण चम्पकादिश्रसवाश्व॒ शशिरजांसि च कपूरेणबस्तेः 
सिक्तानि मिश्रितानि प्रतिवासितानि भावितानि यानि तोयानि उदकानि 
तानि तथोक्तानि ते: ॥ ८४ ॥ 

तथायं जिनो देवो5स्माक॑ आशाफलं--वाडब्छितलाभं । पूरयतु 
परिपूर्ण करातु । कथंभूतमाशाफलं ? अलघु--स्गंमोक्षलक्षणं बृहत्‌ । 
के: कृत्वा ? फले: | कथंभूतेः फलें: ? चोचाथे:--चोचानि नालिफेराणि, 
आगग्रानि मुख्यानि येपां नारप्जप्रगजम्बीरबीजपूराम्रकदलीफलादीनां 
तानि चोचाद्यानि तैः | कथंभूते: फले: ? सद्धिः--वर्ण गन्धरसाद्याब्यतया, 
अत एवाक्षकास्ये:--मनोनयननासिकादीन्द्रियप्रियेमनोहरे: । तथाय॑ 
जिनो देवो5स्माक॑ उदेरेश्यं-घट्खण्डमणिडितमेदिनी राज्य त्रैलोक्यराज्यं 
बा55घत्तां कुरुतां | कथंभूतमुब रेश्यं ? साधु--येन राज्येनात्मा दुगगंतौन 
पतति स्वगंमोक्षोी च साधयति तत्साधु | अथवा साध्विति क्रियाविशेषरां 
तेनायमर्थ: । उबे रैश्यं कथं धत्तां ! साधु--नरकादिपातनिवारणतया हितं 
यथा भवति | के: कृत्बोब रेश्यमाधत्तां ? मृद्गर्धमानैः--सत्तिकापिण्डे: । 
अथवा साधुमद्रधेमानेरित्येकमेव पद तेनाममर्थः स्गधु:ः समीचीना 
मलादिस्पशेदोषरहिता स्वभावसुगन्धिश्र या मृन्मृत्तिका तस्या वर्धमानै- 
श्वतुर्मानेरिति शेष: । कथ्थंभूतेबेधेमाने: ? दूवासिद्धा्थेलाजाबिचितशि- 
खरपरे:--दूर्वा च प्रसिद्ध व, सिद्धार्थाश्र श्वेतसषपाः, लाजाग्राद्वेतन्दुला 


१७४ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
दूर्वांसिद्धाथलाजास्तैरविचतानि पूजितानि यानि शिखराश्यप्रभागास्तैः 
परा श्रेष्ठास्तैस्तथोक्ते!। तथाय॑ जिनो देवो5स्माकं भववनं--संसारकानन । 
दहतु--भस्मीकरोतु । के: ऋत्वा १ दर्भपूलोभयाग्रज्वालोल्लासः--दर्भे पू- 
लस्योभयाप्रयोद्रिपाश्वेयोयें ज्वालानामग्निकीलानामुल्लासा ऊध्वेक्रीडि- 
तानि तैस्तथोक्ते: | एतैदेशभिरपि मड्लद्गव्ये: कि क्रियमाणैः ? उत्ताये- 
भाणेःन-*अवतायेमाणैस्त्रीन वारान्‌ तीथकरपरमदेवस्योपरि परिश्राम्य- 
माणे। कथं श्रास्यमाणेः ? वाद्यध्वनिवधिरितदिक्चक्रं-वाद्यानां तत- 
बविततघनसुषिरचतुर्विधवादित्राणां ध्वनिभि: शब्दितेवधिरितानि दिकच- 
क्राणि दिद्मण्डले स्थितलोककर्णाच्छिद्रारिण यस्मिन्नुत्तरणकर्मणि 
तथोक्त । चकारः पुनर्र्थ पादपूरणाय वा उक्तसमुन्नयार्थ बोदधव्यः ॥८५॥ 

एतानि दशमड्ढलद्र॒व्याणि व्यस्तानि हस्ताभ्यामुद्धृत्य 
समस्तानि वा हेमादिपात्रे व्यवस्थाप्यावतारयेत्‌ । 

वत्तिः--एतानि पूर्वोक्तलक्षणानि दशसंख्योपेतानि मज्जलद्रव्याणि 
भव्यानां पापगालनसुखप्रदान वस्तूनि व्यस्तानि प्रथक्प्रथरभू्तान 
हस्ताभ्यां--कराभ्यां, उद्ध त्योचाल्य, समस्तानि वा एकहेलया हेमादि- 
पात्रे सुबरणरूप्यकांस्यादिभाजन, व्यवस्थाप्य-आरोप्य, अवतारयेत- 
समन्तादुत्तारयेदित्यथ: । 

नीराजनविधानमू--नी रस्य शान्त्युदकस्याजन द्षेपोउत्रेति नारा- 
जन, अथवा निःशेषेण राजनं शोभनं कान्तीकरण नीराजनं तस्य 
विधान विधिरनुक्रमो रीति' परिपाटिकेत्यथ: | 

जातीजपावकुलचम्पकपबनमल्ली-- 

कंकेल्लिकेतककुरण्टकपाटलाधेः । 
कब प्रथमिको सनतो&ञ|चतोउलीन्‌ । 
पुष्पाज्न लिजिनपदोरुपधीक्रियेत ॥८६॥ 

बूत्ति:--जिनपदो:--जिनचरणयोविंषये सम्बन्धित्वेन बा, । 

पुष्पाज्ञलि:--कुसुमकरसम्पुट: । उपधीक्रियेत--उपदौक्येत क्षिप्येत 
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याजकाचार्येणेत्यथ: । पुष्पान्नलिः किंकुबेन ? अलीन भ्रमरान्‌, कषेन- 
आहयन्‌ प्रसह्मतां नयन्‌ । कि कुबंतोइलीन ? अद्लतः-यथेष्टं यत्र 
कुत्रापि गच्छतः । पुनश्च किंकुईतः कषेन ? अहं प्रथमिको स्वनतः-- 
अहं प्रथमं अहं प्रथमं गच्छ/मीति शब्दान्‌ कुर्णतः । पुष्पाश्नलिः कै: 
कृत्वा कर्षन्‌ ? जातीत्यादि--जातयश्र मालतीपुष्पाणि, जपाश्व-- 
ऊद्रपुष्पाणि जासुवनकुसुमानीति देश्यात्‌, वकुलानि च वजुलतरु- 
पुष्पाणि वर्षोपलकुसुमानीति देश्यात्‌ वकुलश्रीरिति यावत्‌ , चम्पकानि च 
हेमपुष्पाणि राजचम्पकानि, पद्मानि च कमलानि, मल्लयश्न नालिकाबेल- 
कुसुमानि, कंकेल्लयग्राशोकपुष्पाणि, केतकानि च केतकीपुष्पाणि, 
कुरंटकानि च पीताम्लानतरुपुष्पाणि, उक्त च--“अम्लानस्तु महासहा 
तत्र शोण करवकस्तत्र पीते कुरण्टक:” पाटलाश्व ताम्रपुष्पीपुष्पाणि ता 
आद्या येषां वार्षिककुमुदकुन्दकुब्जकसप्रलायूथिकादीनां तानि यथोक्तानि 
तैस्तथोक्तेः ।८६॥ 


पुष्पाञ्नलिः “जिनपूजनप्रतिज्ञानायेति शेष: । 





चंचद्र॒त्नमरीचिकाज्वनकनडूड्रारनालखुत-- 
श्रीखण्डस्फटिकादिवासितमहातीथो म्युधाराश्रिया । 
हंतुं दुष्क्रममेतया स्वसमयाभ्यासोचतेराश्रितां 
सत्कुवोय मुदा पुराणपुरुष ! लत्पादपीठस्थलीम्‌ ॥८७॥ 


वृक्ति:--हे पुराणपुरुष|--पुराणश्चिरन्तनो5नादिकालीनः पुरुष: 
पुराणपुरुषः, पुरौ महति नरेन्‍्द्रनागेन्द्रदेबेन्द्रमुनीन्द्रपूजिते पदे शेते 
तिष्ठतीति पुरुष: वैश्नसिकाभिव्यत्तज्ञानचेतनासवेदकः, अथवा पुरा- 
णेष्नादिसिद्धान्ते प्रसिद्ध: पुरुष: पुराणपुरुष, अथवा पुराणि 


१७६ पंडिताशाधर-विरचिर्त-- 


सूक्मबादरशरीरारिण अणति विचारपूर्व कथयतीति पुराणः पुराणश्चासौ 
पुरुष: पुराणपुरुषस्तस्यामन्त्रणं प्रणीयते हे पुराणपुरुष ! | त्वत्पादपीठ- 
स्थली-तव चरणासनाग्रभूमिम्‌ | अं सत्कुर्वीय-समानयेयं। “विध्यादिषु 
सप्तमी च” इति बचनादविधौ सप्तमी। कया सत्कुर्वीय ?एतया-प्रत्यक्षी भूतया। 
चब्द्॒त्नमरीचिकाग्नकनडूज्रनालखुतश्रीखए्डरफुटिकादिवासितमहाती- 
थाम्बुधाराश्रिया-चञ्चतश्चलन्तः प्रेड्डतो रत्नमरीचयो. यथाशोम॑ 
जटितहीरकमुक्ताफलादिरश्मयो यस्मिन्निति चद्नद्गत्नमरीचि:, काग्वनेन 
खशरीरभूतेन सुवर्णेन कनत्‌ देदीप्यमानः कशख्बनकनत्‌ एवं विशेषशद्वय- 
विशिष्टश्वासौ श्ृज्ञार: कनकालुकस्तस्थ नालो5घस्तनमुखं चब्रद्॒त्न- 
मरीचिकाश्नकनडू ड्र।रनालस्तस्मात्‌ खुतं निर्गतं, श्रीखए्ड चन्दन 
स्फुटिक कपूरं श्रीख्डस्फुटिके आदियेपां मलकुबलयकेतकोकालेयलील- 
बंगैलादीनां श्रीखण्डस्कुटिकादयर्वैवासितं मिश्रितं भावितं॑ श्रीखण्ड- 
स्फुटिकादिवासितं महतां क्षीरोदवियद्गंगादीनां तीर्थानामम्बु जल 
महातीर्थाम्बु, चश्नद्रत्ममरीचिकाशनकनडू ड्रारनालखुतं च तत्‌ 
श्रीखण्ड शफुटिकादिबासितं च_तन्महाती्थांम्बु च चद्जद्र॒त्नमरीचिकाश्न- 
कनऊू ज्ञारनालखुतश्रीखण्डस्फृटिकादिवासितमहातीरथाम्बु तस्थ धारा 
प्रवाहस्तस्य श्री: सम्पत्तिब् द्िः-धारात्रयीत्यथ:, तया तथोक्तया। पुनश्च 
कया सत्कुर्वीय ? मुदा-हर्षण परमधर्मानुरागेण । किमर्थ सत्कुर्वीय ? 
दुल्कृतं-दुराचाराचरितपापं दुर्निमित्तं, हन्तु' बिनाशितु' ज्ञानदर्शनाव- 
रणद्रयक्षयं नेतुमित्यर्थ: । करथंभूतां त्वत्पादपीठस्थलीं ? आश्रितां- 
समन्ताई प्टितां शरणतया स्वीकृता-प्रारप्सिता-कार्यसिद्धियोग्याक्षेप- 
प्रह्मभावेनाध्यासितामित्यर्थ: । कैराश्नितां ? खसमयाभ्यासोद्रतैः- 
स्वसमयशुद्धस्वात्मानुभवस्तस्याभ्यास: पुनः पुनरभांवना तत्रोग्रतिरुग्ममं 
प्राप्तें: नारकादिदुःखभीतैरिति शेष: ॥ ६१॥ 
नीरधारा | 


व कम>कममकाा#न न भ। भााममयााकमयकायकका 


इमेः सन्तापार्ि!सपदिजयदतै! परिमल- 
प्रथामच्छेद्घ्राणेरनिमिषरगंशुब्यतिकरात्‌ । 
स्फुरत्पीतच्छायेरिव शमनिधे ! चन्दनरसे- 
विलिम्पेयं पेयं शतमखदशां त्वत्पदयुगप्‌॥ ८८ ॥ 

चूक्ति:--हे शमनिधे/--हे परमोदासीनतानिधानतीर्थंकर- परम- 
देव | । इमेः-प्रत्यक्षीभूते:। चन्दनरसे:-श्रीखण्डद्रबे: । अहं विलिम्पेयं--- 
समालभेयं बिलिप्त विद॒ध्यां | कथंभूतैश्चन्दनरसे: ? सन्तापाचि:सपदि- 
जयहप्तै:--सनन्‍्तापः संज्वरः स एवार्चिरग्निज्वाला तस्थ सपदिजय- 
स्तत्कालतिरस्कारस्तेन दप्तै।तिते: । भूय: किंविशिष्टे: ? परिमलप्रथा- 
मूच्छेद्घाणै:-परिमल: सम्मदेसंजातजनमनोहारिगन्धस्तस्य प्रथा प्रसर- 
स्तस्यां मूच्छुन्ति मुह्यान्ति गन्धान्तरानमिज्ञानि भवन्ति घाणानि लोकानां 
नासिकेन्द्रियाणि येषां ते परिमलग्रथामूछेद्घाणास्तैस्तथोक्ती:। पुन: कर्थ॑- 
भूतैश्चन्दनरसे: ? स्फुरत्पीतच्छाये:-स्फूरत्ती जननयनमनःसु चमत्कु- 
बेन्ती पीतरुछाया कनककान्तिर्यपां ते स्फुरत्पीतच्छायास्तैस्तथोक्ते: । 
कस्माठुस्पमेत्ती ? अनिमिपद्टगंशुव्यतिकरादिव-अनिमिषा देवास्तेषां 
दृशश्चक्षुंषि तेषां वयतिकर: प्रघट्ूकः संघट्ट: सम्पक इति यावत्‌ तस्माद- 
निर्मिषटगंशुब्यतिकरात्‌ , देवलोचनकिरणसंयोगादिव चन्दनरसानां 
पीतच्छाया जातेत्यथे: । यदूलूक्यशासने चक्षुपस्तैजसत्वमद्भीक्रियते 
तैसजस्तु रश्मयः पीता भवन्ति ते तु देवानां दृष्टिरश्मयो भगवत्पादाब- 
लोकनकाले चन्दूनरसेपु लग्ना अत एवं स्वभावपीतच्छाया अपि 
चन्दनरसा उत्प्रेक्षिताः: । ऊलूक्यशासनमिति कोडर्थों वैशेषिकमतम्‌ | 
तथा चोक्त' श्लोकद्यम-- 

मीमांसाका जैमिनीये वेदान्ती ब्रह्मवादिनि । 
वैशेषिके स्यादोलुक्यः सौगतः शन्यवादिनि ॥१॥ 


मैयायिकस्त्वक्षपाद: स्यात्स्थाद्नादिक आईत: । 


चार्वाकलोकायतिकों सत्कार्य सांख्यकापिलो ।।२॥ 
१३ 


शैज८ पंडिताशाघर-विरचित॑-- 
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क॑ विलिम्पेयं ? त्वत्पदयुगं-तव चरणद्वयं । कथंभूत॑ त्वत्पदयुगं ! 
शतमखदृशां-शक्रलोचनानां पेयं-अत्यादरेशावलोकनीयम्‌ । तथा चोक्तम- 


तब रूपस्य सौदये दृष्ट्या तृप्तिमनापिवान्‌ । 
इयक्षः शक्र: सहसाक्षो बभूव बहुविस्मयः ॥१॥ 


चन्दनम्‌ । 


सुगन्धिमधुरोज्वलाशकलतन्दुलछ बना 
सुभक्तिसलिलोक्षतैरिव निरीय पृण्याडकुरे: । 
छृपुञजरचनाज्जितप्रणयपंचकल्याणकें-- 
भेवान्तक ! भवत्कमावुपहरेयमेमि! भिये ॥ ८९ ॥ 


वृक्तिः--हे भवान्तक (--भवस्यथ शारीरमानसादिद:खह्देतु- 
भूतस्यसंसारस्यान्तको यम: संसारपयटनविनाशक इत्यर्थ:, तस्य 
सम्बोधन क्रियते हे भवान्तक ! हू संसारदु:ःखविनाशक ! भवत्कमों-- 
त्वत्पादी । एमि:--प्रत्यक्षीभूतः । पुण्याह्ुर:--सद्देद्शुभायुनामगोत्र- 
लक्षणापलक्षितपुण्यस्याडुरनेवार्बाद्ध: (१) | अह्मुपहरेयं--3पढीकर्येयं । 
पुण्याहुरें: । कि कृत्वा एवं ? निरीय--नग्त्य बहिलेचिनगेचरतया 
प्रादुभूय । केन प्राठुभूय ? सुर्गान्‍्धमघुरोभ्वलाशकलतन्दुलछद्मना-- 
सुगन्धयः कलमशालिकायुत्तमरत्रीहिजातित्वादतिसुरभय:, घास न्द्रियप्रिया 
इत्यथे:, मधुरा अमृतरसग्राया जिह्ठी नद्रयग्रिया, उज्बला शुक्का दीप्िम- 
न्तो वा नेत्रप्रिया इत्यर्थ, अशकला अख्ण्डा अचूरिकृतास्त च ते 
तन्दुला अक्षतास्तेपां छह्म मिपस्तेत तथोक्तेन । कर्ंभूतेः धुस्याझुरे- 
रुस्पेल्षितेः ? सुभक्तिसलिलोक्ष तैरिव--शाभना कुदेवकुगुरुप्रशंसास्तवादि- 
भिर्दोषमलेरकश्मलीकृता भक्ति: परमधर्मानुरागः सुर्भाक्त: सेव सलिलं 
जल॑ अनन्तभवश्रेणिसमुपार्जितपापपडुप्रत्ञालनहेतुत्वात्‌ पुस्यजीबनप्रदा- 
नकारित्वाश् | तथा चोक्तमू-- 
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नित्यमहोयोतम्‌। १७६ 
एकेव समर्थेयं ज्ञिनभक्तिदुंगेतिं निवारयितुम । 

पुएयानि च पूरयितु' दातुं मुक्तिश्चियं कृतिन: ॥ १॥ 
सुभक्तिसलिलेनोक्षिता: सिक्ता: सुभक्तिसलिलोजषितास्तैस्तथोक्ते: । 
पुनरषि कथंभूतेः पुण्याछुरे: ? सुपंंजरचनास्ितप्रणयपंचकल्याणकै:-- 
सुपुश्नरवनया मनोहरकूटविच्छित्याश्नितो व्यक्तीकृत: प्रण॒यः प्रेमपरिचयो 
येपां तानि सुपुश्नरचनाझ्ितप्रणयानि सुपुल्नरचनाक्षितप्रणयानि पंच- 
कल्याणकानि गर्भावतार-जन्माभिषेक-निष्कमण-ज्ञान-निर्वाणलक्षणा 
महोत्सवा येषां ते तथोक्तास्‍्ते: । यो भगवत्पादौ यथोक्तगुणतन्दुलपुञ्- 
विच्छित्या पूजयति स पंचकल्याणप्रापकं पुण्यराशिमासादयतीत्याशा- 
धरमहाकवेरभिप्राय: । कस्ये उपहरेयं ? श्रियै--त्रिबर्गसम्पत्तये धम्मेश्ना- 
थेश्च कामश्च त्रिवर्ग:, अथवा क्षयश्च स्थान च वृद्धिश्च त्रिवर्गों नीति- 
बेदिनां तत्र क्षय: पापक्षयश्च स्थान स्वगाँदिप्राप्तिः पृद्धिरवधिज्ञानादि- 


गौणातिशय: ॥ ८६ || 
अक्षताः | 


हृदयकमलमचश्चद्धिरामोदयोगा--- 
द्रसविसरविलासाल्छोचनाब्जे हसद्धि! । 
विशदिमजितबोधबुद्ध ! भावत्कमेत- 
गचरणयुगमन्‌नेः प्राचेयेय प्रसने! ॥ ९० ॥ 
वृत्ति:--हे बुद्ध ! --हे परमज्ञानसम्पन्न ! एते:--प्रत्यक्षीभूतैः। 
प्रसूने:-पुष्पे: । भावत्क॑ं-त्वदीयं । चरणयुगं-पादयुगलं । अहं प्राचेयेयं- 
प्रकर्षण पूजयेय॑ । प्रसूनें: | कि कुवेड्धि: ? हृदयकमलं-मम मनोनलिनं, 
अचशख़डद्धि:-अनुगच्छद्धि: ्वसशशीकुबेद्विरित्यथ: । कस्मात ? आमोद- 
योगात्‌- प्रसूनपक्तषे आमोदो5तिव्यापिपरिमलः, हृदयकमलपक्षे आमोद 
आनन्दस्तेन योगात । पुनश्व कि कुबेद्धि: ?| लोचनाब्जे-नेत्रकमले, 
हसड्/िरनुकुबद्धि। । कस्मात ? रसविसरविलासात--प्रसूनपक्षे रसो 


१८० पंडिताशाधर-विरचितं-- 


बल न न-व्तीमी+ ली ली मरी हे निज कि डे कि डीन-न्‍ी. 
अत+ि खनन ली नल किकत नकल कल चखन्‍ककिनन लक ५ का त खनन तट हल अलन 


मकरन्द:, लोचनपक्षे रस आनन्दाश्र॒ुस्तस्यविसरः पूरस्तस्य विलास 
इतस्तत: प्रवृत्तिस्तस्मात्‌। पुनरपि कथथंभूतैः प्रसने: ! विशद्मिजितबोधैः- 
प्रसूनपक्ते विशदिमा शुक्तत्वं, बोधपत्त विशदिमा संशयबिमोह,बिश्वम- 
रहितत्व॑ं विशदिम्ना जितो5नुकऋृतों बोधो यैस्तानि तथोक्तानि ते: | पुनरपि 
कथ्थंभूते: प्रसूनेः ? यथोक्तविशेषणविशिष्टेरनूनै:--प्रचुरै, अथवा सौर- 
भ्यविकाशादिधमसम्पूर्रो: ॥ ६० ॥ 


पुष्पम्‌ । 


सुस्पशेद्युतिरसगन्धशुद्धि मगी--- 
बंचित्रीह॒तहृदयेन्द्रियेरमीमिः । 
भूताथक्रतुपुरुष ! लवदद्धिप्रयुग्म॑ 
सान्नायरमृतसखयजेय घुख्येः ॥ ९१ ॥ 
वृत्तिः--हे भूतार्थक्रतुपुरुष ! --भूत' सत्योडर्थोडभिधेयो5स्येति 
भूताभे: क्रियते क्रतुयज्ञ: क्रतुना पृज्यः पुरुष: क्रतुपुरुष: शाकपार्थिबादि- 
दशेनान्मध्यपदलोपी समासः, भूतार्थश्वासौ ऋतुपुरुषों भूतार्थक्रतुपुरुष- 
स्तस्थामंत्रणं हे भूताथथक्रठुपुरुप ! है परमार्थयज्ञपृज्यात्मत्‌ ! अमीमिः- 
प्रत्यक्षीभूत: | सान्नाये:--विशिप्टेरेव नेंबद्ये: । त्वदंहियुग्मं-भवच्चरण- 
युगल । यजेय-अहं पूजयेयं | कथंभूतेः सान्नाये:-सुस्पर्शधुतिस्सगन्ध- 
शुद्धिमंगीबैचित्रीह॒तहृदयेन्द्रिय.-सुशब्द: प्रत्येक॑अयुज्यते तेनायमर्थः 
सुस्पशे: कोमलत्वमस्णत्वादिम्वभाव:, सुथुति: शोभनवर्णप्रभा, सुरसः 
शोभनतिक्तकटुकपायाम्लमधुररसः, सुगन्धः शोभननासिकोपादेयगन्ध:, 
सुशुद्धि: शोभनद्रव्यक्षेत्रादसामग्प्यविहितानवद्यता, सुभंगी तद्विधान- 
मदमत्तानामगम्यविधेयत्वेन चिन्तनीयो रचनाविशेष:, सुस्पर्शध्तिरसगन्ध- 
शुद्धिमंग्यस्तासां वैचित्री भ्रक्रियानानात्वमुत्पादनानैकध्य॑ विस्मयनीय- 
भावस्तथा हृतान्यनुरज्षितानि रसिकजनानां हृदयानि चित्तानि इन्द्रियाणि 
स्पशेनादीनि यैस्तानि तथोक्तानि तैस्तथोत्तै: | पुनः कर्भूतेः साज्नायैः ९ 


नित्यमहोद्योतम्‌ । शैपरै 
अमृतसखेः-देवानामपि मनो5नुरक्षकत्वेन पीयूषसदशः । पुनरपि कथंभूते 
सान्नायैः ? मुख्ये:-अनपरोपदेशेन निष्पन्नत्वात्मधाने: स्वयमध्यक्षतया 
निष्पादितत्वाइरेस्येरित्यथ: ॥ ६१ ॥ 


नेवेधम्‌ । 


जाडयाधायित्ववेरादिव शशिनमपि स्नेहयुक्त ददद्धिः 
सोदयेस्वणयोगात्पटुतररुचिभिः सोदरत्वादिवाध्ष्णाम्‌ । 
प्रेयोभिस्तत्मतापापद्दतिमिरह रेविंश्वलो केक दीप ! 
श्राद्यथञ्चद्धिरेमिस्तव पदकमले दीपयेयं प्रदीपे! ॥९२॥ 
शक्ति--विश्व: समस्तोलोकस्रिभुवनं विश्वलोकः, विश्वलोक- 
स्थितवस्तुजातमित्यथ:, विश्वलोकस्यैको5ट्वितीयो दीप: प्रकाशहेतुर्विश्व- 
लोकेकदीपस्तस्य सम्बाधनं क्रियते हे विश्वलोकेकदीप ! समस्तवस्तु- 
विस्तारविषयविज्ञानोत्पादक ! एमि:--प्रत्यक्षीभूतेः प्रदीप: तब पद- 
कमले--भवतः पादपद्म दे अहं दीपयेयं--उद्योतयेयं | कथंभूतोऊहं ? 
श्राद्ध:--अ्रद्धातिशयसम्पन्न: । कि कुवेद्धि: प्रदीप: ? शशिनं--कपू रं, 
दहड्धि:--भस्मीकुबड्धि: । कथंभूतमपि ? स्तनेहयुक्तमपि--स्निग्धगुणी- 
पेतमपि । कस्मात्‌ ? उत्प्रेज्ञते जाइथाधायित्ववरादिव--शैत्यकारित्व- 
विरोधादिव, अन्योउपि यः स्नेहयुक्तोडपि प्रेमवानपि जाडयाधायी अज्ञान- 
कारी स्थादसोौ वैरित्वाहद्मते एवेत्यर्थ: । पुनरपि कथंभूतैः प्रदीपैः ? पटुतर- 
रुचिमि:--स्फुटतरदीप्रिमि: । कस्मात्‌ ? उस्मेक्षते, सोदयेस्वर्णयोगा- 
दिव--सोदर्यो बन्धु: स च तत्सुबर्ण च कनक॑ सोदयेसुबर्ण तेन 
योगात्संगात्‌ , कनकार्तिकाश्रयत्वाद्ीपानां “अग्रेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं” 
इति श्रुतेः सोदय: स्वर्ण वैश्वानरस्थ, अन्यो5पि लोके बन्धुवर्गेण सह 
योगे सति रुचिमान्‌ भवतीति भाव: । भूयः कथंभूतैः प्रदीपैः ! अच्ष्णां-- 
लोचनानां, प्रेयोभि:--अतिग्रिये: । कस्मात्‌ ? उत्प्रेक्ञते, सोद्रत्वादिव-- 
चजुस्तैजसमिति वैशेषिकमताश्रयणादमुकेबार्थ (?) विशेषेश विशेषणु- 
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श्र पंडिताशाधर-विरचितं-- 
द्वारेण प्रद्योतयति। कथंभूतेः प्रदीपैः ? तत्मतापापहतिमिरहरेः--तेषा- 
मदह्णां अतापं स्वविषयपरिच्छित्तिपाटवमपहन्तीति तत्मतापापह च 
तिमिरं चान्धकारं तत्मतापापहतिमिरं तद्धरन्ति स्फेटयन्सीति ये ते 
शत्पतापापदतिमिरदरास्वैस्तथोक्तो: । कि कुबंड्धि: प्रदीपेः चंचड्धि:--देदी- 
प्यमानैः, मनाक्रम्पमानेश्चेत्यथे: | ६२ ॥| 
दीपम्‌ | 
धूपानिमानसकृदुद्यदुदार घूम -- 
स्तोमोलसद्भधवनहृद्गलनेत्रनासान्‌ । 
दुष्कर्म गमुदचिरोद्धूतये धृताघ ! 
त्वत्पादपञ्मयुगमभ्यहम्रुत्क्षिपियस ॥९३॥ 

बृत्ति:--हे धुताघ हे स्फेटितद्विपप्टिपापप्रकृत ! इमानू-- 
प्रत्यक्षीभूतान्‌ | धूपान--कपू रक्ृप्णगुर्वादिसद्द्रव्यविशेषान्‌ । खत्पाद- 
युगं---भवच्चरणकमलमुगलं ) अभिलक्षीकृत्य। अहं--आशाधरों महा- 
कविविवजक्तितभक्तजनो वा। उत्क्तिपेयं--ऊध्व प्रर्येयं । किमर्थ ? 
दुष्करमंगमंदचिरोदधूतये--ठुष्टानि कर्मांरि दुष्कर्मागि पापकर्मांणीत्यथ 
तान्येव गमु तो मधुमक्षिकाः शरीरमानसदुःस्दायित्वेत ममंब्यथक- 
त्वात्‌ , दुष्कमोणि दुःखहदेतुसंसारकारणतयाप्टकर्मांणि च तान्येव 
गमृतस्तासामचिरोद्धूतये स्तोककालेनोब्वाटनाय.. निःशेषकर्मक्षयाये- 
त्यथं: । कथंभूतान्‌ धूपान्‌ ? असकृदुद्यदुदारधूमस्तोमोल्लसदूमु 
बनह्ृदूगलनेत्रनासान--असकृद्वा रंचारं, उद्यन्त उद्गच्छन्तः: उदारा 
अतिरमणीया ये धूमास्तेपां म्तोमाः समूहा असकृदुद्यदुदारधूमस्तोमा 
हंदि व हृदयानि, गलाश्व कण्ठा:, नेत्राणि च लोचनानि, नासाश्र 
प्राणानि हृद्गलनेत्रनासाः, भुवनस्य भुवनस्थितप्राणिवगेम्य हृद्गल- 
नेतजनासा भुवनहज्जञलनेत्रनातसा असक्ृदुद्यदुदारधूमस्तोमैरल्ल-नय: 


ज४ ५७८४० ४१४३५: ४०२४/ ६१४८ जात 


प्रमद्भरनिभेरा भवन्त्यों सुवनहृद््‌गलनेत्रनासा येषां धूपानांते तथोक्तास्तां 
स्तथोक्तानिति । अतिशयरूपकहेतुत्वात्संकरालक्वार: ॥ ६३ ॥ 


पूप्म | 


शाखापाकप्रणयविलसद्रणगन्धद्धि सिद्धू 
ध्यस्तद्रव्यान्तरमद रसाखादरज्यद्रसशै; | 
एमिश्लोचकप्नुकरुचकश्रीफलाम्रातका म्र--- 
प्रेयेः श्रेयःसुखफल ! फ़लेः पूजयेय॑ लदंदी ॥ ९४ ॥ 

बृत्तिः--भ्रेयला भोगाकांक्ञानिदानबन्धादिरहिततया विशिष्टेन 
पुण्येन साध्योष्भ्युदयो5पि श्रेयः निःश्रेयसं॑ च सुखे शर्मणी ६ फलति 
निष्पादयति भव्यानासिति श्रेयःसुखफलस्तस्यथ सम्बोधनं क्रियते है 
श्रेयःसुखफल (--हे निःश्रेयसाभ्युदयशमनिष्पादक ! । एमिः--अ्रत्यक्षी- 
भूते: | फलै:--व्युप्टिमि: । त्वदंही--भवच्चरणी । अहं पूजयेयं-- 
आराधयेय॑ । कथंभूतेः फले: ? शाखेत्यादि--शाखायां निजोलपत्तिस्थाने 
लतायां पाक: परिण॒तिः शाखापाकस्तेन प्रणयः परिचयः शाखापाक- 
प्रणयस्तेन विलसन्तो चल्लुघांणद्वारेण जनानां चित्तेषूर्चैजयन्ती तौ च 
तो बर्णंगन्धों च शाखापाकप्रणयविलसद्वर्ण गन्धी तयोऋ: द्विरतिशयस्तया 
सिद्धो निर्णीतस्तथा ध्वस्तों निराकृतो द्रव्यान्तराणां सजातीयानां 
मूर्तबस्तूनां मदः स्वस्य सौरभ्यातिशयसम्भावना यः स॒ध्वस्तद्रव्यान्तर- 
मदः शाम्वापाकप्रणयविलसद्तणंगन्धधिसिद्धश्वासौ ध्वस्तद्रव्यान्तरमदः 
स चासो रसो मधुरादिगुणस्तस्यास्वादेउनुभवे रज्यन्तः श्रीतिमनुगच्छ- 
न्‍तो रसज्ञा मधुरादिर्साभिज्ञतोका रसज्ञा जिव्हा वां येषां तानि तथो- 
क्तानीति | पुनरपि कथंभूते: फले: ? चोचेत्यादि--चोचानि च नालिके- 
राणि, क्रमुकाणि--पूगानि, रुचकानि च वीजपूराणि, श्रीफलानि च 
बिल्बानि, आम्रातकानि च मधुराम्रफलविशेषाः हुद्राश्नाणि अमोई 


40० पंडिताशाधर-जिरचित॑-- 
इति देश्यां, आम्राशि च सहकाराणि, चोचक्रमुकरुचकश्रीफलाम्रात- 
काम्राणि तानि प्रेयाणि तुल्यानि येषां मोचलकुचकंटकिफलकूष्माण्ड- 
कपेरालजातीफलजम्बूजम्बीरनारज्ञसप्रपण द्दरीकहा रहूराखजू रराजादन- 
त्रैपुषराबुजवाजासिंहोसदाफलसिन्धिचिर्भटद्धिफलाटीनां तानि तथो- 
क्तानि तेस्तथोक्ते: । नन्वेभिरमीभिरेतेरित्यादिपदानां पुनः | पुनप्रेहररां 
किमिति चेत्‌ ये केचिज्जैनाभासा ग्रह्श्रमिणोंउपि सन्‍्तो दानपूजा- 
दिक॑ कर्म स्वर्गापवर्गसाधकमपि न कुवन्ति पूजादिमात्रेणैबात्मानं कृतार्थ 
मन्यन्ते तेषां प्रस्यक्षत्वप्रदर्शनायेति तात्पर्यम्‌ | तथा चोक्तमू-- 

देवपूजामनिर्माय मुनीननुपचय थ। 

यो सुब्जीत शहस्थ: सन्‌ स मुझ्जीत परं तमः ॥१॥ 

इति ॥ ६४ ॥ 
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फलम्‌ । 
अधिवासनाविधानमू--स्लपनविलेपनधूपनादिकरणम्‌ । 
सोधममंग्रमुखे! पुरा शतमखेमेंराविवेत्य क्रमा-- 
ज्धक्त्यास्माभिरिदाभिषेक्तुमधुना संस्थाप्य सम्पूजितः । 
मुक्ति भ्रक्तिमिवाश्रमेयमहिमा कत्ते प्रभुयेज्वनां 
देबोध्य जिनपुंगवस्त्रिजगतां श्रेयांसि झज्यात्सदा॥९५॥ 
वृत्ति:--अय: प्रत्यक्षीभूत: । जिनपुद्ठबः--गणधरदेवमुण्डकेव- 
ल्यादीनां मुख्य: । देव:--परमाराध्य: । त्रिजगतां--तैलोक्यस्थितप्राणि- 
गणानां । श्रेयांसि--परमकल्याणानि | रूम्यातू--क्रियात्‌ | उक्त च-- 
सृजति किरोति प्रण्यति घटयति तिर्माति निर्ममीते च। 
अनुतिष्ठति विद्धातिच रचयति कल्पयति चेति फरणार्थे॥१॥ 
श्रेयांसि क्थ “सृज्यात्‌ ? सदा वर्तमानभविष्यत्सबंस्मिन काले | 
कि कृतः सन्नयं देव: ? अस्माभि: सम्पूजित:--सम्पूर्णाष्टविधपूजादव्यै: 
सम्मानित्त:। कस्मात्‌ ? कृमातू--परिपाटिकया। कया  भकक्‍त्या-- 


नित्यमहोयोतम्‌ । श्प४ 
परमधमोनुरागेण | किं कत्त' पूजित: ? अभिषेक्तु--अभिषेकाय । कि 
कृत्वा पूर्व ? इह--अस्मिन्‍्पीठे, संस्थाप्य--सम्यम्मंत्रपूबंकतया निश्चली 
कृत्य । कदा संस्थाप्य पूजितः ? अधुना--इृदानीमेव । अस्माभिः कैरिव ? 
शतमखैरिव--इन्द्रेयेथा | कथंभूते: शतमखेः ? सौधमंत्रमुखेः--चतुर्णि- 
कायदेवमणिडतसोधर्मन्द्रेशानेन्द्रादभि: । अधुना किमिव ? पुरेव-- 
पूवेमिव । इह पीठे कस्मिज्निव ? मेराविव--रत्नसानाविव । शतमखे: 
कि कृत्वा पूजित: ? एत्य--ऊध्वेस्वर्गात्पातालस्वगात्तियंग्लोकादन्तराल- 
स्वरगांचागत्य; क्रमाड्ठक्त्या सम्पूजित इत्यथें: । जिनपुंगवः कथंभूतः ? 
यज्वानां--याजकाचार्यादीनां, मुक्ति सबेकमंप्रत्षयलक्षणोपलक्षितं मोक्ष, 
कतु--विधातुं, प्रमुः--समथ्थे:। मुक्ति कामिब ? भुक्तिमिब--यथा 
भुक्ति ऋृतवानब्‌ करोति चेति । पुनरपि कथंभूतो जिनपुन्नवः ? अग्रमेय- 
महिमा--रागद्वेषरहितोंईपि.. निम्रहानुगहकारकत्वादचिन्तनीयमाहात्म्य 
इति भाष: ॥६३॥ 
आशीवोद: । इति शेष: । 
अथ दिक्‍पालाचेनमू्‌+-- 
क्रियत इति गम्यत एवं । 
इन्द्राग्निश्नाद्देवाशरपतिवरुणाधाररेदेशनागे डू-- 
धिष्णेशा दिश्लु वेद्यास्त्रिजगद्घिपतेः प्राप्तरक्षाघिकारा) | 
तथन्ले5स्मिञ्नवात्मप्रयति विदरतामेत्य पत्न्यादियुक्ता 
विष्नान्‌ ध्नन्तों यथास्त्र वितनुत समयोद्योतमों चित्यकृत्या।॥९४॥ 
वृक्ति:--इन्द्रश्व शक्र:, अग्निश्व वेश्वानर:, श्राद्धदेवश्व यमः, 
आशरपतिश्व राक्षसेन्द्रग, वरुणश्व पाशी, आधारअश्व वायु), रेदश धनदः, 


ईशश्चेशान:, नागेट् च धरणेन्द्रः, धिष्णेशश्र नक्षत्रनाथश्रन्द्र:, ते तथोक्ता: । 
श्षृ 


५-]:] पंडिताशाधर-विरचित॑--- 
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यूयं औचित्यकृत्या:--योग्योपचाररचनया प्रसन्ना भूत्ता | समयोगोत॑-- 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशं । वितनुत--विस्तारयत | कर्थ ? यथारवबं-- 
निजनिजदि्ग्विभागानतिक्रमेश । कि कृत्वा पूर्व ? एत्य--आगत्य । 
कथंमृता यूयं ? त्रिजगधिपते:--त्रैलोक्यनाथस्य, वेशाः सम्बन्धित्वेन, 
दिक्ष काछ्ठासु, प्राप्तरत्ञाधिकारा:--लब्धप्रतिपालननियोगा: । किं कुबेन्तो 
यूयं ? अस्मिन--प्रत्यक्षीभूते, तथ्रज्ञे--त्रिजगद्धिपतेः क्रदो, विहरतां-- 
चेष्टमानानां भव्यप्राणिनां, विन्नान--अन्तरायानुपसगगांन क्षुद्रोपद्रवानिति 
यावत्‌ , न्नन्त:--मूलादुन्मूलयन्त:। कथ्थं विहरतां ? नवात्मप्रयति--नवा- 
तव्मा नवप्रकारः प्रयतिमंनोवचनकायकृतकोरितानुमतलक्षणः प्रयत्नो 
यत्र विहरणकर्मेशि तत्तथोक्‍्त॑ यथा भव॒ति । कथंभूता यूयं 
पात्य्यादियुकता:-- पत्नी पाणिगृहीता देवाड्गना आदियेषां वाहनचिहन- 
परिवारादीनां ते पत्यादयस्तैयुंक्ता मण्डितास्ते तथोक्ताः ॥६०।॥ 

इन्द्रादिदिक्पालानामावाहनादिपुर;सराध्येषणाय समस्तहृव्य- 
द्रव्यपृणपात्र परमपुरुपचरणकमलयोरवताये पार्श्यतो निवेशयेत्‌ । 

इन्द्रादिदिक्पालानां--शक्रप्रश्नतिकबुअक्षकाणां,. आवाहनादि- 
पुरस्सराध्येपणाय--आदह्वानस्थापनसब्निघापनप्रभ्ृतिमिः. सत्कारपूवे- 
व्यापाराय, समस्तहृव्यद्रव्यपृगायात्रं--समग्रदातव्यवस्तुभ्नृतभाजनं परम- 
पुरुपचरणकमलयोरखताय--अह त्पादपद्सयारुपरि भ्रामयित्वा, पारबत:- 
एकस्मिन्‌ पाश्वे, निव्रेशयत्‌--स्थापयेदित्यथ: | 

अथ प्रथंगिष्टि-- 

अथानन्तरं, प्रथर्गिष्ट:--भिन्नपूजनं क्रियत इति शेष. । 

दिगीशाः ! शब्दये युष्मानायात सपरिच्छदाः । 

अत्रोपविशतेतान्यो ये प्रत्येकमादरात्‌ ॥९५॥ 

बृत्ति---हे दिगीशा:--हे दिशां स्वामिन: । अहं युप्मान--भवतः । 
शब्दये--आह्वनयामि यूयं सपरिच्छदाः--सपरिवारा: । आयात-- 





नित्यमद्दोद्योतम्‌ श्घ्७ 
समागच्छत । इत्यनेनाद्वानं कतं भवति । न केवलमायात अपितु, अब्र-- 
निजनिजस्थानेषु | उपबिशत--तिप्ठत यूयं इत्यनेन स्थापनमुश्योतित 4 
एतान--प्रत्यक्षीभूतान । ब:--युष्मान | अं यजे--पूजयासि । इति 
सन्नचिधिकरणं सूचितम्‌ । अथ यजे प्रत्यकं--एकमेक॑ प्रति प्रत्यकं प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ । कस्मात्‌ ? आदरात--समानधमंविनयादित्यर्थ: ॥६५॥ 


आवाहनादिपरस्सरप्रत्येकपूजाप्रतिज्ञानायदिक्षु पुष्पाक्षतत 
छ्षिपेत । 
आ।्वाननमावाहनं तदादियपां स्थापनसब्रिधापनादीनां ते आवा- 
हनादयस्ते पुरस्सरा मुख्या यस्या: सा आवाहनादिपुरस्सरा सा चासी 
प्रत्येकपूजा प्रथक्प्रथक्पूजनं यस्या: प्रतिज्ञानाय नियमाय, दिज्लु--दशसु 
दिशासु, . पुष्पाक्षत+-कुसुममिश्रिततन्दुलसमुदायं, . क्षिपेत--प्रेरये- 
दित्यथ: । 
रूप्याद्रिस्पधिधटायुगपटुटक्वार भग्ना रिशुम्भ -- 
ड्पास ज्यातिचित्रोज्वलकुथविलसल्लक्ष्मवर्धा दि पस्थम्‌ | 
रप्यत्सामानिकादित्रिदशपरिवृतं रुच्यशच्यादिदेवी-- 
लोलाप्ष वज़भूषोद्धटसुभगरुच प्रागिहेन्दर यजेड्टम ॥९६॥ 
ब॒त्तिः--इह--अस्मिस्त्रिजगद्‌धिपतियज्ञे । प्राकू-पू्वे स्‍्यां दिशि। 
इन्द्र --शक्रं। अहं--आशांधरों महाकवि:। यजे--पूजयामि | कथ्थ-- 
भूतमिन्द्र' ? रूप्यादीत्यादि--रूप्याद्रिणा रजताचलेन विजयाधगिरिणा 
सह अत्युन्नततया कुन्दाबदातश्ृतितया च स्पर्धते ईघ्यंते इत्येबंशीलो 
रूप्याद्रिस्पर्धी घंटयोनांदिन्योयुगस्य युग्मस्योभयपाश्बोबलम्बिसस्थ पढ़ना 
स्पष्टतरेश कटुना कर्णहरद्यकद्थकेन टह्कारेण शब्देन भग्ना: पलायिता 
अरय: शत्रवः शत्रुगजाश्व येनेति घंटायुगपटुटक्लारमग्नारिः, शुम्भन्त्यः 
शोभमाना भूषा आभरणानि तासां सख्येन परिचयेन अतिचित्रोडतिश- 
येनाश्नयेकारी उज्वलोःत्युज्वलोउतीब दैदीप्यमानः: कुथः करिकम्बलो 


श्प्प पंडिताशाधर-विरचितं 


हे ऑजचल बजट अटल लक जल 


लक्ष्माणि लक्षणव्यश्ञनानि यस्येति बिलसल्लक्ष्म वष्मे शरीरं यस्येति 
विलसल्लक्ष्मवर्ष्मा एवं विशेषशचतुष्टयविशिष्टो योडसौ ट्विप ऐरावणा- 
भिधानो गजस्तस्मिस्तिछतीति स तथोक्तस्तं तथोक्तम । पुनरपि कथंभूत- 
मिन्द्र' ! दृप्यत्सामानिकादित्रिदशपरिवृतं--हृप्यन्तों हृषेनिभेरा ये 
सामानिकादय: पिठ्महत्तरोपाध्यायसटशप्रश्नतयो. मनोनयनस्निद्शा 
देवास्ते: परिवृतः समन्ताद्वष्टितस्तं। पुनरपि कथम्भूतमिन्द्र' ! रुच्य- 
शच्यादिदृवीलोलाक्षं--रुच्या: प्रिया अतिवल्लभा या: शच्याद्यः पुलो- 
मजाप्रश्नतथा देव्योउप्सरसस्तासु लोलानि चपलानि लम्पटानि अक्षाणि 
पडिन्द्रियाणि यस्येति तथोक्तस्तं | भूयोर्जप कथंमूतसिन्द्रं ? बश्रभूपोद्धट- 
सुभगरुचं--वजाणां हीरकाणां सम्वन्धिन्यों भूपा आभरणानि तामि- 
रुद्धटं अपरतेजोविलोपिनी सुभगा सवंजनमनोनयनान्हादिनी रुक्‌ 
दीप्षियेस्येति वश्नभूषोद्धटसुमगरुक॒तं तथोक्तम ॥६६॥ 


3* हीं करों इन्द्र |! आगच्छ आगच्छ संवोषण्‌ , तिष्ठ तिष्ठ 5: 55, 
मम सन्निहितों भव भव वषट्‌ इन्द्राय स्वाहा। इन्द्रपरिजनाय 
स्वाहा, इन्द्रानचराय स्वाहा, इन्द्रमहत्तराय स्वाद्य, अग्नये स्वाहा, 
अनिलाय स्वाहा, वरुणाय स्वाह्य, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये 
स्वाहा, 3 स्वाहा, भूः स्वाहा, भरुवः स्वाहा, स्व स्वाहा, 3 
भूभेव। स्व/स्वाहा, 3 इन्द्रदेवाय स्वगणपरिष्रताय इृदमध्ये पाये 
गन्धे पुष्य धूप दीप॑ चक्र वर्लि अक्षत ख्वस्तिकं यज्ञभागं च यजा- 
महे प्रतिह्यमृतां प्रतिगृह्तामिति स्वाहा | 


यस्यार्थे क्रियते कर्म स प्रीतो नित्यमस्तु मे । 
१--इन्द्रदिक्पालाहानम्‌ । 





नित्यमहोयोतम्‌ । ९८६ 


रुक्मारुखुघुरसग्गलचढुलप्धुप्रोथ भृ्ञा मतुज्न- 
च्छागस्थं रोद्रपिड्गेश्षणयुगममलश्रक्षमृत्रं शिखास्त्रम्‌ । 
कुण्डीं वामप्रकोष्ठ दधतमितरपाण्पात्तपुण्याक्षसत्र 
खाहानितं घिनोमि श्रुतिप्मुख॒रसमं ग्राच्यपाच्यन्तरेजग्निम्‌॥९७॥ 


बूत्ति:---अहमग्नि घिनोमि--प्रीणयामि । कस्मिन्‌ ? प्राच्य- 
पाच्यन्तरे--प्राची च पूर्वादिक्‌ अपाची च दक्षिणद्क्‌ तयोरन्तरे अन्त- 
राले | कथंभूतमग्नि | रुकमेत्यादि--रुकमेण सुवर्णन आसमन्ताद्रोचते 
शोभते रुक्‍्मारुक्‌ सुवर्णेनारोचमाना सा चासौ घुघुरस्रक्‌ घुघुरमालिका 
रुक्मारुखुघुरखक्‌ गले कण्ठे यस्येति रुक्मारुगुघुरखग्गलः, चढुलश्वप- 
लतरः: पवनमनोबेग:, प्रथुविस्तीणे: प्रोथो घोणाग्र॑ यस्येति प्रथुप्रोथ:, 
भृद्बस्येव ऋृष्णशलभस्येव आभा समन्तात्रभा यस्येति भ्रृज्ञाभ:, तुन्न 
उच्चैस्तर:, एवं विशेषणपंचविशिष्ट: स चासौ छागो बकरस्तस्मिस्तिप्- 
तीति रुक्‍्मारुग्वुघुरम्रग्गलचटुलप्रथुप्रोथभ्ज्ञा भनुन्नच्छागस्थस्तं तथोक्त'। 
पुनः कथंभूतं ? रौद्रपिज्ञ क्षणयुगं--रौद्रयोरतिभयानकयो: पिज्ञयोर्गोरोच- 
नावणयोरीक्षणयोनेंत्रयोयंग॑ यस्येति रौद्रपिज् क्षणयुगस्तं । पुनरपि 
कथंभूतमग्नि ? अमलब्रह्मसूत्रं--अमलं निर्मलं ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत॑ं 
यस्येत्यमलब्रह्मसूत्रस्तं । पुनरपि कथंभूतमग्नि ? शिखास्त्रं--अग्नि- 
ज्वालायुघं । कि कुबन्तमग्नि ? वामप्रकोप्टे--सव्यकरमणिबन्धे, कुण्डी- 
कमण्डलुं, दधतं--धारयन्तं । पुनः कथंभूतमग्नि ? इतरपाण्यात्तपुण्याक्ष- 
सूत्रं--दक्षिण करग्रद्दीतपवित्रजपमालं । उक्त च-- 


पुष्पेः पवेनिरम्बुजस्वर्णाककान्तरत्नैवां । 
निष्कम्पिसाक्षवयलयः पयेद्डस्थो जप॑ कुर्यात्‌ ॥१॥ 


पुनराणि कथंभूतमग्नि ? स्वाहान्वितं--स्वाहया नामनिजभायेया 
समन्वितं। पुन: कथंभृतमग्नि ? श्रुतिमुखरसभं--वेदवाचालसभ्यं।।६७। 





१६० पंडिताशाधर-बिरचित॑ 


ल्‍ज अचल 
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3० हीं क्रों अगने ! आगच्छ आगच्छ संबोषट, तिष्ठ तिष्ठ 
ठ 5, मम सन्निहितों भव भव वषट्‌ अग्नये स्वाहा । अग्नि- 
परिजनाय स्वाहा, अग्न्यचुचराय स्वाहा, अग्निमहत्तराय स्वाहा, 
अग्नये स्वाहा । शे्ष पूर्ववत्‌ | 
कल्पान्ताब्दोधजेव त्रिगुणफणिगुणोदुग्राहितग्रैवघण्टा- 

टड्डारात्युग्रणडुक्रमहतमधरवातरक्ताधुसंस्थम्‌ | 
चण्डाचिःकाण्डदण्डोड्डमरकरमतिक्र्रदारादिलोक॑ 
काष्ण्योद्रके नुशंसप्रथममथ यर्म दिश्यपाच्यां यजामि ॥९८॥ 


वृत्ति:--अथ--अनन्तरं । अपाच्यां दिशि--दक्षिणस्थां ककुमि । 
यम॑ यजामि--कृतान्तं पूजयामि । कथंभूत॑ यम ? कल्पान्तेत्यादि-- 
कल्पान्त: प्रलयकालस्तस्थ सम्बन्धिनो येष्व्दौधा बादलसमूहास्तान्‌ 
जयत्यतिकृष्णतयानुकरोत्येबंशीलः कल्पान्ताब्दीयजेता, त्रिगुणास्विसरा: 
फरणिनः सपोस्त एवं गुणों रज्जुस्तनोद्ग्राहिता बद़ाश्िगुणफाणिगुणो- 
दूआहितः, भीवाया इस ग्रेवा प्रेवाश्व घंटाश्च प्ररघर्टा शिरो5वरानादिन्य:, 
ब्रिगुशफरिएगुणोद्ग्राहिताश्व ता ग्रबधस्टाशच जिगुणफाणगुणोद्म्राहित- 
ग्रैवघण्टास्तासां सम्बन्धिनष्टक्वारा: शब्दा यस्येति त्रियुणफाणिगुणो- 
दुष्राहितप्रेवघण्टाटड्लार:, झज्न च विपाण क्रमाश्य पादाः शज्ञक्रमा 
अत्युप्रा अतिशयेनोत्कठा ये शृद्ञक्रमा अत्यग्रशज्ञक्रमास्तैहताम्ताडिता 
भधरख्ाता नक्षत्रपवेतसंघाता यन सो त्युप्रश ड्रक्रमह तम धरबात:, शज्जाभ्यां 
नक्षत्रव्नातांस्ताडयति पादेश्व पवतसमूहान चूर्णीकरोतीत्यथ: । कल्पान्ता- 
ब्दौषजेता चासौ त्रिगुणफरिगुणोदग्राहितग्रेवपण्टाटक्वारथ्ासी अत्युप्म- 
खजक्रमहतभधरआतश्वासी रक्ताज्ञो.. महिपस्तस्मिन सन्‍्तष्ठते 
सम्यगुपषिशतीति तथोक्तस्त। पुन्रः कथंभूत॑ यम १ चरुडार्चि:काण्ड- 
दण्डोडडमरकरं--चरण्ड: प्रचण्डोडचिंपामग्निज्वालानां काण्ड: संघातो 


नित्यमहोद्ोतम्‌ | श्ध्ईै 


जज ढ ब्लू र हे लताल पलटा चले च्तलप ली खिगओटिट अली ५ 


4२5 अटडिडललट 


यस्येति चण्डार्चि:काण्डः स चासौ दण्डो यष्टिस्तेनोड्डमरो5तिभयकुरः 
करः पाणिय॑स्थति चरडार्चि:काण्डदण्डोड्डमरकरस्तं तथोक्त' | भूय 
कथंभूत॑ यमं॑ ! अतिऋरदारादिलोक॑--अतिकरो5तिरौद्ो दारादिलोकः 
बाभत्रादि (१) जनो यस्येति अतिऋरदारादिलोकस्तं । पुनरपि कथंभूत॑ 
यम॑ ? काप्ण्योद्रेकं--अत्यन्तकृप्णवर्ण । पुनश्च क्थ॑भूत॑ यम? 
तृशंसप्रथमं--नृशंसानां ऋरकमंकृतां मध्ये प्रथमोड्प्रणीः नशंसप्रथमस्त॑ 
तथोक्तम ॥ ६८ ।॥। 

$* हीं क्रों यम ! आगच्छागच्छ संवोषद, तिष्ठ तिष्ठ 5 5), 
मम सन्निद्तितो भव भत्र वषट्‌ यमाय स्वाह | यमपरिजनाय 
स्वाह । यमालुचराय स्वाहा | यममहत्तराय स्वाहा । अग्नये 
स्वाद । शेष पूवेवत्‌ । 


आरूढं धूमधूम्रायतशिरसिरुहास्ताग्रव्स्रक्षसुप्मा- 
लक्ष्याक्षारावशिष्टास्फुटरुद्तिकलायोद्गमा भाज सक्षम्‌ । 
क्ररक्रव्यात्परीत॑ तिमिरचयरुचे मुदुगरक्षण्णरोद्र-- 
क्षुद्रोंघ त्रातयाम्यापरहरितमहं नेऋंत तपेयामि ॥९९॥ 
बूश्ि:--अहं-आशाधरो महाकविः:, नेऋतं-विथुरं । तपंयामि- 
प्रीणामि । कथंभूत॑ नेऋत ? ऋत्षं-भल्ल॒कं अच्छुमल्लं भालूकमिति 
यावत्‌ | आरूढं-चटितं । कथंभूतं ऋच्ष ? धूमधूम्रायतशिरसिरुहा- 
स्ताग्रह््नच्ञसज्मालच््याक्षारावशिष्टास्फुटरुदितकलायोद्‌ गमाभाज्न --धूमव- 
दूधूम्रा: ऋष्णलोहिता धूमपूम्रा:, धूमधूम्राश्व ते आयता दीघों धूमधूम्नायता 
धूमधूम्रायताश्व ते शिरसिरुह्या मस्तककेशा धूमधूम्नायतशिरसिरुहास्तैरस्ता 
निरुद्धा अग्रटक्‌ पुरोहष्टिययोस्ते धूमधृम्नायतशिरसिरुहास्ताग्रहशी, 
रूचे पस्निग्धे परुषे वा सूदमेरध्यात्मकथकेरपि पुरुषैरलक्ष्ये लक्षयितुमशक्ये 
इंपल्लक्ष्ये अक्षणी लोचने यस्य स धूमधूम्नायतशिरसिरहस्ताम्रहप्रूतष- 
सूच्रमालक्ष्याकः, अथवा--धूमधूत्रा आयता बिकटाः करालाः, सराः 


१६२ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 


अलीशलिलट लत >नकनल अल कलह लत & रूम मेला नल अपड>ू रत ४ लोक <ूनूक कं 2०० 


स्कन्धकेशा यस्येति धूमधूम्रायतविकटसर:, तथा अस्ताग्रदशी सामर्थ्यां 
चिछरःकेशनिरुद्धपुरोटष्टेनी रूक्ते सूक्ष्मालक््ये अच्णी-नेत्र थस्येति 
अस्ताग्रट्भूत्तसूहमालक्ष्याक्ः, आरावेश शब्देन शिष्ट' शिक्षितमनुकृतं 
अर्फुटरुदितं मनाग्व्यक्तरोदनध्वनियस्य येन वा आरावशिष्टास्फुटरुदितः, 
कलायोद्गमार्भ वदुलकपुष्पवर्ण अड्गज' शरीरमस्येति कलायोद्गमाभाडस्तं 
तथोक्त' । त्रिभिश्चतुभिवां विशेषणैर्विशिष्ट' | पुनरपि कथंभूतं॑ नेऋतं ? 
क्ररक्रव्यापरीत॑ - ऋरेरघेरिमूर्तिमि: क्रव्याद्धी राक्षसे: परीत॑ समन्‍्ताइं ष्टितं 
क्ररकव्यात्परीतं । पुनरपि कथंभूत॑ नेऋत॑? तिमिरवयरुचं-अन्धकार- 
समूहबर्ण । पुनरपि कथंभूत॑ नैऋतं ? मुद्‌गरकुण्णरौद्रक्ष॒द्रघं--मुद्गरेण 
निजायुधेन लोहघनेन छुण्णश्चूर्णीकृता रौड्राणां ऋराणां छुद्राणां 
जिनशासनस्यासहिप्णूनां जिनशासनोपद्रवकारिणामोघाः समूहा येनति 
मुद्गरक्षण्णरौद् क्ुद्गरोघस्तं | पुनरपि कथंभूतं नेऋं ? त्रातयाम्यापरहरितं 
यमस्येय॑ याम्या याम्याया दक्षिण॒स्याश्वापरस्याश्व पश्चिमायाश्च दिशोर्य- 
दन्‍्तरालं सा याम्यपरा याम्यापरा चासौ हरिश्व याम्यापरहरित दक्षिण- 
पश्चिमादिक्‌, त्राता रक्षिता याम्यापरहरिश्येन स त्रातयाम्यापरहरित्‌ त॑ 
त्रातयाम्यापरहरितम्‌ || ६६ || 


ऊँ हीं करों नेऋत्य ! आगच्छागच्छ संवोषद्‌ , तिष्ठ तिष्ठ 5: 
55, मम सन्निहितों भव भव वषद नेक्रेत्याय स्वाह्या । नेक्रेत्य- 
परिजनाय स्वाह्या । नेकेत्यानुचराय स्वाहा । नेंऋत्यमद्तराय 
स्वाद । अग्नये स्वाह्य । शेष पृवेवत्‌ ॥४॥ 


नित्याम्भःकेलिपाण्टूत्कटकपिलविशच्छेदसोद यैदन्त-- 
प्रोौत्फुल्लत्पश्रखेलत्करकरिमकरब्योमयानाधिरूटम्‌ । 

प्रद्खन्युक्ताप्रवालामरणभरमुपस्थाददाराइताश्ष- 
स्फूजद्रीमाहिपाश वरुणमपरदिय्रश्वणं प्रीययामि ॥१००॥ 


नित्यमहीद़रोंत॑म्‌ं १६३ 
घृक्ति:--अहं वरुणं-प्रचेतसं | प्रीणयामि-सन्तपेयामि । कथंभूत॑ 
वरुणं ? नित्यास्भःकेलिपास्डूल्कटकपिलविशच्छेदसोदयदन्तप्रोत्कुल्ल- 
त्पक्खेलत्करकरिमसकरव्योमयानाधिरूढं--नित्यमनवरतमम्भ:केलिना जल 
क्रीडया पारडूत्कट: शुश्रवर्णप्रधान: कपिलो गोरचनावर्णों यस्य स 
नित्याम्भ:केलिपाणडूत्कटकपिल:, विशच्छेदसोदयों पद्मिनीकन्द्खणड- 
सदशौ दन्‍्तोौ दशनमुशलौ यस्येति विशच्छेदसोदयदन्त', प्रोत्फुल्लन्ति 
प्रकर्षणोत्कर्षण विकसन्ति यानि पद्मानि कमलानि ते: खेलन क्रीडन्‌ 
कर: शुण्डादर्डो यस्येति प्रोत्फुल्लपद्मखेलत्कर,, स चासौ करिमकरो 
जलगजेन्द्र: स चासौ व्योमयानं विमानस्तद्धिरूढ आरूढस्तथोक्तं। 
पुनरपि कथंभूत॑ वरुण ? प्रेह्डन्मुक्ताम्वालाभरणभरं--मुक्ताश्व मौक्ति- 
कानि प्रवालाश्च विद्रमाणि मुक्ताप्रवालास्तेपामाभरणानि अलझुरणानि 
मुक्ताप्रवालाभरणानि प्रेह्डन्ति प्रचलन्ति यानि भुक्ताप्रवालाभरणानि 
प्रेड्डन्मुक्ताप्रवालाभरणानि तेषां भरोडतिशयो यस्येति तथोक्तस्तं | पुनरपि 
करथंभूतं बरुणं ? उपस्थाठदाराह्रताक्षं--उपतिष्ठन्तीति उपस्थातार उप- 
सुराः सेवकदेवा दाराश्च कलत्राणि तेष्बाहते प्रीतिप्रेमपर अक्षिणी 
लोचन यस्येति उपस्थाठदारादताक्षस्तं तथोक्त | पुनः कथंभूतं॑ बरुणं ? 
स्फू्जद्रीमाहिपाशं--स्फूजन बिस्फुरन्‌ स्वकार्य5प्रतिहत॑ प्रवर्तमानों 
भीमोडतिभयानको5हिपाशोी नागपाशो यस्येति स्फूजड्रीमाहिपाशस्तं 
तथोक्त | पुनर्राप कथंभूतं वरुणं ? अपरदिग्रक्षिएं--अपरदिश पश्चिम- 
दिशं रक्षतीत्येवं साधुरपरदिग्रक्ञी तं तथोक्तमू ॥ १०० ॥ 
3४ हीं क्रों वरुण |! आगच्छागच्छ संवोषट, तिष्ठ तिष्ठ 5: 
*, मम सन्निद्दितो भव भव वषट्र वरुणाय स्वाहा । वरुणपरि- 
जनाय स्वाहा । वरुणानुचराय सराहा | परुणमहत्तराय स्वाहा । 
अग्नये स्वाहा, शेष पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


१५ 





१६४ पंडिताशाधर-विरचित॑--- 


ता मा या या या के भर >> -9 >> 3 अओ तब हे वटडट आन 3 अखलअओजी ऑअअडडडअण>लथ3ध3लजलसलजध अबच 


वरुगष्छुज्कग्रमिश्नाम्बुदपटलगलक्तोयपातश्रमाअ--- 
प्लुत्यस्तस्वान्तरहःखुरकषितकुलग्रावसारडपुग्यम्‌ | 
व्यालोलद्गात्रयन्त्र त्रिजगदसुधृतिव्यग्रपमुग्रदर मार्स्त्ं 
सवोधोनथसमप्रश्मुमनिलशु॒दकप्रत्यगन्तः प्रणामि ॥१०१॥ 
बृत्ति:--अहम निलं-वायुदेव॑ प्रशामि-सुखयामि अनूकूलयामि | 
के ? उदकप्रत्यगन्त:-उत्तरपश्चिमद्शोरन्तमंध्ये अन्तराले इत्यथ: । 
कंथंभूतमनिलं ? वल्गदित्यादि--बल्गन्ती उध्वेमुच्छलन्ती ये शक्ल 
विषाणे तयोरम्राभ्यां प्रान्ताभ्यां भिन्नानि जजरितानि यानि अम्बुदपट- 
लानि वादेलवृन्दानि तेभ्यों गलन्ति अधःपतनित यानि तोयानि उदकानि 
ते; पातो बिनाशित१ श्रम आकाशगमनखेदो यस्येति वल्गच्छुद्भाग्रभिन्ना- 
म्वुदपटलगलत्तोयपात भ्रम:, अश्नप्लुतिराकाशादतिशी घ्रगमन॑ तयास्त॑ विध्व- 
स्त॑ तिरस्कृतं स्वान्तरंहो मनोवेगो येनेति अश्रप्लुत्यस्तम्वान्तरंदा:, खुरे: सफे: 
पादाग्रे: कपिताश्चूर्णीकृता: कुलग्रावाणः कुलपब॑ता येनेति खुरकषितकुल- 
ग्रावा स चासौ सारब्डो मृगः युग्यं वाहनमस्येति तथोक्‍्तस्तं तथोक्त॑ । पुनः 
कथंभूतमनिलं ? व्यालोलद्गात्रयन्त्र-व्य।लोलत्‌ विविधमासमन्ताव्चल- 
दूगात्र॑ शरीरमेब यंत्र क्ृत्रिमयंत्र यस्येति उयालोलदगात्रयंत्रस्‍्तं तथोक्तं । 
पुनरपि कथंभतमनिलं ? त्रिजगदसुधृतिव्यग्रं--त्रिजगतां त्रिजगति 
स्थितप्राणितामसूनां प्राणानां घृति' प्राणधारणं त्रिजगदसुधृतिः जन्तूना- 
मुच्छाूसाधीनजीवितत्वात्‌ , तत्र व्यग्नों व्याप्रतखिजगदसध्षृतिव्यग्रस्तं 
तथोक्‍्त॑ । पुनरपि कथंभूतमनिलं ? उम्रदुमास्त्रं--उम्रमुत्कर्ट द्रुसास्त्र 
ब्क्षायुध॑ यस्येति उम्रद्रुमास्त्रस्तं तथोक्‍्त । भूयोउपि कथंभूतमनिलं ? 
सर्वार्थानथेसगंप्रभं--सर्त्र च तथा: प्रयोजनानि अनर्था अप्रयोजनानि 
तेषां सर: सृष्टिनियतिस्तत्र प्रभु: समर्थ: सर्वार्थानथसरग्रभ्ुुस्तं तथोकतं, 
जीवितमरणादिदानसमथमित्यर्थ: । तथा चोक्तम्‌-- 
सर्वार्थानर्थकरणे विश्वस्यास्येककारणम्‌ । 
अदुष्टददुष्टपचनः शरारस्य विशेषतः ॥ १॥ 


नित्यमदोथोतम्‌ । १६४ 

3० हीं क्रों पवन ! आगच्छागच्छ संवोषट्‌, तिष्ठ तिष्ठ 5! 

), मम सन्निहितों भव भव वषद्‌ पवनाय स्त्राहा। पवनपरिज- 

नाय स्वाहा | पवनानुचराय खाह्ा । पवनमहत्तराय स्वाहा । 
अगनये स्त्राहा । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


हंसोधेनोध्यमान पवननरिनृतत्केतुपंक्ति विमाने 

स्वारूद। पृष्पकाख्य क्रमसखरसनादामम्रक्ताकलाप; । 
अग्राम्योद्मवेषः। सुललितधनदेव्यादिवक्त्राब्जभूड+ 

शक्तिभिन्नारिममों भजतु बलिपुदग्भुक्तिवीर; कुबेर: ॥१०२॥ 

वृत्ति:--कुवेरः--धनद्‌:; वलि--पूजां, भजतु--स्वीकरोतु । 
कथंभूतः कुबेर: ? पुष्पकनामानं विमान व्योमयानं स्वारूढ:--अतिशयेन 
चटितः । कथंभूत॑ विमानं ? हंसौधेन श्वेतगरुत्पक्षिसमूहेनोहममा तं--यथेष्ट 
नीयमानं । पुनः कथंभूतं॑ विमान ? पवननरिनृतत्केतुपडक्तिं--पवनेन 
वातेन नरिनृतन्त्यों भ्रशं पुनः पुनवां नृत्यन्त्यः केतुपंक्तयों ध्वजश्रेण्यो 
यस्य यत्रेति वास पवननरिनृतत्केतुपंक्तिस्तं तथोक्तं । पुनः कि विशिष्ट: 
कुबर: ? क्रमसखरसनादाममुक्ताकलाप:--क्रमसखः पादाग्रस्पर्शों रसना- 
दाम्न: शद्अलामालाया: सम्बन्धी मुक्ताकलाप: शौक्तिकेयसमूहो यस्येति 
तथोक्त: । पुनः किविशिष्ट: कुबेर: ? अप्राम्योद्यमवेष:--श्र भ्ाग्यो 
नागर उद्दांम उदारो वेष आकल्पो यस्येति तथोक्त: । पुनः किंविशिष्ट: 
कुबेर: ? सुललितधनदेव्यादिवक्त्राब्जभड़ः--छसुललिता अतिशयेनेसिता 
अतिमृदज्ञयो मालतीमाला इब कोमलाहइ्शय इतस्ततो नमनशीलशरीर- 
यथ्टयो धनदेव्यादयों धनदेवीनामप्रभ्नतयो देव्यस्तासां ठक्‍त्रारि मुखान्येवा- 
ब्जानि कमलानि सुरूपत्वसुरमित्ववतृलत्वादिगुणविराजमानत्वात्‌ , 
तत्र तेषां वा भ्रज्ञो मकरंदपर्यायः स तथोक्त:। पुनः कथंभूतः कुषेरः ? 
शक्तिभिन्नारिममो--शक्त्या आयुधविशेषेश भिन्नानि विदारितानि अरीणां 
जिनशासनशत्र॒णां मर्माणि जीवस्थानानि येनेति तथोक्तः । पुनः कर्थभूतः 


हे. पचरपअर + २०२ ज जल 


१६६ पंडितोशांधर-विरचितं 
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कुबेर: ? यथोक्तविशेषणविशिष्ट: उदग्भुक्तिवीर:--उत्तरदिग्भोगसुभट 
इति शेषः ॥१०२॥ 


ऊँ हीं क्रों घनद ! आगच्छागच्छ संवोषद्‌ , तिष्ठ तिष्ठ 5: 
3, भम सन्निहितो भव भव वषद्‌ धनदाय स्वाहा । धनदपरिजनाय 
स्वाहा । धनदानुचराय स्वाह्य । धनदमहत्तराय स्वाहा । अग्नये 
स्वाहा । शेष पूर्ववत्‌ ॥७॥ 
सास्नावाचालकिंकिण्यनणुरणब्णत्कारमज्जीरसिज्ञा--- 
रम्योचच्छुंगहेला विहरदुरुशरचन्द्रशु अ्षभस्थम्‌ | 
भासवदूभूषाभुजंगं ध्रुजगसितजटाकरेतकार्डन्दचूल 
द्धि शूले कपारं सगणशिवमिहाचाभि पूर्वोत्तरेशम्‌१०३। 
ब्क्ति:--इह--अस्मिन्सवज्ञयज्ञे, पूर्वोत्तरेशं--पृथ स्पाश्ोत्तरस्याश्र 
दिशोयदन्तरालं सा पूर्वोत्तरादिक्‌ तस्या इशं खामिनमीशानदेव॑ अह- 
मचामि--पृजयामि । कथंभूत॑ पूर्वोत्तरेशं ? सास्नेत्यादि--सास्नायां 
गलकम्बले वाचाला बहुलापिन्यों याः किह्लिण्य: क्षद्रघण्टिकात्तासा- 
मनणवो महान्तों रणझणत्कारा रणदिति भणदिति शब्दा यस्येति स 
सास्नावाचालकिक्कचिग्यनगु रणभणत्कार:, मश्जीराणां नूपुराणां सिश्ला 
भिरव्यक्तशब्दें रम्यों मनोहरों मद्जीरसिज्ञारम्यः, उद्यतारुद्गच्छतों 
शज्ञयोविषाणयोहलया विदग्धरवेष्टया विहरनव्याहत॑ यथेष्ट' चेष्टमान: 
उरुमेहान्‌ केलाशगिरिगुरुतरशरीरः, शरघन्द्रशुश्र: अश्विनकार्तिक- 
सम्बन्धिशशाह्ुमण्डलावदातः, ण्वंविशेषणपंचकविशिष्टों योडसावूषभो 
वृषभ: परण्डेश्वरस्तस्मिंस्तिष्ठतीति यः स तथोक्तस्त॑ तथोक्त | पुनरपि 
कर्॑भूत॑ पूर्वोत्तरेशं ? भास्वदृभूषामुजज्ञ--भास्वन्तो दीप्तिमन्तो भूषा- 
भुजज्ना आभारणनागा यस्थेति तथोक्तस्त तथोक्त | भूयोषपि कर्थ॑भूतत 
पूर्षोत्तरेशं ?! भुजगसितजटाकेतकार्धन्दुचूलं--जटाश्व लप्नकचा: केतकानि 
च केतकीपुष्पाणि अर्धन्दुश्ध खण्डचन्द्र: भुजगैनांगे: सिता बद्धा जटाकेत- 


ते हज 


नित्यमहोथोतम । १६७ 


४८ डे पल प 


कर्धिन्दवश्चूलायां शिखायां येनेति भुजगसितजटाकेतकार्घन्दुचूल्स्तं 
तथोक्तं। पुनः कर्थभूत॑ पूर्वोत्तरेशं ? दर्भि--धरतीत्येबंशीलो दष्रिस्त॑ 
दृधि घरगएमित्यथ: । किंतत्कमंतापन्नं ? शूलं--तोच्षणाग्रशस्त्रविशेष॑ न 
केवलं शूलं द्मिमपि तु कपालं--नरशिरःकरोटि | पुनरपि किंविशिष्ट' 
पूर्वोत्तेशं ? सगणशिबं--सह गणैनन्दिद्ण्डिवामनादिभि: शिवया 
पावेत्या च बतेते इति सगणशिवस्तं तथोक्तम्‌ ॥१०श॥ 


3 हीं क्रो ईशान ! आगच्छागच्छ संवोषट्‌ , तिष्ठ तिष्ठ 5) 2; 
मम सबन्निहितो भव भव वषट ईशानाय स्वाहा | ईशानपरिजनाय 
स्वाहा | ईशानानुचराय स्वाहा | इशानमहत्तराय स्वाहा | अग्नये 
स्वाहा । शेष पूर्ववत्‌ ॥८। 


व्जोजस्तजि एृष्टश्सनसमतरःकूर्मरा जाधिरूदं 
क्षुद्रक्षीवेभकुम्माक्रमण चण श्रुणिस्फरणव्यग्रपाणिम्‌ । 
संश्लिष्यटक्पहसद्वितयघृणिफणारत्नरुक्क्ल्प्बाल-- 
वृध्नोधापीडमहेच्छितमहिपमघो5चामि पद्मासमेतद्‌ ।१०४। 
चृक्षि:--अहमहिपं-- धरणन्द्रं, अचोमि--पृजयामि | क्क ? 
अधः--अधरस्यां दिशि इन्द्रेशानयोमेध्यभागे इत्यथ: | कथंभूतमहिपं ? 
बज्जौजस्तजिप्रष्टअ्रसनसमतरःकूम राजाधिरूढं--बञस्य॒पवेरोज उत्सादं 
तेजो बा तजयति भत्सेयति तिरस्करोतीत्येबंशीलं वज्जौजस्तर्जि बश्भवद्‌- 
दृढकठोरमित्यथ:, तादशशं प्ृष्ठट॑ तनुचरमभागो यस्येति बशजस्त्जिप्ृष्ठ:, 
खसनेन वायुना समे सदशे तरसो बवेगवले यस्पेति श्रसनसमतरा एवं 
विशेषणद्वयविशिष्टो योईइसो कूमेराज: कच्छपेन्द्रस्तमधिरूदश्वटितस्तं 
तथोक्त' । पुनरपि कथंभूतमहिपं ? चुद्नक्षीवेभकुम्भाक्रमणचणश्टणिस्का- 
रणव्यग्रपाशि--छुद्रा: शत्रवस्तेषां क्षीबेभा मत्तगजास्तेषां कुम्माक्रमणे 
शिरःपिण्डकद्थने प्रतीतः छुद्रक्षीवेभकुंभाक्मणचण: “वित्त चच्चुचणौ” 
इति वचनात्‌ , ऋणेरकुंशस्य स्फारणे व्यापरणे व्यप्रों व्याप्त: ख्णि- 


श्ध्द पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
स्फारणव्यग्र:, एवं विशेषणद्वयविशिष्ट: पाणिदंक्षिणकरो यस्येति 
तथोक्तस्त॑ तथोक्त । भूयो5पि कथंभूतमहिपं ? संश्लिष्यद क्सहस्नद्वितय- 
धृरिफणारत्नरुक्क्लुप्तवालवृध्नीघापीडं--संश्लिध्यन्त्त्य: परस्पर मिलन्त्यो 
हशां नेत्राणां सहख्रद्वितीयस्य विंशतिशत्या घृणयों ये किरणा: फणारत्न- 
रुचश्व दर्वी ()) सहखमणिदीप्तयस्तामि: क्लृप्त: समर्थितों रचितो वाल- 
वृष्नोौघापीड: सद्यस्तनभास्करसमूहमयशेखरों यस्येति स तथोक्तस्तं 
तथोक्त॑ । पुनरापि किं विशिष्टमहिपं ? अहंच्छितं--तीथकरपरमदेवभक्ति- 
तत्परमित्यथे: । अपरं कि विशिष्टमहिपं ? पद्मासमेत॑ं--पद्मा पद्मावती 
स्वकीयकान्ता पल्यादिविभूतियां तया समेतं संयुक्तमिति शेष: ॥१०४॥ 


3० हीं क्रों धरणेन्द्र! आगच्छागष्छ संबोषट, तिष्ठ तिष्ठ 
5: 5:, मम सन्निहितों भव भव वषद्‌ धरणेन्द्राय स्वाहा । 
धरेन्द्रपरिजनाय स्वाह्य । धरणेन्द्रानुवराय स््राह्य । धरोन्द्र- 
महत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 


ख्किलि्खिलल लक टच 





बेरिस्तम्वेरमायोरलसदरुणसटाटोपशुभाड़भी क -- 
द्वालेन्दुस्पाधिदंष्टोत्क्रमखरनखरारक्तदकिसंहसंस्थम्‌ । 

कुन्तास्त्रं रोहिणी कुबलयसुमनःसकुश्रितांस भयुक्त 
ज्योत्त्वापीयूषषषे जिनयजनपरं सोममूध्वे महामि ॥१०५॥ 
वृत्ति:--अहं सोमं--चन्द्रमसं, महामि--पृजयामि । कि प्रति 
ऊध्वे--ऊध्वायां दिशि नेऋत्यवरुणयोम॑ध्य इत्यर्थ:। उक्त च “शेषसो- 
मासने शक्रपाणिदक्षिणपाश्वयो:” । कथंभूतं सोम॑ ? बैरीत्यादि--वैरियां 
शत्रूणां स्तम्बेरमा: करिणस्तेषामस्रेण रुधिरेणोल्लसदरुणाः प्रादुभब- 
दन्यक्तरागा याः सटा: स्कन्‍्धकेशराणि तासामाटों भयज्तुरसम्भारों 
यस्येति वैरिस्तम्बेरमास्रोल्सदरुणसटाटोप:, शुश्र' शुक्तमद्गा शरीर 
बस्‍्मेति शुभ्राज्नः, भीकृतों भयदूरा बालेन्दुस्पर्धिन्य: शुक्लतावक्नताभ्यां 


नित्यमहोद्योतम्‌ | १६६ 
द्वितीयाचन्द्रतिस्कारिण्यो दंष्टा आस्ये यस्येति भीकद्वालेन्दुस्पर्धिबंष्ट:, 
उत्कम: उदस्ताग्रपादयुग्मः खरनखरः बजूटंकिका इब॒कठोरतर- 
कामांकुशः, आरक्तरक्‌ समन्ताद्रक्तनेत्र, एवं षड़िवशेषणविशिष्टो 
योजसो सिंह: पंचबकत्रस्तस्मिन्‌ सन्तिष्ठती उपविशतीति स तथो- 
क्तस्तं तथोक्त । पुनः कथंभूत॑ सोम॑ ? कुन्तान्न-- प्रासायुधं । 
पुनः कथंभूतं॑ सोम॑ ? रोहिणीष्टं--रोहिणी चतुर्थनत्षत्नं इष्ट 
अग्रमहीषी यस्येति रोहिणीष्टस्तं रोहिस्योष्टं। पुनरषि किविशेषणाक्ितं 
सोम ? कुबलयसुमन:ःस्रक्श्रतांसं--कुबलयानि च कुमुदानि कैरवाणि 
श्वेतोत्पलानि सुमनसश्र मालतीपुष्पाणि तेपां स्नजा मालया श्रितौ आश्रि- 
तावंसी स्कन्धप्रदेशी यस्येति कुबलयसुमनःस्लव्श्रितांसस्तं॑ तथोक्त' 
सितोत्पलमालतीमालाव म्बितस्कन्धप्रदेशमित्यथं: । पुनरपि कथंभत॑ 
सोम॑ ? भयुक्त--नक्षत्रेम॑रिडतं पंचविधज्योतिगेणसमेतमित्यर्थ: भय 
किंविशिष्टं सोम॑ ? ज्योत्स्नापीयूषवर्ष--ज्योत्स्ना कौमुदीचन्द्रिका पीयूष- 
मम्रतं बर्षतीति ज्योत्स्नापीयूपवषेः, अथवा ज्योत्स्नेव पीयूष ज्योत्स्नाया 
पीयूषमिति वा वर्षतीति त॑ तथोक्ता | अपरं किंविशिष्टं सोम॑ ? 
जिनयजनपरं--तीर्थकरपरमदेवपूजनतत्परम्‌ ॥१०५॥ 


३० हीं क्रों सोम ! आगच्छागच्छ संवोषद्‌, तिष्ठ तिष्ठ 5? 
50, मम सन्निहितों भव भव वषट्‌ सोमाय स्वाहा । सोमपरिज- 
नाथ स्वाहा । सोमाचुचराय स्वाहा । सोममहत्तराय स्वाहा । 
अग्नये स्त्राहा । शेषं पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 
इत्यहेन्महसामवायिकतयाहानादियोग्यक्रमे-- 

दिक्पालाः कृततुष्टय/ परिजनोत्कृशशियो<्मृमिमे । 


द॒ष्डुं कामदमहंदध्वरमरं दिक्‍्वक्रमाक्रामतो 
भव्यान्‌ सन्‍्दधतः शुभेः सह भजन्त्वेवहिं पृ्णोहुतिम॥१०३॥ 


५०७ पंडिताशाधर-विरचिंतं-- 
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बृत्ति:--इमे--प्रत्यक्षीभूताः.. दिक्पालाः--ककुमां रक्षकाः, 
एतहिं--इदानीं, अमूं--अत्यक्षीभूतां, पूर्णाहुतिं--पूर्णाष, भजन्तु-- 
स्वीकुवेन्तु । कर ? सह--युगपत्‌ समकालं। कर्थभूता दिक्पाला: ? 
इति--पूर्वोक्तप्रकारेण । ऋृततुष्टयः-विहितानुकूलना: । कया ? अहन्म- 
हसामवायिकतया--जिनयज्ञसहकारितया । कैः-ऋृत्वा कृततुष्टयः ? 
आह्वानादियोग्यक्रमे :---आह्वाननस्थापनसन्निधिकरण पूजनादिभिरुचित- 
परिपाटिकामि: । कथ्॑भूता दिक्पाला: ? परिजनोत्कृष्टश्रिय:--परिजने: 
परिच्छदे: परिवारेरुत्कृष्टाः परमप्रकर्ष प्राप्रा: श्रियः सम्पत्तयः शोभा वा 
येषां ते तथोक्ता:। दिक्‍्पाला: कि कुबेन्तः ? भव्यान--मुक्तिगामिनों 
जीवान , शुभः--परमकल्याणो:, सन्दधत:--संयोजयन्तः । भव्यान्‌ कि 
कुबेन्त: ? दिग्वक्र'--दिडमस्डलं, आक्रामत:--इतस्ततो व्याप्लुबतः | 
कर्थ ! अरं--अतिशयेन | किं कतुमाक्रामतः ? अहदध्वरं--सर्वज्ञ- 
यह्लं, रृष्डु--अवलोकयितु' । कथंभूतमहंदध्वरं ? कामदं--मनोवाडिछत- 
वस्तुप्रदायक । कथे ? अरं--अतिशयेनति । तथा चोक्तम्‌-- 

देधाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिहरणम । 

काम॒दुद्दि कामदाद्विनि परिचिनुयादाइतो नित्यम्‌ ॥१॥ 

अहब्य रणसपर्या मद्दानुभाव॑ मदात्मनामबदस । 

भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनकेन राजगहे ॥२॥ 

3 हीं को प्रशस्तवणसर्वलक्षणसम्पूणेसतायुधवाहनवधूचिद- 
सपरिवाराः सर्वे देवाः! आगच्छतागच्छत संबोषद , तिष्ठत विष्ठत 
ठः 5; मम सन्निद्चिता भवत भवत वषद हंद॑ जलादिकमर्चन 
गृह्दीध्व॑ गृहीध्व॑ गृहीध्व॑ ३ भूश्ुपः स्वः स्वधा स्वाहा । 

पृर्णाहुति; । 
एवं सत्कृत्य दिक्पालानेभ्यों मन्त्रेः पुनददे । 
अफ्ुण्डे सप्तशः सप्तथान्यमुश्टिमिराहुतिम्‌ ॥१०७॥ 


नित्वमहोद्योत्तम्‌ । ६७१ 


फ्रन्दन्पन्दन नर्सरी आम आ४/ ०6७ ७॥७७७४७७ए 


बृत्ति:--एवं--अमुना प्रकारेण, दिक्पालान्‌ सत्कृत्य--सम्सान्य, 
पुन:--भूयो5पि, मंत्रे--वच्यमाणलक्षणोपलक्षितैर्वीजाक्षरादिसमुदायै, 
एभ्य:--दिक्पालेभ्यः, आहुति ददे--होम॑ प्रयच्छामि । कस्मिन्‌ ! 
अप्कुण्डे--जलकुण्डे । कैः? सप्तधान्यमुष्टिभि: । कथं ? सप्तशा--सप्तमि- 
रिति शस्‌ कारकात्‌। तथा चोक्तम्‌ ;-- 
तुबयेश्वणका माषमुद्गगोधूमशालय: । 
यवाश्च मिश्रिता: सप्तधान्यमित्युच्यते बुधै: ॥ १॥ 
3४ आं क्रों हीं इन्द्राय स्वाहा, अनेन जलपूणकुण्डे सप्तभिः 
सप्तथान्यकमृश्मिरिन्द्रायाहुति दद्यात्‌ । एवमग्न्यादिभ्यो5पि । 


दिक्‍्पालाः ! प्रतिसेवनाकुऊजगद्दोपाहदण्डोद्धटा$ 

साधम्थेप्रणयेन बद्धमगवत्सेवानियोगेन वा । 
पूजापात्रकराग्रतः सरमुपेत्योपात्तरस्य चेना 

प्रत्यूहान्निखिलान्निरस्थत जिनस्नानोत्सवोत्साहिनामू॥१०८॥ 

धृत्ति:--हे दिकक्‍्पाला:--ऋकुन्नत्तका: । जिनस्नानोत्सवोत्साहिनां- 

सवज्ञाभिषेकोत्सबोद्यमिनां भव्यप्राणिनां । निखिलान--समग्रान्‌ । 
प्रत्यूहानू-विश्नान्‌ । निरस्यत--विनाशयत यूय॑ं । कि कृत्या पूर्व ? 
उपेत्य--आगत्य । कथमुपेत्य ? पूजापात्रकराग्रतःसरं-पूजापात्राणि 
करेषु येषां ते पूजापात्रकरास्ते अग्रतःसरः पुरोगमिनों यस्मित्नुपायन- 
कमणि तत्तथोक्त | केन कारणेन प्रत्यूद्ानूनिराकुरुत ? साधर्म्यप्रणयेन-- 
समानधमंतास्नेहेन । वा--अथवा। बद्धभगवत्सेवानियोगेन--अंगीकृत- 
स्ज्ञसेवाधिकारेण । कर्थ॑भूता यूयं ? प्रतिसेवनाउुलजगद्दोषाहेदण्डो- 
झ्ूटा:--प्रतिसेवनायां धर्मकर्मबिराधनायामाकुल॑ व्यपमातंरौद्रध्यानेना- 
खस्थीकृतं यज्ञगल्लोकस्तरय दोषाहेदण्डे विराधनानुसारदण्डनिपातने 
उद्धूटा उत्कर्षण समर्थास्ते यूयं तथोक्ता:। भुयः किंबिशिष्टा यूयं ? उपात्त- 

२६ 


3८२ पंडिंताशावर-विरेचित॑-- 
बल्यचेना:--उपात्तं ग्हीत॑ बल्यचेनं पूजोपहारपूजन येस्ते उपात्तबल्य- 
चेना अध्येषणा्: सत्कारपूबेव्यापाराधे इत्यर्थ: ॥१०८॥ 

हति दिक्पालाचेनविधानम्‌ | 


एतस्मादन्यमिथ्यादृष्टिकल्पितमपूर्व दिक्‍्पालाचेनविधान न प्रमाण॑- 
मित्यर्थ: । एवं मंत्रसमाप्तिद्शने भावार्थों ज्ञातव्यः । 
अथा भिषेक-- 
साननद॑ श्रुतिप्रुद्धरन्तु मधुरं मायन्तु मन्द्रखने-- 
रातोद्यानि कृताथेयन्तु निगदन्त्वाशीःस्तवं मडले!। 
नृत्यन्तु स्फुटभावमादधतु वा सेवां यथास्व समे 
पुण्यो5य जिनराजमज्जनविधावर्धों मयाभ्युद्धृतः ॥१०९॥ 
वृत्ति:--अयं--अत्यक्षी भूतो5घे:--जलगगन्धाक्षतादिसमुदाय: , मया- 
आशाधरेण महाकविना, अभ्युद्धृत:-सवज्ञमभिमुखीकृत्योश्वलित: । क ? 
जिनराजमजनविधौ-जिनानां राजा जिनराज: मुण्डकेवलिगशधरदेवा- 
दीनां प्रभु, अथवा जिन एवं राजा केवलज्ञानसाम्राज्यभोक्तृत्वात्‌ , 
इन्द्रादीनां मध्येडतिशयन राजनत्वानब्ब, जिनराजस्यथ मज्जनविधिविधानं 
जिनराजसज्जनविधिस्तस्मिन्‌ । कथंभूतो 5यमघः ? पुस्य:-पवित्र: पुर्यो- 
पाजनहेतुभूतश्च । यदि खयार्षोष्भ्युदूधृतस्तहिं अन्ये लोका: किं कुब॑न्तु ? 
अन्ये समे-सर्व:पि भव्यजना:, यथारवं-आत्माधिकारमनतिक्रम्य यथा- 
योग्यं केंचिच्छुतिमुद्धरन्तु-निपादपभगान्धारपड्जपेबतमध्यमपंचससंश्ञ- 
कानां रागाणामारभिकाणामनुतिए्नन्तु । उक्ते च-- 
निषादष भगान्धारषड्जथेवतमध्यमाः । 
पंचमश्चेति सप्तैते तंत्रोकण्ठो त्थिता: स्वरा: ॥१॥ 


श्रुतिमुद्धरन्तु कथं ? यथा भवति सानन्दं--सहानन्देन हर्षण 
बर्तते यदुद्धरणकर्म तत्सानन्दं साल्हादं यथा भवति तथा आलप्ति 


नित्यमहोय्तम्‌ ! १०है 
कुबन्त्वित्य्थ: | तथा केचित्‌ गायन्तु-गानं कुबन्तु | कथं गायन्तु ? मधुरं- 
मृष्ठ कर्याम्रतभूतमित्यथ: | तथा केचित्‌ आतोद्यानि ततविततघनसुषिर 
संज्कानि चतुर्विधानिवादित्रारि, ऋृताथयन्तु-सफलीकुबन्तु । के: कृत्वा 
कृताथेयन्तु ? मन्द्रस्वनै:-गंभीरशब्दे: । तथा केचित्‌ आशीःस्तवं-जय 
जीव नन्द व्धेखेत्याग्राशीबांदरूपं स्तोत्र निगदन्तु-अतिशयेन व्यक्त' 
बचन्तु । के: सह ? मन्नले:-छत्रचामरध्वजादर्शादिकल्याणै: । तथा 
केचित्‌ नृत्यन्तु-नतनं कुवन्तु । कथं नृत्यन्तु ? स्फुटभावं-स्फूटा व्यक्ता 
रतिहासोत्साहक्रीधशोकादय एकोनपंचाशद्भावा: श्ज्भारादिनवरसकार- 
णानि यस्मिन्‌ नतेनकर्मणि तद्भवति रकुटभावं | उक्त' च वास्भटेन-- 
शक्लारवीरकरुणाद्ास्पा़ु तमयानकाः । 
रोह्बीभत्सशान्ताश्व नवैते निश्चिता बुधेः ॥ २॥ 
तथा केचित्‌ वा-अथवा, सेवां-हस्तमोटनशिरोनमनसन्मुखावलो- 
कनादिका पयपासनां, आदधतु-आचरन्तु ॥ १०६॥ 
अर्घोद्धरणम्‌ । 





जलगन्धाक्षतप्रसूनचरुदीपफधू पफलोत्तम-- 
देधिद्वादिमड्लयुतेः एथुकाशवनभाजनार्पितेः 
रचितमिम विचित्रतोयेत्रिककीतेनमयजयस्वन--- 
स्वस्त्ययनेद्रसम्यम्रुदमघमनध्ये ! परिक्षिपेय ते ॥११०॥ 
बृक्चि:--हे अनध्य ! हे अनन्तज्ञानादिभिगु शैरमूल्य ! ते तब । 
इमं-प्रत्यक्षोभूतं। अध्थ परिक्षिपेय-समस्तादुत्तरयेडहं । कि विशिष्टमर्ध ? 
रचितं-सज्जीकृतं । के: ? जलेत्यादि-उत्तमशब्द: प्रत्येक प्रयुज्यात्‌ तेनाय- 
मर्थ: जलोत्तमै:-कपू र्वासितस्वच्छस्वादुशीतगुणरलाध्यनोये: पानीयैः, 
गन्धात्तमैः कपू रागुरुकाश्मीरादिमिश्रितचन्दनेः, अक्षतोत्तमे: कलमशालि- 
तन्दुलेः, प्रसूनोत्तमैर्जातीचम्पकादिपुष्पे, चरूतमेः सोमालिकादिसत्प- 


१०४ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
कान्नादिभि:, दीपकोत्तमैः कपू रादिनिर्मितत्वात्‌ , धूपोत्तमैः कृष्णागुबादि- 
जत्वात्‌ । फलोत्तमै:-नालिकेरबीजपूरादिभि: । कर्॑भृतैजेलादिभिरष्ट- 
द्ब्यै: ? द्िदूर्वादिमज्ञलयुतै:--द्धिदूर्वे आदियेषां सिद्धारस्वस्तिक- 
नन्द्ावतादीनां तानि दधिदृवोदीनि तानि च तानि मंगलानि कल्याण- 
हेतुभूतवस्तूनि तैयतेः संयुक्तो: | पुनः किंविशिष्टेजलादिमिद्रेव्ये: ? प्रथु- 
काख़नभाजनार्पित:-विस्तीणसुवर्णावपनारोपितै: । कि विशेषणाश्वित- 
मर्ध ? बिचित्रेत्यादि-विचित्रशब्दः प्रत्येफ॑ प्रयुज्यते विचित्राणि 
नानाप्रकारारि आश्रयकारीणि च तौयत्रिकारिण गीतनृत्यवादित्राणि, 
विचित्रारि। कीत॑नानि पुण्यगुणस्तवनानि विचित्रा नाना जयजनितस्वर- 
भेदत्वात जयजयस्वना: जय जय जीव जीव नन्द नन्द वर्धस्व वर्धस्वत्यादि- 
शब्दा:, विचित्रारि स्वस्त्ययनानि अविनाशिविशुद्धिकारितया चतुरचित्त- 
चमत्कारकारीरि स्वस्थवयनानि कल्याणकरणानि तरिद्धा परमातिशयं 
प्राप्ता सभ्यानां सभास्तार (?) नराणां मुद्‌ परमानन्दों येनेति तथोक्तस्तं 
तथोक्त' ॥ ११०॥ 
अधोवतारणम्‌ । 
पृर्वेक्तिवृत्तोदघृतस्याघस्यानन वृत्तेनोत्तरगं कुयांदित्यथे: । 
% स्वस्तय कलशॉड्धरणं करोमि स्वाहा | इति मन्त्र: | 
कुम्भोद्धरणम्‌ । 

७* प्रमपवित्रसरित्सरसीसरस्तडागवापीकूपपुष्करिणीदीधिका- 
प्रभूतिए्धुतरतीरथेषु निजां सवातन्त्यवृत्ति परिहत्य जिनामिषवाज्ुपुरो- 
गभावेनात्मनों जडव्यपदेशमपाकतुका मैरिव कलधोतकलशान्तश्पवे- 
शैन स्वीकृतपारतन्त्णवृत्तिमि: स्पशमात्रण शैत्यातिरेकात्‌ सद्यःसवी- 
ड्रीगरोमाशमाविष्कुवोणेरच्यक्तरसत्वेईपि कयापि मृष्टतया जिह्ाया 
लाम्पव्यपुद्धाटयम्लि:स्वाभाविकपरमनिमेलत्वेत परमावगाढसम्य- 


नित्यमहोथोतम्‌ | ५०४ 
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क्लमनुस्मरयद्धि! . सुरतीरणीनीरपीतनीरदोद्गारसाधारणो5पि 
पुष्याशयवेचि त्रीवशादुपात्तनानात्वेरपि दिव्यास्थुविश्नममाविश्राणेः 
सुमनसामपि मनःसु सहसादष्टिपथस्थायितया क्षण क्षीरनीरशड्रा- 
चमत्कारमबतारयद्िरस्भी भिः-- 


हादाडुगरेन्धुसहगरिव जिनमतवज्जीवनेस्तकेशाख-- 
प्रख्येधीवृद्धिदक्षः प्रश्नुदितपतिसन्भानवत्तप्तिक्ृद्धि! । 
हधेमेंन्‍्यादिभावरिव हिमगुकरवातवद्वातिशीतै--- 
रेमिः पीयूपजिद्धिः सुरसरिदुदके; स्नापयामो जिनेशम्‌ ।११२। 


घृत्ति:--एमिः--प्रत्यक्षीभूती: | अम्भोभि:--जले: | जिनेश॑-- 
गशणशधरदेवादीनां खामिनं। वर्य स्‍्नापयाम:--अभिषेचयामः। किंविशिष्टे- 
रम्भोमिः: ? कलधोतकलशान्तःप्रवेशेन--खणे कुम्भमध्यसब्चरणन, 
स्वीकृतपोरतन्त्र्यवृत्तिमि:--अज्ञीकृतपारवश्यप्रवृत्तिमि: । पुनः क्थंभूतै- 
रम्भोमि: ? उत्प्रेज्ते, आत्मन:--स्वस्थ, जडव्यपदेशं--मूखेत्वकरण्‌ं, 
अपाकर्तृकामैरिव--निराकर्त्‌मिच्छुमिरिव। केन कत्वा ? जिनामिषवाज्ञपु- 
रोगभावेन--जिनस्याभिषवाड्डानि पद्नारतानि तेषां पुरोगभावेन प्रथमाहू- 
तया । कि रृत्वा पूत्रमपाकतकामे:? निजां--स्वकीयां, स्वातन्त्यवृत्ति-- 
स्वाधीनताप्रवृत्ति, परिहृत्य--परित्यज्य । केपु परिहत्य ? परमेत्यादि-- 
सरितश्वच नग्रः सरस्यश्व महासरांसि, सरांसि च सरोवराणि तडागानि 
पद्माकराणि वाप्यश्व पद्गम्यजलकूपा:, कूपाश्व प्रहय उदपानानि श्रन्धव 
इति यावन पुष्करिण्यश्व पुष्कराणि जलानि पद्मानि वा विद्यस्ते यास्विति 
पुष्करिण्यः खातानि चतुरस्ताणि। सरांसीति केचित, दीर्षिकाश्वायतवापि- 
कास्ताः प्रश्न॒तयो मुख्या येषां हृददेवखातादीनां तानि सरित्सरसीसरस्त- 
डागवापीकूपपुष्करिणीदीधिकाप्रश्नतीनि प्रथुतराणिए अतिशयेन विस्तीयांनि 
गभीराणि च तानि च तानि तीथोनि नावोद्भिस्तरणयोग्यजलाशया:, 


२०६ पंडिताशाधर-विरचित-- 

परमपविन्रारिण अतिशयेन पूतानि प्रामाद्मपवित्रजलयोगविगतत्वात्‌ , 
तानि च तानि सरित्सरसीसरस्तडागवापोकूपपुष्करिणीदीर्धिकाप्रश्नति- 
पृथुतरतीर्थानि च तानि तथोक्तानि तेषु तथोक्तेपु । अन्योउपि यः परं केवल 
निमश्चितं वा अपविश्रेषु मिथ्यात्वमलकलझ्टोत्पादनहेतुत्वात्यूतेषु सरिदादि- 
गंगागोदावरीकालिन्दीसरयूसरस्वतीरेवातापिकादिपु धर्माथेस्नानादिकस्वे- 
च्छाचारं त्यजन्ति तथा प्रथुतरती्थेषु पशुयागावतारश्लीरजोमयेषु घ 
स्वेच्छाचारं परिहरति जिनानामभिपवाज्ञ पु अभिषेकाभ्युपायेपु, अथवा 
जिनाभिषवेषु च अज्ञ पु च द्वादशाड्शास्त्रेपु पुरोगोउ्रेसरा भवति तथा 
कलधघौता मधुरध्वनयों मुनयः कर्कशकटुकाद्रभाषितत्वातू , कलमजीर्ण 
बेति श्यन्ति तनूकृवन्ति ये ते कलशा: अवमोदर्याहारिणों ब्रह्मचर्यधारि- 
णरचेदशानां महामुनीनां पदाचनाहारादिदानतयान्तर्मनसि च प्रविशति, 
आराधकतया कृतपारतन्त्यस्तेपां वशवर्ती च स्थात्‌ू स जड़: कर्थं व्यपदि- 
श्यते मिथ्यादृष्टिरेव मूर्ख: कं कथ्यतते न कथमपीत्यर्थ:। भूयः किंबि- 
प्टेरम्मोमि: ? स्पशंमात्रेश--ईपदपि स्पर्शनतया, शैत्यातिरेकात्‌-- 
शिशिरत्वाधिक्यात्‌ , सद्यः--तत्कालं, सबाज्जीणरोमाब्चं--समस्तशरीर- 
सम्बन्धि रोमहपेणं, आविप्कुरवाणें:--प्रकट विदधानै:। अन्यो5पि यः 
स्पशमात्रेणाहारादिदानमात्रेण शैत्यातिरेकादिनयविवेकादिसड्भावे सौख्या- 
धिक्यात्सग्स्तत्काल॑ सर्वाज्ञीणानां सर्वग्राशिहितानां दिगम्बरगुरूणां 
रोमाश्वमाविष्करोति आनन्दमृत्पादयति सोडपि जड़" कर व्यपदिश्यते। 
भूयो5पि कथंभूतैरमस्भोभि: ? अव्यक्तरसत्वे कयापि--विवज्षिततया, 
मृष्टतया--मधुरतया, जिह्ाया--रसज्ञाया, लांपत्य--लोलुपि अबोधि- 
तत्वाल्लब्धस्वादत्वेडपि भजतां, उद्घाटयड्रि:--प्रकटयड्धि:। अन्योडपि 
यः कश्रिदव्यक्तरसत्वेउ्प्यप्रकटरागत्वेएपि कयाप्यपूवया मृष्टया कर्णा- 
मृतवर्षिहृदयकमलोल्लासिमृदुवचनभापितया जिद्भाया लाम्पस्थमुद्घा- 
टयति प्रन्थार्थाकणता्ितया गुरून्‌ वाचालयति सोडपि क्थं जड इति 
कथं व्यपद्श्यते अत्र श्लेषोत्पेज्ञालंकारः । किंकारयद्धिरस्भोत्रि: ? स्वा- 
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भाविकेन निसर्गजेन न तु कतकादिफलयोगोत्पन्नेन परमनिमेलत्षेनो- 
त्कृष्टस्वच्छुतया परमावगाद्सम्यक्त्वं--कवलद्शंनावलोकितपदा्थेसाथ॑- 
तयोत्पन्न॑ सम्यग्दशंनं, अनुस्मरयद्धिः--अनुकुबेद्धि: । परमाबगाढ़- 
सम्यकत्वं॑ खाभाविकपरमनिमलत्वेन पारिणामिकप्रकृष्टकमेलकलकुरहि- 
तत्वेनोपलक्षितं भवति | तथा चोक्त॑-- 


आशामागंसमुद्धधमुपवेशात्सत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्थाभ्यां भव्मवपरमावादिगाढ॑ व ॥१॥ 

एतदार्याकथितदशप्रकारसम्पक्त्वविवरणार्थमाहुबृ त्तत्रय॑ श्रीमन्‍्तो 
गुणभद्राचार्या:। तथा हि-- 

आश्षासस्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचितं वीतरागाश्षयेव 

त्यक्तप्रन्थप्रपंचं शिवमस्तपथ भ्रदधन्मोद्दशान्ते । 

मार्गभद्धानमाहु: पुरुषबरपुराणेपदेशोपजाता 

या संज्ञानागमाब्धिप्रसतिभिरुपदेशादिरादेशदृष्ठिः ॥१॥ 

आकरयाचारसतज्र मुनिचरणविधे! सूचनं भ्रदघान: 

सूक्तासी सूत्रदश्टिद्रधिगमगते रथसाथस्य बीजैः । 

कैश्चिज्ञातोपलब्धेरसमशमवशाद्वो ज दृष्टि: पदानां 

संक्षेपेणैव बुद्ध्या रुचिमुपगतवान साधु संक्षेपदष्टिः ॥२॥ 

यः भ्रुत्वा द्वादशाज्ञीं कतरुचिरथ त॑ विद्धि विस्तारदष्टि 

संजातार्थात्कुतश्चित्पवचनवचनान्यन्तरेणाथरृष्टि: । 

हट: सद्ञाइबाह्मप्रवचनमनगादयोत्थिता यावगाढां 

कैवल्यालोकितार्थ रुचिरिद् परमावादिगादढेति रूढा ॥शे॥ 

किं कुबांणरम्भोमि: ? सुरतीरणीनीरपीति: स्वर्गनदीजलपान 
येषां ते सुरतीरणी नी रपीता: “अशआदित्वादः” यथा अरशेहिषाव्याधिविंयते 
यस्यासौ अशंसतेप्यात्रापि अप्रतयो ज्ञातव्य: | तथा चोक्त॑ कात्यायनेन-- 

कथ भुक्ताविप्रा: पीतागावः तद्योगादशे आदित्यादेति। 


२०५ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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छुरतीरणीनीरपीताश्व ते नीरदाश्य मेघा: सुरतीरणीनीरपीतनीर- 
दास्तेषामुद्गारसाधारणे5पि वर्षासमानत्वे5पि, पुस्याशयवैचित्रीव शातू-- 
पवित्रअलाधारनानात्वापराधीन्यात्‌ , उपात्तनानात्वैरपि गृद्ठीतानेकप्रका- 
र्वैरपि, दिव्याम्युविश्रमं--स्वर्ग जलञ्ञान्ति, विश्राणे:--आदधानेः । 
ननु यानि स्वगाम्बुविश्रममाविश्रते तानि कथमुपात्तनानात्वानि भव- 
न्तीति विरोध: परिहियते-दिव्याम्बुबीनां स्वगजलपत्षियणां भ्रम आारिति 
धरमाणेः, अतस्तत्साधारण्येषपि तस्मात्कारणविशेषान्नानात्व॑ तेषां 
घटते पक्तिणामपि नानात्वसद्भावाव्‌। पुनश्चव कि कारयड्धिरम्मोभि: ९ 
आस्तां तावदन्ये मनुष्या: सुमनसामपि मनःसु--देवानामपि चित्तेषु, 
क्षणं मुहृतमेकं, क्षीरनीरधिनीरशंकाचमत्कारं--क्षीरोद्सागरजलश्रान्ति* 
स्फुरणं, अवतारयद्धिः--प्रवेशयद्धि:। कया ? दृष्टिपथप्रस्थापितया-- 
लोचनमार्गप्रयायितया । कथ॑ ? सहसा--शीघ्रमिति । पुनः कर्थ॑भूतैर- 
म्मोमिः ? ह्ादाज्नो:--आनंदाभ्युपायेः । कैरिब ? बन्धुसज्ञैरिव-- 
इष्टवर्गप्रथममेलापकेयंथा । पुनः कि विशिष्टेरम्भोमि: ? जीवने:-- 
जीवतव्यदानदक्ते: । किवत्‌ ? जिनमतवत्‌-जैनशासनमिव । यथा 
जिनमतं सगुणेपु निगुशप्वपि जन्तुपु जीवितं प्रददाति तथैतान्यपि। 
पुनः कि विशिष्टेरम्भामि: ? धीव्द्धिदत्ते:--विद्यमानायामुत्कर्षफरणस- 
मय, अतएव तकंशास्त्रप्रस्यै:--देवागमालझु तिप्रमेयकमलमातेण्डा 
दिप्रमाणमन्यसदश: । यथा तानि शाल्राणि बुद्धिवर्धनसमर्थानि 
भवन्ति । भूयः किंगुणेरम्भोभि: ? ठप्तिकृद्धिः--आकांक्षाजनके: । 
पानोये पीते सति क्षणमात्रादावष्याकांज्ञा नोत्पद्नते | किंवत्‌ ? प्रमुद्ति- 
पतिसन्मानवतू--प्रहषप्राप्तनरेन्द्रपूलनवत्‌ । भूयः किविशिष्टेरस्भोमि: ? 
हणैः--मनोहरे: । केरिव ? मैत्यादिभावैरिव-सखिस्वप्रथमप्रीतिपरिणामै- 
रिव । भूयः किगुणरम्भोमि: ? अतिरीतैः-अतिशयेन शीतलेः । 
किंवतू ? ह्िमगुकरबातवत्‌ू--चन्द्रकिरणसमूहवत्‌ । चकार उक्तविशेष- 
णसमुश्ययार्थ: प्रसन्नत्वसुरभित्वादयो5पि गुणास्तेषु वर्तन्त इत्यर्थ:। 


नित्यमहोद्रोतम्‌ | २०६ 
पुनरपि किंविशिष्टेरम्भोमि: पीयूषजिद्धि:--रूष्टादिगुणसद्भावतया 
अमृततिरस्कारिभि: । भूयः किविशिष्टेरम्भोमि: ? सुरसरिदुदके:-- 
संकल्पवशेन खगनदीजलें:, एतानि सुरसरिदुद्कान्येबेति भाव: ॥११२॥ 

तीयोंदक-मंत्र। । 

अत्र तीर्थोदकाभिषेकमंत्र: पठनीय इत्यथे:। तथा हि--३४ हीं 
श्रींक्षींअहई वंमसंरंसंतंतपंवंबं मंमंफपंपंहंह संस तंतं मम मी 
भर्ती भररों मों क्ष्वीं ह्वीं द्रां द्रां ट्री द्रीं द्रावय द्रावव नमो5हते भगवते 
श्रीमते पवित्रजलेन जिनमभिषेवयामि स्वाहा । एवमिह्लुरस-घृत-दुग्ध- 
दधि-सर्वोषधादिकक्षशगन्धोदकेष्वपि योज्यम्‌ । 





मुक्ताचूणसवर्णेकान्तिविसरव्याजाज्जगत्पावनी -- 
कारोत्सेकमरेण मंत्रजपनायासं विदृस्याप्यरम्‌ । 

दूरं यान्ति जिनाडुसंगसम्नुपात्तान्तर्मलोन्मूलन--- 
स्थामानि त्रपयेव मज्जनजलान्येतानि घिन्वन्तु वः॥११३॥ 
चृत्ति.--एतानि--प्रत्यक्षीभूतानि । मजननजलानि--जिनस्नानोद- 
कानि । वः-न्युष्मैन्‌ | धिन्वन्तु-भ्रीणयन्तु स्वगोदिकसुखप्रदानेन 
परमानन्दमुत्पादयन्तु युप्माकमित्यथे:। कि कुबेन्ति सन्त धिन्वन्तु ? 
अरं--अतिशयेन, दूरं--विप्रकृष्ट , यान्ति--गच्छुन्ति सन्ति | कि ऋत्वा 
पूर्व ? मंत्रजपनायासं विहस्यापि--७४ अमृते अम्रतोद्भबे इत्यादिभिमंत्रे: 
किल प्रमा (?) न पवितन्नीभमवति तेपां जपनायासं जपक्लेशं तिरस्कृत्यो- 
पहस्य । केन ऋृत्वा विहस्य ? जगत्पावनीकारोत्सेकभरेश--त्रेलोक्य- 
पवित्रीकरणगवातिशयेन । जलानां विहूसनमपि कस्मात्संभवति ? मुक्ता- 
चूर्णसवर्णंकान्तिविसरव्याजातू--मुक्ताफलक्तौद्सदशद्युतिप्रसरमिषात्‌ । 
कया कृत्वा दूरं यान्ति ? उत्प्रेज्ञते, त्रपयेव--लज्जयेव । त्रपोत्पत्तिकारण- 

३७ 


२१० पंडिताशाधर-विरचित-- 

शर्भितं विशेषणमाह--कर्थंभूतानि जलानि ? जिनाड्नसन्नससुपात्तान्समे- 
लोन्मूलनस्थामानि--जिनस्य सबेक्षस्यादु/ शरीर॑ जिनाज्ृ' तस्य संगः 
सक्जतिस्तस्मात्समुपात्तं सम्यग्गृहीतमन्तमेलोन्मूलने पापक्षालने स्थामा 
शक्तियस्तानि तथोक्तानि ॥११३॥ 


आश्ीवाद ; । 


आभिः पुण्याभिरद्धि; परिमलबहुलेनाप्रुना चन्दनेन 
भरीदक्पेयेरमीमि; शुचिसदकचयेरुद्‌गमे रेमिरुवै : । 
हथेरेमिनिवेधेमेसभवनमिभेदीपयद्धिः प्रदीपे-- 
भूषे! प्रेयोमिरेमिः एथुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥११४॥ 
हृष्टिः--पूजेत्यर्थ: । 
शुद्धोदकाभिषेक/-- चर मांद्स्पशंरहितनिष्केबलोद्कस्नपममित्यर्थ: । 


कीलवशममपकनक न "-«लनननाणा5 


३० मूलाग्रपर्वपरित्यागेउप्यक्षतभावेन जिनयागयोग्येभ्यः कौ- 
लीन्यसारल्यनर्मस्ययोगेडपि करदण्डोपमदनेन निःस्रावणीयसारे मय: 
पोंडिकवांध्षिकपसुखेश्षुदण्डेड्म्यस्तत्ट्षणलब्धात्मलाभास्तत एवास्पृ- 
ट्रपिष्टम्मित्वविदाहिलवगुरुत्वदोपत्वेन मुमुक्षणामप्युपयोगयोग्यास्ते- 
जोथ्लुबन्धनिषन्धनत्वेन धर्मसन्तानार्थितया त्रेवर्गिकगृहस्थानाप्ुप- 
स्कारपूर्वकमासेवनीया: सावर्ण्यप्रणयेनेव चारुचामीकरकरीराणा- 
मन्तःप्रविश्य शोभातिशयप्ु दूभावयन्त!-- 

ये दूरीकृतरेकृतामधुरताशैत्यप्रसादोदूधुरा 

5 स्निग्बसादु विपा+ बृदणतया क्षीणान्‌ पुणति क्षणात्‌ | 
तरिक्षो: सुरसेजिन सुनुमहे खजूरगाजादन-- 
प्राचीनामलकाग्रचोचकरकद्राक्षादिजर्वा रसे! ॥११५॥ 





नित्यमहोगोतम्‌ । १११ 
घक्तिः---तः--जगत्ससिद्धे: | इक्तो:--सुष्ठु स्तुतिविषयी कु्मेहे अभि- 
षेके केवला स्तुतिविरुद्ध' समुदायेषु निवृत्ताः शब्दा अवयबेष्चपि वतन्त 
इति बचनादिक्तुशब्देनेत्वाकुभेगवान्‌ वृषभेश्वरो लभ्यते तस्य सुरसे:-« 
शोभना रसा प्रथ्वी येषां ते सुरताः सुप़््थ्वरीका नरेन्‍्द्रास्त:--जिनं सुनु- 
महे । ते के ? ये पौरिडकवांशिकप्रमुखेत्षुदण्डेभ्यस्तत्त्षणे लब्धात्म- 
लाभा:--पुणड्र राज्यतिलके नियुक्ता: पौरिडूकाः, बंशे संघे अन्बये वा 
भवा वांशिकास्ते प्रमुखा मुख्या येषां हरिकुरूपनाथादीनां ते तथोक्ता:, 
ते च ते इच्तुदण्डा ऋषभसैन्यास्तेभ्यस्तत्ज्षणं तत्कालं॑ लब्धः प्राप्त: 
आत्मलाभो जन्म येस्ते तथोक्ता: | कथंभूतेभ्य इक्तुदण्डेभ्यः ? मूलाप्रपवे- 
परित्यागेडपि श्रक्षतभावेन जिनयागयोग्येभ्य:। ननु ये मृलप आद्यम- 
होत्सवगर्भावतारादिकं, अग्रपव अन्त्यमुत्सब॑ निर्वाणपूजादिक परित्य- 
जन्ति, अथवा मूलपवांणि अष्टमीचतुदेशीप्रमुखानाद्रधर्मकर्मतिथीन, 
अपग्रपर्वारिण केवलज्ञानादिप्राप्तिहेतुभूततया श्रेएपर्वाणि उत्तमतिथीन 
श्रीपख्नमीप्रमुखान्‌ परित्यजन्ति, उपवासादिभि: स्नपनपूजनक्रियाकर्मादि- 
मिधेमेकर्म न वृद्धि नयन्ति ते कथमक्षतभावेनाखण्डभक्त्या जिनयागयोग्या 
जिनप्रतिध्ठादिकारापकतयोचिता भवन्तीति विरुद्धमेतत्‌। उक्त' च-+- 


पर्वाणि प्रोषधान्याहुमासे चत्यारि तानि थै। 
पूजाकरियात्रताधिक्याद्मेकर्मात्र बृहयेत्‌ ॥१॥ 
रससत्यागैकभक्तैकस्थानोपयनक्रियाः । 

यथाशक्ति विधेया: स्युः प्वेसन्धो च पणि ॥२॥ 


तथान्यदपि विरुद्ध प्रदश्यते--कथ्थंभूतेभ्य इक्तुदण्डेभ्यः ? कौलीन्य- 
सारल्यनैमेल्यगुणयोगेडपि करदण्डोपमदेनेन नि:खावणीयसारेभ्य:-कुली- 
नस्योत्तमकुलस्य भाव: कम वा कौलीन्यं, सरलस्योदारस्य भाव: कर्म या 
सारल्यं, निर्मेलस्य निर्षोषब्नतस्य भाव: कम वा नेमेल्यं तानि च ते 

$ गुणाश्व कौलीन्यसारल्यनैम॑ल्यगुणास्तैस्तेषां वा योगेईपि सद्भाबेअपि 


२१३१ पंडित्तोशाधर-बिरचितं 
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करदण्डाभ्यां भागधेयचतुर्थोपायाभ्यामुपमदेनेन पीडनेन निःखाबणीय- 
सारा प्रहणीयधनाश्च कथं भवन्तीत्यपि विरुद्ध | कथंभूतास्ते सुरसाः ? 
मुमुत्तणां--अभिलापिणासपि, उपयोगयोग्या:-दशनज्ञानध्यानेषु हिता: । 
केन गुणेन ? अस्पष्टविष्टंभित्वविदाहित्वगुरुत्वदोषत्वेन-विष्टंभित्वं 
परेषामुपरोधकारित्वं, विदाहित्व॑ं परेषां प्राणिनां दाहसन्तापकारित्वं, 
गुरुत्व॑ शब्दरसर््धिंगौरवं विप्टंमित्वविदाहित्वगुरुत्वानि च ते दोषा 
विष्टंमित्वविदाहित्वगुरुव्वदोपा: न रपृष्टा नाड्नीकृता विप्टंभित्वविदा- 
हिल्वगुरुत्वदोषा येस्तेउस्प्रणविप्टंभित्वविदाडित्वगुरुत्वदोपास्तेपां भाव: 
कमे वा अस्पष्टविष्टंभित्वगुरुत्वदोपत्व॑ तन तथोक्तेन । भूयो5पि कर्थ॑- 
भूतास्ते सुरसाः ? तेजोनुबन्धिनिबन्धनस्वेन-दीपिलक्षणप्रतापप्रकृ- 
तानुवतंबनन्धनरहितत्वेन,... धर्मसन्तानार्थितया-धनुराकषणधनतया, 
त्रैवर्गिकग्रहस्थानां-क्षयस्थानबृद्धिलक्षणत्रिवर्गनियुक्तन्षत्रियाणां, उपस्कार- 
पूवेकं-समवायपृर्वेकं, आसेबनीया:-समन्‍्तात सुश्रूपणीयाः, सावण्ये- 
प्रणयनेब-सा लक्ष्मी, वर्णि: प्रथ्वी तयो: साधुहितः सावण्य: मर चासौ 
प्रणयः स्वामिसेवाल क्षण: प्रकृष्टन्यायम्तेन सावरयप्रणयन इब पादपूर- 
णार्थ: । चमस्य भाव: कर्म वा चामी चारूविचित्रा ह्विवारपानाश्वय- 
कारित्वाब्वारुवामी तयोपलत्षिता: करा: शुग्हादण्डा येपां त चारुचामी- 
करास्ते च ते करिणो गजास्तानीरयनिन शत्रून प्रति प्रस्यन्तीति चारुचा- 
मीकरकरीराः शन्रुनूपास्तेपां अन्तमध्ये प्रविश्य तेलोकलोकरचित्तचमत्कार- 
कारिसंग्रामं विधाय, शोभातिशयं-शोभया अतिपूजितं शयं दाक्षिणकरं, 
उद्धावयन्त:-उत्कृष्टविभूषयन्त: । छ । दूरीकृतवैक्ृता:-दूरीकृत॑ निवारितं 
वेकृतं मासंस्कृत्यं वेभत्य्य॑ वा येस्ते दृशीकृतवैक्ृ॒वा: । भूयः किविशिष्टाः 
सुरसाः ? मधुरताशैत्यप्रसादोद्धू रा:-मधुरता न्यायमार्गप्रवतैनतया सर्वे- 
जनप्रेयता शिष्टजनप्रतिपालनतेत्यथ:, शितस्य तीक्षुस्य (?) भाव: कमे 
वा शैत्य॑ टुष्टनिम्रह इत्यथ:, प्रसाद: निष्कप्टकादितया स्वास्थ्यं प्रासादा 
हम्यांणि वा तैरुद्धुरा उद्रिक्ता ये सुरसा, क्षीणान-दुःस्थितजनान्‌ , 


नित्यमहोदोतम । २१३ 


कल ज>जस ऑअध्चप्ट ॥४>2> ्ख््लज.- #+ 
>> न्प्तलल- मील कक 


प्रणन्ति-घनधान्य-सुवर्श पट्कूलादिवस्रवाहनादिप्रदानेन सुखयन्ति । 
कया हेतुभूतया ? स्निग्धस्वादुविपाकबू हणतया-स्निग्धा: पितृस्नेहपरा: 
स्वादवः सुन्दराकारास्ते च ते विपाका विविधा विशिष्टा वा पाका: 
पुत्रास्तेषां वृ हणं वृद्धिरुत्पत्तिरित्यथे: तस्य भाव: कर्म वा स्निग्धस्वादु- 
विपाकब हण॒ता तया तथोक्तया पुत्र॒जन्मादिमहोत्सवतयेत्यथ: । 

इदानीं परिहारपक्षः प्रदश्यंते । तैरिक्तो: सुरस:-रसालस्य शोभन- 
द्रव्यैनियासे, जिनं-तीरथकरपरमर्देबं, बय॑ं सुनुमहे-अभिषेचयाम:। तैः 
केः ? तथदोर्नित्यसम्बन्धत्वात्‌ , ये सुरसाः पौण्ड्िकवांशिकप्रमुखेछ्लुदण्डे- 
भ्यस्तत्त्णलब्धात्मलाभा:-पुण्ड्राणां. सुकुमारनामेक्षणामिमे. दण्ड: 
पौणिड़का:, वांशानां ककंटकेक्षणामिसे दस्डा वांशिकाः पौणिड्काश्च 
बांशिकाश्च पौंड़िकवांशिकास्ते प्रमुखा आद्या येषां कान्तारकोशकार- 
करक्कशालिप्रश्नतीनां ते पोंड़िकवांशिकप्रमुखास्त च त इक्तुदए्डा रसाल- 
यष्टय: पोश्ड्रिकवांशिकप्रमुखलुदंडास्तेभ्यस्तथोक्तेभ्यः, तत्तणलब्धात्म- 
लाभास्तत्कालपीलनोत्पन्ना इत्यथे: । कथंभूतेभ्यः पौण्ड्िकवांशिकप्रमुखे छु- 
दण्डेभ्य: ? मूलेत्यादि-मूलानि सफाः, अग्माणि प्रान्तभागाः, पर्बाणि 
प्रन्थयस्तेषां परित्यागे परिहारे सति, निश्चयेन, अक्षतभावेन-घुणकीटादि- 
भिरनुपद्ुुततया. जिनयागयोग्येभ्य:-तीथकरपरमदेवस्नपनोचितेभ्य: । 
पुनः कथंभूतेभ्यः इक्त॒दण्डेम्य: ? कोलीन्येत्यादि-कौ प्रथिव्यां लीनाः 
कुलीनास्तेषां भाव: कौलीन्यं सरलानामबक्राणां भाव: सारल्यं, निर्मला- 
नामच्छानां भाव: नेमेल्यं कोलीन्यसारल्यनेमेल्यानि तानि च तेषां योगे 
संमेलापके सति, अपि-निश्चयेन, करदण्डोपमदुनेन-हस्तयप्टि-उपलेन 
निःख्ावणीयसारेभ्य:-निश्च्योतनीयनियांसेभ्य: । तत एब-तत्कालपील- 
नोत्पादादेब कारणातू । मुमुक्षणामपि-मुनीनामपि, अपिशब्दाच्छाव- 
काणामपि, उपयोगयोग्या:-दातुमुचिता । आस्वादनयोग्याश्व पयु षते 


रसे दोषसद्भावात्‌ । तदुकम-- 


२१४ पंडिताशाधर-विरचितं-- 

दधि सर्फिः पयो भ्यप्रायं पयुषितं मतम्‌ | 

गन्धवर्णुरसअष्टमन्यत्सव विनिन्द्ितिम ॥ १॥ 

केन गुणेन मुमुक्षणामुपयोगयोग्या: ? श्र त्वृष्टेत्यादि--विष्टम्भित्व॑ 

मलसंप्रहकारित्वं विदाहित्वं पित्तकारित्वं गुरुत्वं दुजरत्व॑ तानि विष्टम्भि- 
त्वविदाहित्वगुरुत्वानि तानि च ते दोषाश्व विष्टम्भित्वविदाहित्वगुरुत्व- 
दोषाः न स्प्रष्टा नोत्पादिता विष्टम्भित्वविदाहित्वगुरुत्वदोषा यैस्ते तथोक्ता- 
स्तेषां भावस्तक्तवं तेन तथोक्तेन। भूयः किंविशिष्टा इच्चुरसा: ? आसेव- 
नोया:--आस्वादनीया: । कथं ? उपस्कोरपूवकं--योपादिसंस्कारपूरबक । 
केषामासेवनीया: ? श्रैवर्गिकग्रहस्थानां--धमांथेकामनियुक्तसदूगृहमेधिनां 
परदारपराड्मुखानामित्यथे: । उक्त च-- 

अनूढा थ स्थकीया थे परकीया पराज्जने । 

भिषर्गिणः स्थकीया स्यादन्याः केवलकामिनाम्‌॥ १॥ 


कया आसेवनीयाः ? धर्मसन्तानार्थितया--धर्मेण पृत्राद्रर्थितया। 
फैन हेतुना आसेवनीया: ? तेजो5नुबन्धिनिबन्धनत्वेन--शुक्रवन्धकारण- 
सेन | ये रसाः किं कुवेन्तः ? चारुचामीकरकरीराणां--कमनीयकनक- 
कलशानां, शोभातिशयमुद्भधावयन्त:--कान्त्युत्कषमत्युत्कपयन्त: । कि 
कृत्वा पूर्वे ? अन्तः--मध्ये, प्रविश्य--अवेशं कृत्वा | उत्प्रे्ते, सावस्ये- 
प्रणयेनेब--समानपीतवणोेत्वस्नेहेनेत्र, अन्योडपि यः समानवर्ण: सदश- 
जातीयो भवति | स मध्ये प्रविश्य शोभातिशयमुत्पादयति ॥ छ ॥ 

ये रसाः कथंभूता: ? दूरीकृतवेक्ृता:--दूरीकृतं स्फेटितं बैकूतं 
मलसाधारणत्वेन रोगित्व॑ येस्ते दूरीकृतवैक्रता: । पुनः किंविशिष्टा: रसा: ? 
मधुरताशैत्यप्रसादोदूधुरा:--मघुरता मृष्टता शैत्यं पित्तोद्रेकबिनाशिता 
प्रसाद: कायकान्तीकरणता मधुरताशैत्यप्रसादास्तैरुद्धुरा उत्कटा ये 
रसाः, क्षीणान--कशकायान्‌ पुरुषानू, क्षणात्‌-मुहूर्तात्‌, प्रणन्ति-- 
पुष्टिकारितया सुखयन्ति | कया कृत्वा ? स्लनिग्धस्वादुविपाकध ह्यतया- 
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स्निग्धाश्व चिक्षणगुणाः सादवो मृष्टा विपाकव हणा परिणामतो वृद्धिकरा: 
स्निग्धस्वादुविपाकबू हणास्तेषां भाव: स्निग्धस्वादुविपाकद हणता तया 
तथोक्तया। तथा जिन॑ सुनुमहे | कैः ! रसे:। कथंभूतै रसे: ? खजूरे- 
त्यादि--खजूराणि च॒ स्वादुमस्तकपित्तजित्फलानि राजादनानि च क्षीर- 
भृत्फलानि प्राचीनामलकानि च जीणेधात्रीफलानि आम्रारि घ सहकार- 
फलानि चोचानि च नालिकेराणि करकाणि थ दाडिमानि द्राक्षाश्व गोस्त- 
नीफलानि खजुरराजादनप्राचीनामलकाम्रचोचकरकद्राज्ञा: ता आदियेषां 
पूगकदलीफलादीनां तानि खजूरराजादनप्राचीनामलकाम्रचोचकरकद्राज्षा- 
दीनि तेभ्यो जाता खजुरराजादनप्राचीनामलकाम्रचोचकरकद्रक्ञादिजास्तै- 
स्तथोक्ते: । वा उक्तसमुश्चयार्थ: । तेनान्येडप्याम्रांतकाम्लिकादीनामपि रसा 
लभ्यन्ते ॥ ११५॥ 


रसमन्त्र; । पूववत्पठनीय इत्यथे:। 





यस्यानिश समरसेकनिधेः स्मरन्तः 
शक्रादयों शमशर्मरसं स्पृशन्ति | 
श्रेयः खजन्‌ प्रयतदृष्टिषु तस्य भतुः 
प्रीणातु विश्वममिषेकरसाघ एप! ॥११६॥ 


घृत्ति:--तस्य--तीथेकरपरमदेवस्थ,. भतुः--त्रैलोक्यनाथस्य 
सम्बन्धित्वेन, एपः--प्रत्यक्षीभूतः, अभिषेकरसौघः--स्नपनरसग्रवाहः, 
विश्वं--त्रिभुवनं त्रिभुवनस्थितप्राणखिवर्गं, प्रीणातु--तपेयतु । रसौघः 
किंकुवेन्‌ ? प्रयतदृष्टिपु--भगवत्स्नपनावलोकने यत्नपरलो चनेषु पुंसु, श्रेयः- 
शक्रचक्रितीथेकृदादिसाधनं भोगाकांक्ञानिदानबन्धादिशल्यरहितं विशिष्ट 
पुण्य, सजन---कुवेन्नुत्पादयन्‌ । तस्य कस्येस्याह, यस्य--भगव॒तः, आस्तां 
ताबदस्ये सामान्यजना: शक्रादयोउपि--इन्द्रादयोषपि, आदिशब्दादूगण- 


५१६ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
धरचक्रधरणेन्द्रादयो5पि स्मरन्त:--चिन्तयन्तः सन्‍्तः। “स्टृत्यथंकमेणि? 
इति बचनात्कमंशणि पछी । शमशर्मरसं--कर्मक्षयोत्पन्नसौख्यामृतं, 
सप्शन्ति छुपन्ति प्राप्लुतन्ति । कथं ? अनिशं--निरन्तरमविच्छिन्न॑ । 
कथंभूतस्य यस्य ? समरसेकनिधेः--समः समत्वं परमसमाधि: स एव 
रस: पानीयं कमंमलप्रक्ञालनद्देतुत्वात्संसारसुटष्णानिवारणाब समरस- 
स्तस्यैकोउद्धितीयों निधिर्निधानभूतः समरसनिधिस्तस्य समरसेकनिधेः 
शुद्धोपयोगास् तसागरस्येत्यथ: । उक्त च-- 


साम्य॑ स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकाथवाचकाः ॥१॥ 
इति ॥ ११६॥ 


आशीवोद।-- 
इच्टाथस्याशंसनं कथनमाशारुग्यते प्रतिप/द्यत येन यस्मिन्निति 
वेत्याशीवांद: । 
आमिः पृण्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनाशुना चन्दनेन 
श्रीदक्पेयरमीमिः शुचिसदकचयरूद्गमरेभिरुधेः । 
हृथरेमिनिवेधर्म खश्ववनमिमर्दी पय क्धिः प्रदीपेः-- 
धूप प्रयोमिरेमिः प्थुमिरपि फलरेमिरीश यजामि | ११७ 


इृष्टिः | इक्षुससामिषेकः | 


अकोनननननना अल «पान 


७ निखिलस्नेहअुवनक्षीरोदजीबनेः कायानलसंजीवनपीयूषेवि- 
पापहारसिद्ध मंत्रव योराज्यस्थापनबु द्वि सचिवेशर म धातु सम्ब घेन विध्व- 
स्तसमस्तबाजीकरणाहड्डा रे: सोकुमायेत्रह्मचयेस्थापनाचार्यें! प्रजास- 
जनावतारितविधातृव्यापारभारः स्व॒रचारुताधिदेवत्वेन किन्नराणा- 
मपि स्पृद्रणीयें: कांतिकाष्ठानिमाणनिमेलितशुभनामकर्मनाममिः 


नित्यमहोद्योतम्‌ । २१७ 
प्रतिक्षिप्रालक्ष्मीकटा क्षोपाते रुद्रोध्यनयनोद्धवस्याप्यमिभवसम्पादनेन 
धाराधिरूढगदापह रग्वैं:, शीतवीयेत्वे5पि संस्कारानुवतनधुरीणस्वेन 
कमेसहस्रकरणातसमर्थितसहस्रवीय विशेषणेराकर्ण पृ सुवण कुम्भ त्वे- 
5पि सवर्णभावेन गन्धगोरवावगम्यसद्भावें! तत्तद्विकारतिरस्कारपुर- 
स्कारेण स्फारस्फुरदुरुप्रभावे! अपीमिः-- 


आयुःपीयूषकुण्डः स्मृतिमणिखनिभिः शेमरुपीवल्लिकन्दें-- 
मेंधासस्थाम्बुबादर्वरफलतरुमिनेत्रस्त्नाधिदेवेः । 
निष्प्तेघाणपेये; प्रचुरमधु रिमस्नेहदुनापराण्ये: 
कुर्मो हेयड्रवीने! स्नपनमपनयध्वान्तमानोजिनस्थ ॥११८॥ 
बृत्ति:--जिनस्य-जितकर्मशत्रोसरीथंकरपरमदेवस्थ । स्नपनं-- 
अभिषेक । कुर्म:--अनुतिष्ठामो बय॑ । के: कृत्वा ? अमीमिः-प्रत्यक्षभूतैः। 
हैयज्ञवीने:--हस्तनदिनगोदोहसऊजातघृतै: । उक्त च-- 
तत्तु हैयज्ञवीनं यद्‌ दयोगोदोहभवं घृतम्‌। 
गतकल्यगोदुग्घसंजातद्धिमथन ( नात्‌ ) ॥ १॥ 
समुत्पन्ननवनीतोत्कालनस्रस्तनसर्पिमिरित्यर्थ: । किंविशिष्टे हैं 
यज्ञवीनै: ? निखिलस्नेहभवनक्षीरोदजीवनै:--निखिलेपु समस्तेषु स्नेहरभ- 
बनेषु चिक्रण जलेपु क्षीरोदजीवने: क्तीरसागरजलसररी:। भूयः कथंभूतैहे य- 
ड्रवीने: ? कायानलसंजीवनपीयूपे:--कायस्य शरीरस्य सम्बन्धित्वेन- 
निलोउग्नि: कायानलस्तस्थ संजीवनेपु संधुक्तरेपु पीयूषैः अम्ृतसदशः 
छुधाजनकैरित्यर्थ: । पुनरपि कर्मंभूतैटयज्ञवीने: ? विपापहारसिद्धमंत्रे+- 
विपापहारेपु स्थावरजद्भम विषनिवारण कारणेपु सिद्धमंत्रे: सम्यगाराधित- 
मंत्रसदरी: विपाभिभूतानां दितैरित्यर्थ: । पुनरपि किंविशिष्टेघ्ृतेः ९ 
वयोराज्यस्थापनबुद्धिसचिवै:--वयस्तारुए्यं तदेव राज्यं त्रिवगेसाधन- 
श्ध 


श्श्ष घंडिताशांधर-विरचित॑-- 

हेतुत्वात्तस्य स्थापने स्थिरीकरणे बुद्धिसचिबैबृंद्यणा सचन्ति समवयन्ति 
बुद्धिसचिवा मंत्रिणस्तै यौवनराज्यस्थिरीकरणधीसचिबैरित्यथें: । 
“मन्त्री धीसचिवोष्मात्योउन्ये कामसचिवास्तत:” इत्यमरः । रूपकाल- 
कार: । पुनरपि कथंभूतेंहयड्?भवीने: ? चरमधांतुसंवर्धनविध्वस्तसमस्तवा- 
जीकरणाहड्डारैः--चरमो5न्तिमो धातुश्चर्मधातु: शुक्रमित्यर्थ: | उक्त 
चे तीसटपायसूत्रे-- 


रसश्च रक्त पिशितं व मेद्‌ू-- 

स्त्वथीनि मज्जा त्वथ शुक्रमेते । 
स्युर्धातवः सप्त तथा मलाश्च 

विश्मृत्रमुख्या म॒ुनिभि: प्रविष्टाः ॥१॥ 


चरमधातो: संवर्धन सम्यग्व्धनमतिशयेन रफारीकरण तेन 
विध्वस्ता: स्फेटिता: समस्तानामखिलानां वाजीकरणानां शुक्रवर्धनविधीना- 
महद्ारो मदो येस्तानि तथोक्तानि तेः तथोक्तिं:, अन्बजांति: | पुनरपि 
कथंभूतैहेंयज्ञवीने: ? सौकुमायत्रह्मचयस्थापनांचार्य:--सुकुमारम्य भाव: 
कर्म वा सौकुमाय शरीरमादेवं ब्रह्मचर्य वीय॑स्याक्षरणता तयो: स्थापना- 
यामाचार्यंगुरुमिरित्यथे: । पुनरपि कथंभूतैहयज्ञबीने: ? प्रजासजेनाव- 
तारितविधातृव्यापारभारे:-प्रजानां सन्‍्ततीनां सजनेनोत्पादनेन अबता- 
रितो दूरीकृतो विधातुन्नह्मणो व्यापारभारों नियोगविविधो यैस्तानि 
तथोक्तानि तैस्तथोक्ते: । भूयः किभूतेह यज्ञवीने: ? स्वरचारुताधिदेवतत्वेन 
किन्नराणामपि स्प्रह्णीये:--स्वरस्य पड़जादिध्वनेश्वारुताया मानोहय॑स्या 
धिदेवतत्वनाधिष्ठादतया तिप्ठतु ताबदन्ये सामान्यगन्धर्वादयों मनुप्या 
किन्नराणामपि देवविशेषाणामपि स्परहणीयेरभिलापणीये: । पुनः किवि- 
शिष्टैंहे यज्ञवीने: ? कान्तिकाछ्ठानिर्माणनिमलितशुभनामकर्मनामभि:-- 
कान्तिलाबण्यं तस्याः काष्ठा परमप्रकर्पस्तस्या निर्माणगेन निमलितं 
तिरस्कृतं शुभनामकर्मणो दृष्टश्र॒वरमणीयताहेतुभूतपुण्यप्रकृतेनांस अभि 


नित्यमहोथोतम्‌ । ११६ 
धान॑ यैस्तानि तथोक्तानि तैस्तथोक्ते: शुभनामकर्मोपमैरित्यर्थ:। भूयः 
कथंभूतैहेंयड्डबीने: ? प्रतिक्षिप्तालक्मीकटात्तपातैः--प्रतिक्तिप्ता तिरस्कृता 
अलकच्म्या अशोभायाः कटाक्षपाता: केकरवीज्षितानि पिड्गुतया यैस्तानि 
तथोक्तानि ते: । पुनः कथंभूतैहें यद्भवी ने: ! रुद्र त्यादि - रुद्रस्येश्वरस्योप्वैन- 
यन॑ ललाटस्थितठृतीयलोचन तस्मादुद्भव उत्पत्तियेस्य स रुद्रोध्बेनयनोद्धव- 
स्तीवाग्निस्तस्याप्यभिवसम्पादनेन क्लुत्कारितयाग्रिरूपेण पराभवसंजननेन, 
धारामधिरूढः शढायां स्थितों गदापहारंगवाणि'" तैस्तथोक्ते: । 
भूयः कथंभूनैहे यज्ञदीनेः ? शीतेत्यादि--शीतवीयस्वेउपि मन्‍्दशक्तित्वेडपि 
संस्कारानुवत्तनधुरीणत्वेन समवायानुरोधधौरेयत्वेन कमंसहस्रकरणात्सम - 
थिंत॑ं दृढोकृतं सहस्रवीय॑मिति विशेषण यैस्तानि तथोत्तानि तै: । ननु यानि 
शीतवीयोणि मन्दशक्तीनि भवन्ति तानि कथ॑ संस्कारानुवतेनधुरीणानि भव- 
न्ति कथं च कर्मसहस्रकरणात्समर्थितसहख्रवीय विशेषणानि स्युरिति विरुद्ध 
परिहियते-शीतवीय॑त्वे शिशिरवीयत्वे शीतलपरिपाकत्वे अपि निश्चयेन 
संस्कारानुवर्त्तनधुरीणत्वेन शरीभूषणानुरोधसमरथतया कमेसदस्रकरणा- 
त्कायसहस्रानुष्ठानात्समर्थितसहस्तरवीयविशेषणानीति घटत एवेति सुस्थ॑ । 
पुनरपि कथंभूतैंदे यड्रवीने: ? आकर्णत्यादि--आकर्ण चंपापतिं म्यांदी- 
कृत्य प्रसिद्ध' (द्वानि) पूर्णसुवर्णकुम्मानि समग्रशोभनाकृतिबेश्यापतीनि 
यानि तानि आकर्णपूर्णसुबर्णकुम्भानि कुलानि तेषां भावः कमे वा 
आकर्णपूर्णसुवर्ण कुम्भत्व॑ तस्मिन । अपि शंकायां । ननु यानि तादशानि 
तानि सवर्णभावेन सजातीयत्वेन हेतुना कथं गन्धगौरवावगम्य सद्भावानि 
सम्बन्धिगुरुत्वज्ञेयाकुटिलत्वानि भवन्तीति विरुद्ध' वेश्याकुटिलत्बेन 
तत्पतेरपि कुटिलत्वसद्भावात्‌ | तदुक्तमू-- 

सामांन्यवनिता वेश्या भवेत्कपटपंडितां । 
नद्दि कश्चित्पियस्तस्था दातारं नायक बिना ॥ १॥ 
परिष्वियते, आकर्ण मुखपयन्तं पूर्णा: पूरिता: सुवर्णकुम्भा: 
कनककलशा येस्तान्याकरपूर्णसुबर्णकुम्भानि तेषां भाव आकणे- 


२१० पंडितोशाधर-विरचित॑ 

पूर्णसुबर्णकुम्भत्व॑ तस्मिन्‌ सति अपि निम्चयेन सवर्शभावेन समानपीत- 
वर्णत्वेन गन्धगौरबेण आमोदप्राचुर्येणावगम्यो ज्ञातव्यः सद्भावो5स्तित्व॑ं 
येषां तानि गन्धगौरवावगम्यसद्भावानि तैस्तथोक्तेरिति सुस्थं । पुनरपि 
कथंभूतैहेंयज्ञवीने: ? तत्तदादि- ते ते जगम्ससिद्धा विकारा वातपित्त- 
कफादयो दोषास्तत्तद्विकारास्तेषां तिस्कारेण निराकरणतया स्फारस्फुरदुरु- 
प्रभावै:-स्फारा: प्रचुरा: स्फुरन्तो वैद्यविद्यावित्तचित्तेपु चमत्कुबेन्त उरवो 
गरिष्ठा: प्रभावा माहात्म्यानि येषां तानि तथोक्तानि तैम्तथोक्ते:। तथा 
चोवाच घन्वन्तरि:-- 


विपाफे मधुरं शीतं॑ बातपित्तकफापद्म्‌ । 
चाक्तुष्यमग्न्यं बल्यं च गव्यं सर्पिगुणोत्तरम्‌ ॥ १॥ 
पुनरपि कि विशिष्टहेयड्रबीने: ? आयुःपीयूपकुस्डैः--आयुर्जी- 
वितव्यं तदेव पीयूषमम्ृतं सद्यो जरानशकत्वात्‌ आयुःपीयूष॑ तस्य 
कुण्डेजेलाशयविशेषै: “आयुर्वे घृत॑” इति श्रुति: । अपरं किविशिष्टैह- 
यद्गवीने: ? स्मृतिमणिखनिभिः-स्मृतिरेव मणी रक्लत्रिशेगोंउतीताथ- 
प्रद्योतकत्वात्तस्या: खनिभिरुत्पत्तिस्थांनभूतेः । अन्यज्व॒ किंविशिष्टेहेयज्न- 
वीने: ? शेमुपीवल्लिकन्देः-शेमाहं सनन्‍्देहं मुष्णाति निराकरोतीति 
शेमुषी बुद्धिरथंग्रहणशक्तिरित्यथ$, सेब वल्लिलेता तत्त्वज्ञानफलदायिनी- 
त्वात्तस्ा: कन्दैमूलभूनै: | भूयो5पि कथंभूतेहैयड्रवीने: ? मेधासस्थास्थु- 
वाहेः--मेधा पाठग्रहण॒शक्ति: सैंव ससस्‍य॑ धानन्‍्यं विद्वज्जनजीबनोपायत्वा- 
तस्याम्बुवाइमंघसरशें: । “धी्धारणावती मेधा” इत्यमरः । तथा 
चोक्तम-- 
यद्देदागमवेद्भिनिंगदितं साक्षादिद्वायुद्ध णां 
यदैये घु रसायनाय पढितं सद्यो जरानाशनात्‌ । 
यत्सारस्वतकल्पकान्तमणिश्नि प्रोक्त चियः सिद्धये 
तचे काश्चनकेतकद्तिरसच्छायं मुदे स्तादूघतम्‌ ॥१॥ 


नित्यमहोयोतम । २२५१ 
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पुनरपि किंविशिष्टेहैंयड्जबीने: ? वरफलतरुभिः--बरं देवताभी 
प्सितं तदेव फल व्युष्टिराशापूरत्वात्तस्य तरुमिबृतक्षप्रायं: । अथवा वर 
फलतरुभि: पुण्यफलप्रदायिभि: वीयेस्थिरीकरणहेतुत्वात्‌ । पुनः किं 
विशिष्टेहयड्बीने: ? नेत्ररज्नाधिदेबे:--नेत्राए्येव रज्ञानि वस्तुप्रकाश- 
कतयानध्यत्वात्‌ | उक्त' च-- 


मुखस्यार्थ शरीर स्पाद्‌ घाणार्थ मुखमुच्यते । 
नेत्रांधे प्राशमित्याहुसततस्तेषु नयने परे ॥१॥ 


तेपामाधिदेवैरधिष्ठातृभि: प्रशिधानविधाठ्त्वात्‌ू | पुनः कि 
विशिष्टेघू तैः ? निष्टप्तै:--निश्चयेनोत्कालितैन तु घनी भूतैन बनी तप्रायैवा 
पुन: किंविशिष्टेघ तै: ? घराणपेये:--अतिसुगन्धिमिरित्यथे: । पुनरपि 
कथंभूतैहें यज्ञवीने: ? प्रचुरमधुरिमस्नेहदूनापराज्यै:--मधुरिमा जिह्ामृत 
भूतमाधुय स्नेहश्चैकस्यं मधुरिमस्नेहों प्रचुरौ बहुलतरों मधुरिमस्नेहो 
प्रचु रमधुरिमस्नेह्दी ताभ्यां दूनानि सन्‍्तापितानि तिरस्कृतान्यपराश्यन्यानि 
माहिषादीन्याज्यानि घृतानि यैस्तानि तथोक्तानि तैस्तथोक्तों: । कथंभूतस्य 
जिनस्य? अपनयध्वान्तभानोई--अपगता: सवभैकान्तस्वभावतया 
दृष्टे्टविरोधान्नष्टा नया नेगमादयो5पनयास्त एवं ध्वान्तान्यन्धकारारि 
यथावद्वस्तुदृष्टिप्रतिबन्धकत्वात्तेषां स्फेटने भानुरिव भानुः श्रीसूये: 
प्रेत्ञावतां वस्तुतत्त्वप्रकाशकत्वात्‌ू , अपनयध्वान्तभानुस्तस्य तथोक्तस्य | 
तथा चोक्तं स्वामिसमन्तभद्राचार्ये:-- 


त्वन्मतासतबाह्यानां स्वथेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्तामिमानदर्धानां स्वेष्टं रष्टेन बाध्यते | १॥ 


घृत-मंत्र! | पृववत्पठनीय इत्यथ:। 





२२१ प॑डिताशाधर-विरचित॑-- 
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धमोर्थकामपरमोदयसुस्थिताना-- 
मप्याविंतश्चरमवर्गेचिकीषेयाय । 
आयुशृषा्थंसुखकृत्कृततुश्िपुष्टिः 
स्‍्नानेउस्य वः प्रतनुतामयमाज्यपूर:; ॥ ११९॥ 
वृत्ति:--अस्य-तीथेकरपरमदेवस्य, स्नाने-अभिषेके, अयं प्रत्यक्षी- 
भूतः, आज्यपूरः-घृतप्रवाह:, प्रतनुतां-विस्तारं गच्छतु । कीदशो5य- 
माज्यपूर: ? वः-युष्माकं, आयुवृषार्थसुखक्ृत-आयुर्जीवितकालः वृषों 
धर्म: अर्थों धनं सुख परमानन्दः तानि करोतोति तथोक्तः । पुनरपि 
कथंभूतो5यमाज्यपूरः ? वो युष्माक॑ कृततुष्टिपुष्टि:-तुष्टिमेन:सौख्य॑ पुष्टि: 
शरीरदाढंथ' कृते कतु मारब्धे तुष्टिपुष्टी येन स ऋततुष्टिपुष्टि: । अय॑ कः ? 
यः आज्यपूरः, अर्चित:-पूजित: । केपामर्चितः ? धर्मेत्यादि-धर्मेः 
प्राणिरक्षणादिलक्षण+, अर्थों घनधान्यादिलज्षण:ः, कायः पंचेन्द्रियादि- 
भोगसुखलक्षणः, तेपां परमोदयेनोत्कृष्टफलदानकालन, सुस्थितानामपि 
सुखोभूतानामपि, अपिशब्दाददुःस्थितानामपि | कि कतु मिच्छयार्चितः ? 
चरमवर्गचिकीषया--चरमोन्त्यो वर्गश्चरमबर्गों सोक्षम्तस्य चिकीर्षा 
कतृमिच्छा तया मोक्षप्राप्तीच्छयेत्यथ: ॥ ११६ ॥ 


आशीवादः | 





आमिः पृण्याभिरत्धि! परिमलबहुलेनामुना चन्दनेन 
श्रीरक्पेयेरमीमिः शुचिसदकचयेरुद्गमेरेमिसुथे! । 
हथेरेमिनिवेधमेखभवनमिमेदीपयक्धिः प्रदीपे-- 
धृपेः प्रेयोभिरेभिः एथुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि॥१२०॥ 


ऊँ सज्जनेरिव कठोरजाठरानलखलसंसर्गेंउप्यनुबद्धनिसगेमाधुवें ;, 
अजरामर त्वमनोरथपारवश्येनामृतलिप्सया  विहितपाथोघिमन्थन- 
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नित्यमहोद्योतम्‌ । श्र 
महाप्रयासान कोमुदीन्दुकोमुदीविलासदासिना निजद्यतिवितानेन 
नून॑ विवुधानप्युपहसद्धिः शुद्धाजुनोपयोगजन्मतया खलाद्य॒ुपयोग- 
सब्यपेक्षाणि क्षीरान्तराणि तिरस्कृवोणेः, चक्रिणामप्यनन्यसाध्य- 
क्षुद्देदनाप्रतिचिकीषया नित्योपयोगयोग्यत्वाज्जुगुप्सितापरभो नाम: 
बरारोहसहस्राणामपि शरण्यतया प्रकाशितस्वशक्तिमाहात्म्येः, 
तृष्णोद्रेकदररेपि दृष्णालुबन्धिमि), क्षतक्षीणहितेरप्यस्वप्नसेव्येः, 
काशप्रकाशैरपि काशनाशने), रसायनेरपि श्रमहरें!, मदअमहरेरपि 
योषितामतिग्रिये), वत्सश्रियेरपि जीणेज्वरकृच्छाच्छिदुरे :, अलक्ष्मी 
हरेरपि शुचिरुचिगोचरे!, परमशुक्ललेश्याविलासेरिवाध्यात्ममव- 
काशमनासादयह्लिः, तादप्यप्ुुपादाय बहिश्चकासब्रिरेमि 


ओजःस्वाम्युद्ददानेः प्रधितवलफडैजीवनीयेए धुर्ये-- 
मांधुयेस्नेहशैत्यान्ययसुहृदुद येमें ध्यतावाक्प्रसादे! । 
धारोष्णिधोवदष्टापदकुटवदनोद्गीणेधारासह से -- 
दिव्येगेन्येः पयोमिः प्रशुमसमलसद्वाग्त्य संस्नापयाम! ॥ १२ १॥ 


बृक्ति:--एमिः-प्रत्यक्षीभूतै:, गठ्येः पयोभि:-गोभ्यो भवेदु ग्यै:, 
प्रभु"लोकत्रयीनाथं,. तीथंकरपरमदेवं,  स्नापयाम:-अभिषिश्चयामों 
वयमिति । कथंभूतेः पयोभि: ? अनुबद्धनिसगंमाघुरये:-अनुबद्ध' संबद्ध 
निसगमाधुर्य शकरादिसंयोगं विनापि स्त्राभाविकस्वादुत्व॑ येस्तान्यनुबद्ध- 
निसगेमाधुयांणि ते: | कम्मिन सत्यपि ? कठोरजाठरानलखलसंसर्गेपि- 
जठरे उदरे भवो जाठरः स चासौ दावानलोउग्नि: जाठरानल:ः ह्षुदित्यर्थ:, 
जाठरानलश्व खलं च तिलादिकल्कः पिण्याक इति यावत्‌ कठोरे कठिने 
ये जाठरानलखले तयो: संसर्गेंषपि संयोगेडपि | केरिव ? सम्जनेरिव- 
साधुलोकेरिव | कथंभूते: सज्जनैः ? अनुबद्धनिसगंमाधुयें:-अज्ञीकृत- 
स्वाभाविकश्रियत्वै: । क सति ? कठोरेत्यादि-कठोरस्तीत्रवरो जाठरा- 


२२४ पंडिताशाघर-विरचितं-- 
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नलोउन्तगतकरोधो येषां ते कठोरजाठरानला अन्त्गंतक्र रपरिणामास्ते च 

ते खला दुजेनास्तेषां संसर्गेडपि सड्जन्यामपि । तथा चोक्त -- 
अज्ञानभावादशुभाशयाद्वा करोति चेत्कोडषपि जनः खलत्वम । 
तथापि सद्धि: शुभमेव चिन्त्यं न मध्यमाने5प्यम्ते बिषं हि ॥१॥ 


श्लेषोपमा । कि कुरवद्धि: पयोभि: ? निजद्यू तिबितानेन-स्वकीय- 
दीप्िविस्तरेण, नूनमुत्मेज्ञते, विवुधानपिशब्दाह्ननवादीनपि, उपहसद्धि:- 
उत्मासयद्धिरिव । कथंभूतेन निजदुतिवितानेन ? कौमुदीन्दुकौमुदीविलास 
हासिना-कोमुद्या ज्योत्स्नयोपलक्षित इन्दुः कौमुदीन्दुरज्योत्स्नाचन्द्र- 
स्तस्थ कौमुदी प्रभा तसस्‍्या विलासो लीला ते हपति तिरस्करोतीत्येवं शीलः 
कौमुदीन्दुकौमुदीविलासहासी तेन तथोक्तेन | कथ्थ॑ंभूतान विबुधान ? 
बिहितपाथोधिसन्थनमहाप्रयासान--विहितो<्लुष्ठित: पाथोधे: समुद्रस्य 
मन्धने विलोडने महान्‌ गुरुतरः प्रयास: कप्टं यैस्ते तथोक्तास्तान्‌ | कया ? 
अमृतलिप्सया--सुधां लब्धुमिच्छ॒ुया। केन कृत्वा ? अजरामरत्वमनोरथ 
पारवश्येन- न ला मिड मम सम 
जरामरणरहितत्वातू , अभिलापपराधीनत्वेन रसायनत्वेन जरानाशनं 
आ।युष्यत्वेन मरणनिवारण चेति | तथा चोक्तम-- 

पथ्यं रसायन बल्य॑ हृद्य' मेध्यं गयां पय:। 
आयुष्यं श्वासइद्धातरक्तविकारजित्‌ ॥ १॥ 

किं कुवांणैरेमि: ? शुद्ध त्यादि--शुद्धानि केवलानि यान्यजुनानि- 
ठृणानि तेषामुपयोगेनास्वादनेन जन्मतयोत्पत्तितया, क्षीरान्तराणि- 
गोक्षीरेभ्यो5न्यानि क्षीराणि क्षीरान्तराणि, तिरस्कुर्वाए:--निर्भ्सयड्धि: । 
कर्य॑भूतानि क्षीरान्‍्तराणि ? खलाशग्युपयोगसब्यपेक्षारि--खलं तिलादि- 
कल्क आदिर्येषां तुषकर्पांसबीजादीनां ते खलादयस्तेषामुपयोगे आस्वादने 
सव्यपेक्षाणि अपेक्तासहितानि तानि तथोक्तानि । अन्योषषपि यः खलानां 
कर्णेजपानामधमानां वा आश्युपयोगे प्रथमसंयोगे सब्यपेक्ष: साकांक्षो 


नित्यमहोद्योवम्‌ । २२५ 
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भवति स शुद्धाजुनोपयोगजन्ममि: शुद्धस्य पवित्रस्याजनस्य भातुरेकसुतस्य 
तीर्थकृश्चक्रव्यादेरुपगयोजन्मभि: संयोगोत्पन्नेः साधुपुरुषैस्तिरस्क्रियते 
एवेति । हेतुरलझ्कार: । पुनः किविशिष्टैगेव्ये: पयोभि: ? चक्रिशामपि- 
पटखण्डमेदिनीमहेश्वराणामपि, न केवल सामान्यनरनरेश्वराणामित्य- 
पेरर्थ: जुगुप्सितापरभोजनाड्नों:--जुगुप्सितानि निन्दितानि अपरा- 
स्यन्यानि भोजनाडनि मोदकादीनि येस्तानि तथोंक्तानि तैः। कस्मात्‌ ? 
नित्योपयोगयोग्यत्वात--नित्यं सबंकालमुपयोगे योग्यानि आस्वादे 
उचितानि नित्यापयागयोग्यानि तेषां भावों नित्यापयोगयांग्यत्वं तस्मात्‌। 
कया ? अनन्यसाध्यछुद्ग दनाभ्रतिचिकीरपया--नान्येन केनचिद्धक्षपाना- 
दिविशेषेण साध्या जेतुं शक्या अनन्यसाध्या सा चासों छुट्ठेंदना 
बुभुक्षापीक्षा (डा) तस्या: प्रतिचिकीषया प्रतिकारेच्छुया । अन्यो5पि यो 
नित्योपयोगेन शाश्वत्केवलज्ञानद्र्शनदयेन योग्य: शुक्तध्याने साधुरभवति 
स चक्रिणामपि भोजनाड्ानि जुगुप्सत एव | छुद्धेदना च तद्धथानमन्तरेण 
प्रतिकतु न शक्‍्यते । तथा चोक्तं;-- 

समखुखशीलितमनसामशतमपि द्व षमेति किम्रु कामाः । 

स्थलमपि दद्दति भषाणां किमड्ग ! पुनरद्ञमक्भाराः॥ १॥ 

अत्रापि हेतुरेय | पुनः किविशिष्टेगेड्यें? पर्योभि: ? वरेत्यादि-- 
वरारोहाणां मत्तकामनीनां तत्कटीनां वा सहस्राणां परणवति-- 
सहस्राशामपि,. शरण्यतया--तीत्रकामवेदनातिंमथनतया, प्रकाशित- 
स्वशक्तिमाहात्म्ये:--प्रकटितनिजवीय प्रभाव, चक्री यतः किल गोरत्न- 
दुग्धपानबलेन परण्णवतिसहस्रमत्तकामिनीनां कामज्वरं चिकित्सति | 
पक्ते ये ख वरारोहाणां गजारोहाणामासमन्तात्सहस्नाणां शरण्या भवन्ति 
शरान्‌ वाणान्‌ नयन्ति शत्रुन्‌ प्रति प्रापयन्ति ये ते शरणाः शरणेषु 


साधवः शरण्या धनुवेदचतुरा भवन्ति ते प्रकाशितस्वशक्तिमाहात्म्या 
२६ 
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२२६ पंडिताशाधर-विरचित॑--- 
भवन्ति। प्रकाशितमलव्धं लाभेन लब्धस्य रक्षणादिना प्रकटीक्ष्त 
स्वशक्तीनां प्रभृत्साहमंत्रजलक्षणोपलक्षितानां निजशक्तीनां मोहत्म्यं 
महत्त्वं यैस्ते प्रकाशितस्वशक्तिमाहात्म्या: | अयमपि हेत्वलझ्ारतया 
चमत्करोति। भूयः कर्थभूतैगब्ये: पयोभि: ? ठृष्णोद्र कहरेरपि ठृष्णाजु- 
सुबन्धिभिः-ननु यानि ठष्णोद्र कहराणि धनादिलि'साधिक्यस्फेटकानि 
भवन्ति तानि तृष्णानुबन्धीनि लोभदोपोत्पादकानि कथं भवन्तीति 
विरुद्धमेतत , नेबं, तृष्णोद्रेक॑ पिपासाधिक्य॑ हरन्ति निराकुबेन्तीति 
तृष्णोद्र कहराणि तैस्तथोक्त:, तृष्णानुबन्विभि३ ठृप्णां स्त्रीसेबामिलापम- 
बध्नन्ति पानादुनन्तरमुत्पादयन्तोत्येबंशीलानि वृष्णानुबन्धीनि पैस्तृष्णानु- 
बन्धिभि: । क्षतक्षीणहितेरप्यस्वप्नसेव्ये:-ननु ये क्षतत्तीण॒हिता: ख्वण्डित- 
दुबलबृद्धास्तेबस्वप्नसेव्या देवैराराध्या कथमिति विरुद्ध, परिहियते, 
क्षतत्तीणेभ्य: खड्डादिपरिहारजजरितक्षपनरोगिभ्यो हितानि गुणकारीणि 
सैः, अस्वप्नेनिंद्रारहितेः पुरुषें: सेव्यानि ते: । उक्ता च--- 

क्षीणानां दुबलानां च॒ तथा जीणज्वरार्दिनाम्‌। 

दीघ्ाग्निनामनिद्राणां क्षीरपानं विधीयते।) १॥ 

जीणज्बरे कफे चीणे क्ञीरं स्यादस्तेपमम्‌ | 

तदेध तरुणे पीत॑ विषवद्धन्ति मानचम्‌ ॥ २।। 

न शस्तं लवणायुक्त ज्ञीरं चाम्लेन वा पुनः । 

करोति कुश्त्वग्दोष तथानने घर दित॑ मितम ॥ ३॥ 

काशप्रकाशैरपि काशनाशनैः:--ननु यानि काशप्रकाशानि इंपब्ु- 

कत्युद्दीपनानि तानि फासमनाशनानि ऊथमित्ति विरुद्ध, परिहियते, काश- 
स्टगाविशेषस्तस्य पृष्पाण्यपि काशनि तद्स्पकाशम्ते शुक्कगुशन शोभन्त 
काशप्रकाशनानि ने, वल्पोन्पनरेसन्‍्तरं पोडशेदिने तादर्श शौकल्यं जायते 
इति सूचितं भवतीति । 


नित्यमहोयोतम्‌ । श्२७ 
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तदुक्त-- 
विद्वालाबुफले च त्रिध्ुवनविज्यी शिलीधक॑ न सेवेत | 


आप च दशतिथिभ्यः पयो5पि वत्लोद्धवास्समारम्य ॥१॥ 
कासनाशने:--काशोरोगविशेषस्तस्य नाशनेनिवारणैरिति सुस्थ॑ । 
रसायनेरपि श्रमहरे:, ननु ये रसायना: पक्षीन्द्रा गरुडास्ते श्रमहरा कथ्थ॑ 
श्रमो हर ईश्वरो येषां ते श्रमहरास्ते: श्रमहरेरित्यपि विरुद्ध' परिहियते, 
रसायनेजराव्याधिजदोपामिभूतैरत एप श्रमहरेरायसस्फेटकै: । उक्त च-- 
क्ीरं दुग्धं पयः स्वादु रसायनभवाश्रयम्‌। 
सीम्य॑ प्रस्रवर्ज स्तन्‍्यं वारिसाम्यं च जीवनम्‌ ॥ १॥ 
मदभ्रमहरेरपि योपितामतिप्रिये:-मदः शुक्रमहड्वारो हष उपलक्तणा- 
द्विषादादिश्व श्रमों आ्रान्ति: सन्देहों मदअ्रमोौ हरन्ति निराकुबन्तीति मद- 
भ्रमहरा: महयामुनयः, ननु स्त्रीणां पराइमुखा ये न तु मदश्रमहरास्ते 
योपितां स्त्रीणामतिशयेनापि प्रिया भतारः कथं भवन्तीति यानि तानि 
मदभ्रमहरारि तेः, योपितां! कमनीयकामिनीनामतिप्रियेरतीयाभीष्टेर्ग- 
भाधानगुणकारित्वादिति सुस्थं । वत्सप्रियेरपि जीणेज्वरकूच्छच्छिद॒रेः, 
ननु ये बत्सप्रिया वत्सेन वर्षेण प्रिया जलमोचिसघनघनास्ते जीरोस्य 
चन्द्रस्य ज्वरों हिंसालोपनमाच्छादनमित्यथ:, तस्य क्रच्छू' कष्टं तस्य 
च्लिदुराश्केदनशीला कथ्थं भवन्ति तत्प्रभाच्छादनहतुत्वादिति विरुद्ध" 
परिहियते वत्सानां वर्णाकानां प्रियैहेयर: जीर्णज्वसकृच्छच्छिदुरे:-- 
चिरकालीनज्वररोगदुःखच्छेदनशीले: । तथा चोक्ते-- 
जीखणुज्वरे किन्तु कफे ,विलीने 
स्थाइग्धपानं हि सुधासमानम्‌ | 
तदेव पीतं, तरुणज्वरान्ते 
निहन्ति दालाहलवन्मनुष्यम ॥ १॥ 


श्श्द पंडिताशाधर-विरचित॑-- 

अलक्ष्मीहरेरपि शुचिरुचिगोचरे:, ननु ये अलक्ष्मीहरा न लच्मी 
हरा न चौरास्ते शुचिरुचिगोचराः कथं शुचिरुचेश्रन्द्रस्य गोचरा विषया 
रात्रिश्रमणशीला इत्यथे:, विरुद्धमेतत परिहियते, अलक्ष्मीमशोभां हरन्ति 
निराकुव॑न्तीति अलक्ष्मीहराणि तै:, शुचिः शुक्ला रुचि: प्रभा यासां ताः 
शुचिरुचयस्ता च ता गावश्च शुचिरुचिगावः शुचिरुचिगोषु चरन्ति 
विचरन्तीति शुविरुचिगोचराणि तैस्तथोक्तै: | शुक्लगवीसमुत्पन्न रित्यर्थ: । 
तथा चोक्तम-- 


विवत्सा बालवत्सानां पयो दोषलमीरितम । 
कृष्णाया: कृष्णच॒त्सायाः शुक्लायाश्च पर पय: | १॥ 


कथंभूनैर्गब्येः पयोभिः ? उत्प्रेत्ते, परमशुक्ललेस्याविलासैरिव- 
उत्कृष्शुक्ललेश्यालीलाभिरिव । कि छुबड्धि: ? अध्यात्मं-आत्मान- 
मधिशित्य, अवकाशमनाशादयज्धि:-अतिप्रचुरतयावगाहं प्राप्नुवद्धिः 
अतणव ताद्रपयं-गठ्यपयोमूपत्व, उपादाय-यृहीत्था, बहिः-शरीरस्य बाह्य 
चकासज्धि:-शोभमानेरित्यथ: । उक्त थ शुक्लनश्यालकज्षणं श्रीनमिचन्द्र- 
देवसेद्धान्तेगोम्मटसारसिद्धान्ते-- 


न कुणइ पक्खबायं न विय नियाणं समो य सब्वेसि । 
शत्थि य रायद्रोषं णेह। वि य सुक्कलसस्स || १॥ 


किविशिष्टे: पयोभि: ? ओज:ःस्वाम्युद्रदाने-ओजस उत्साहस्य 
स्वाम्युद्दाने: प्रशम्तनरन्द्रदानैरिव । पुनरपि कथ्थंभूतेः पयोभि: ? प्रथित- 
बलफले:-प्रथितबलं सिद्धफलं विग्यातवीय फलन्तीति प्रथितफलानि ते: । 
भूयः कथंभूतै: ? जीवनीयेपु धुर्ये:--जीवन्ति जना यैंस्तानि जीवनीयानि 
तेषु घुर्येधो रेय:, जातमात्राणासप्युपयोगित्वात्‌ । जीवदानधुरोह्वहनसमर्थे- 
रित्य्थं: । तथा चोक्त-- 
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नित्यमहोथोतम्‌ २१६ 
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तीर साक्षाज्जीवनं अन्मसात्म्या-- 

चद्धारोष्णं गव्यमायुष्यमुक्तम्‌ । 
प्रापश्चैच ग्रामधर्मावसाने 

भुक्तेः पएचादात्मसा (ना) न सेव्यम्‌ || १ ॥ 


पुनरपि कथंभूते: पयोभि: ? माधुयरनेहरैत्यान्वयसुदृदुदयैः-- 
माधुय स्वादुत्व॑ मृष्टत्वमित्य्थ: स्नेहश्विकणत्व॑ शैत्यं पित्तनाशित्वं 
माधुयस्नेहशीत्येपु अन्वयसुहदुदयेरुत्तमकुलमित्राभ्युद्यसह॒शः अन्वय- 
सुदृद्‌ यो यथा माधुर्य प्रियत्व॑ं करोंति स्नेह प्रमाणं चोत्पादयति शैत्य॑ 
सौख्यं च विद्धाति । श्लेपरूपक । मेध्यतावाक्प्रसादेः--मेध्यता पवित्रता 
मेधायां साधुता वा वाक्प्रसादों षचोनैर्मेल्यं च येभ्यस्तानि मेध्यता- 
वाक्प्रसादानि तै: | धागेष्णेः--धारायामृष्णानि धारोष्णानि सुखोप्णानि 
ते: । उक्त' च-- 


श (सत्र) तोष्णं कफवातप्नमं श्टतशीतं च पिक्तजिल । 

आझामबातकरं चाम॑ं घारोष्णमस्तं पय: ॥१॥ 

सुम्टतं यत्पयः पीत॑ पीयूषादपि तद्गुरु । 

कूर्चिकाश्य किलाटाश्य मुखश्लेष्मप्रव्धेनम्‌ ॥ २ ॥ 

भूयोडपि कथंभूते: पयोभि: ? धावदष्टापदकुटपदनोदुगीण्णधारा- 

सहस्रे:--धावन्ति शीघ्र पतन्ति अष्टापदकुटवदनेरुद्गीणौनि कनककलश- 
मुखेरुद्वान्तानि धाराणां सहस्नाणि येषां तानि तथोक्तानि तेः। पुनः 
कथंभूते: पयोभि: ? दिव्ये:--मनोहरे: । कथंभूत॑ प्रभु ? असमलस- 
द्वाम्रसं--असमो5नन्यजनसाधारणो लसन्‌ क्रीडन वाक्तु वचनेषु रसो 
रागद्वेघादिरहितत्वेन स्थायीभाव: शान्ताख्यो रसो यस्येति । तथा 
चोक्तम-- 


२३० पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
सम्यग्शानसमुत्त्यान: शान्तों निःस्पृद्दनायक: । 
रागद्वेषपरित्यागात्सस्यरक्षानस्य चोद्धवः ॥ १ | 

दुग्धन्मेत्र; । 





क्षीराम्भोधिषयःप्रवाहधवर्ल सव॑रूपमाध्यायतां 
बाह्य भक्तिमरं करोत्यविरत यो अ्रुक्तिमप्यान्तरम्‌ | 
तस्याय॑ स्‍्नपने क्षितों तत इतः क्षीरप्रवाहों छुठन 
दिश्याद्विश्वजनस्य शान्तिमुद्य कीत्ति प्रमोद जयम्‌ ॥१२२॥ 
घृत्ति:--तस्य--भगवतस्तीर्थंकरपरमदे वस्य, स्नपन-अभिषेकावसरे, 
अयं-प्रत्यक्षी भूतः, क्षीरप्रवाह:--गोदुग्धपूरः, विश्वजनस्थ-सबेलोकस्य, 
शान्ति--सवंकमविश्रमोक्षं विधष्नोपशमनं च दिश्यात--प्रदेयात्‌ । न 
केवल शान्ति, उदयं च क्रियातू--शक्रादिपदतीथकृत्कल्याण॒त्रयलक्षणा- 
पलज्षितमभ्युदयं च । तथा कीर्ति--पुण्यगुणकीतनं, तथा प्रमोदं-- 
परमाल्हादं, जयं-शत्रुपराभूति दिश्यात्‌ । क्षीग्प्रवाह: कि कुबन्‌ ? 
ज्षितौ-प्रथिव्यां, तत इतः-इतस्ततः यत्र तत्र, लुठन-विलोटयन । तस्य 
कस्य ? यः--भगवान्‌ सवज्ञवीतराग:, स्वं-स्वकीयं, बाह्य रूपं- प्रति- 
मादिकं, आध्यायतां--चेतसि चिन्तयतां पुरुषाणां, भुक्ति-इन्द्रन्‍क्रयादि- 
पदभोगं, करोति-विद्धाति | तदुक्तमा५-- 
सरत्ना निधयो देव्य: पुरं शय्यासने चमू: । 
भाजनं भोजन नाथ भोगस्तस्य द्शाह्ुकः || १ || 
यः--भगवान्‌ , स्व॑ आन्तरं--अनन्तदर्शनज्ञानवीयसुखादि- 
लक्षणोपलक्षितमभ्यन्तरं रूप, आध्यायतां!! मुक्ति--सर्वकर्मक्षयलक्ष- 
णोपलक्षितं मोक्ष, अपिशब्दाद्भुक्ति च करोति | कर्थ ? अरं-अतिशयेन | 
पुनश्च कं ? अविरतं-निरन्तरमविच्छिन्नमित्यथे: | कथंभूतं स्वरूप 
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नित्यमदोग्रोतम्‌ २३१ 
बाह्ममान्तरं च? क्षीराम्भोधिपयः:प्रवाहधवलं-क्तीरसागरनोरबत्पाणडुर 
मिति तात्पयेम्‌॥ १२२ | 
आशीवोदः 

आमिः पृण्याभिरद्धिः परिमलबहुलेनाधुना चन्दनेन 

श्रीदकपेयेरमीमि; शुचिसदकचग्रेरुद्गमेरेमिरुये! । 
हचरेमिनिवेधेमंसभवनमिमेदी पयद्धि प्रदीपे- 

धृपेः मेयोभिरेमिः प्रथुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥ १२३॥ 


दृष्टि! । धीरामिषक: । 
समाप्त इत्यथ: | 


नल चुकी 


ऊँ दशिशिरस्पर्शरपि भृशोष्णपरिणामेः उदीणंमादवैरपि 
दर्शितस्तन्धभावेः, संग्रहकरेरपि सिद्धगुरुत्वेओ, पत्रमानसपत्नेरपि 
पावकसंवधने), पीनशासनेरप्यनड्रसा धन, त्रिजगदाकारे समग्रेप्य- 
सम्बाधमसम्मान्तिभिस्तद्विसंकटत्वसष्टये विश्वस्जज स्वामिनमेव 
विज्ञापयितुमिच्छन्तीमिरिव कीरतिभिरतिविशद्तया सुगुप्तमनुविद्धे- 
रतिविशुद्धें! केरप्पमीमि।-- 
रुच्येबेस्यशिलेयसाम्लमधुरे: सनन्‍्तानिकाबन्धुरे। 
सम्यक्पक्षकपित्थगन्धसुभगे रोचिष्णुमिम्मडलै! । 
राजद्राजतभाजनव्यतिकरस्फारस्फुरत्कान्तिमिः 
सिश्चामों दधिभिः प्रश्न शुचिपयःसूतेः स्वहस्तोद्घृतेः ।१२४। 
वृत्ति:--अमीमिः--प्रत्यक्षी भूते, द्धिमि: प्रभु स्नापये-त्रेलोक्य- 
नाथं सिद्लामः स्नापयामों वर्य । क्ंभूतेदेधिभिः ? शिशिरस्प्शैरपि 


१३२ पंडिताशाधर-बिरचित॑-- 
शशोष्णपरिणामैः, ननु यानि शिशरस्पर्शानि-देेमन्ततेदानि अपि 
शंकायां तानि भ्रशोष्णपरिणामानि--अतिग्रीष्मतुस्वाभावानि कर्थ॑ 
भवतीति विरुद्धमेतत्‌, परिहियते, शिशिरस्पशें: स्पशनकाले शीतलैः-- 
शीतर्ल॑ दृधि गुणकारि उष्णं दोषकृद्यत: | 
बा को दा दमन हक 
स्थौल्यं करोति हरतेडनिलमेतदेकं- 
यत्रोष्णुतामुपगत दृधि तत्कदाचित्‌। 
सर्पि:सितामलकमुद्गकपाययुक्त - 
सेब्यं बसन्‍्तशरदातपकालवर्जम !। १॥ 
अपि निरचयेन भ्रशोष्णपरिणामैः--मुक्तानां पित्तकारित्वादति- 
शयादहिमस्वभावै: । उक्त च-- 
आम्ल पाकरसं ग्रादि शुरूष्णं दधि वातजित्‌। 
मेद्शुक्बलश्लेष्मरक्तपित्ताश्िशोफकृत्‌ ॥ १ || 
स्निग्धं विपाके मधुरं दीपन बलवधेनम। 
घातापहं पवित्र थ दृधि गब्यं रुचिप्रियम ॥ २ | 
पिपाके मधुरं रूच्तं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ । 
बलानां चेन स्निग्धं पिशेषादइधि माहिषम्‌ ॥ ३ || 
उदीर्णमादवैरपि दर्शितस्तब्धभावें: । ननु ये उदीणमार्दवा:-- 
उद्गतनिमेद्त्वास्ते कथं दर्शितस्तव्धभावा:--प्रकाशितोद्धतपरिणामा:, 
नैबं, उदीणेमादेव:--उद्‌गतकोमलत्वे: दर्शितस्तब्धभावेै:--प्रकटित 
कठिनत्वेरिति सुस्थं । संग्रहकरेरपि सिद्धगुरुत्वें:। ननु ये संग्रहकरा: 
परिप्रहस्वीकारिणस्ते सिद्धगुरुत्वा: प्राप्तमहत्त्वा। कर्थ भवन्ति, नैबं, 
संप्रहकरे:--मलस्तम्भकेः सिद्धगुरुत्य-सिद्ध/ असिद्धा विख्यात॑ 
गुरुत्वमलघुत्व॑ येषां तानि सिद्धगुरुत्वानि तैस्तथोक्तैरिति सुस्थ। 


नित्यमहोद्ोतम॑ । २३३ 
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पवमानसपत्नैरपि पावकसंवर्धने:। पव्रमानः सपत्नो येषां ते पवमान- 
सपत्ना मेधास्ते पावकवर्धना वैश्वानरबृद्धिकरा: कथमिति विरुद्ध' परिह्वियते, 
पवमानस्य वातरोगस्य सपल्नेनिराकारकैः पावकसंवर्धने:-छ्ुधाकारकैरिति 
सुस्थं | पीनशासनैरप्यनड्रसाधने: । पीन॑ वृद्धिगतं शासनमाज्ञा येषां ते 
पीनशासना: । ननु ये पीनशासना वृद्धादेशास्तेडनड्डसाधना हस्त्यश्वस्थ- 
पादातिलक्षणचतुरद्नसैन्यरहिता: कथमिति विरुद्ध' परिहियते, पीनसं 
प्रतिश्यायं नासिकारोगमस्यन्ति क्षिपन्ति निवारयन्तीति पीनसासनानि 
तैस्तथोक्त: | शसयोरेक््यं | तथा चोक्तमू-- 


बवयोडलयोश्चापि शसयो रलयोस्तथा | 
अभेदमेव हीच्छुन्ति येइलद्वारविदो जना: ॥ १॥ 


अनड्गसाधनैः--अनड्भस्य कन्दर्णस्य साधने: शुक्रकारित्वात्‌ 
सहकारिकारणरिति सुस्थं। पुनरपि कथ्रंभूतैदधिभि: ? अतिविशद्तया- 
अतिशयशुक्लत्वेन कीतिभिरनुविद्धे--कीतिंमिरनुसटरशः । कि कुबत्तीमिः 
कीरतिभि: ? उत्प्रह्यते, त्रिजगदाकारे समग्रेडप--त्रिश्ुवनग्रहे समस्तेडपि, 
असम्बाधं--सम्यग्वाधघारहितं यथा भवाति तथा, असमान्तीमि:-सम्यग- 
वकाशमलभमानाभिरुपयुपरि प्रवुत्तया (१) तद्विसंकटत्वसष्टये-तरय 
त्रिजदाकारस्य विसंकटत्वर॒ृष्टये विम्तीण विधानाय, विश्वस्तजं-जगत्कतोरं, 
स्वामिनमेव--त्रेलोक्यप्रभुमेव नान्‍्य हरिहरहिरण्यगर्भादिक॑, सुगुप्तं- 
अतिप्रच्छन्नं यथा कोडपि न झणोति तथा विज्ञापयितृमिच्छन्तीमिरिव- 
कथयितुकामाभिरिव । पुनरपि कथंभूतैद्धिभि: ! अतिविशुद्धे:-कुम॒द- 
कुन्दवदुज्ज्वलरूपरित्यथ: । तथा चोक्तमू-- 

अक्चथितं दशाघटिकाः क्वथितं द्विगुणाश्व ता: पयः पथ्यम्‌ | 

रूपामोद्रसाक्य यावत्तावदृधि प्राश्यम्‌ || १ ॥ 
भूय: कथंभूतेद्धिमि: ? कैरपि--अनिरबंचनीयतया अपूर्वैरित्यथ्थ: । 

३० 


२१४ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
पुनरपि कथंभूतैदधिमि: ? रुच्ये:--रुचौ भोजनेच्छोयां साधूनि 
रु्यानि सम्यक्त्ववृद्धिकराणि वा तेस्तथोक्ते: | बल्यशिलेयसाम्लमघुरैः- 
बले साधूनि बल्यानि बलकराणि शिलेयबत शिलाजतुब॒त्‌ साम्लमधुराणि 
अमलत्वस्वादुत्वसहितानि शिलेयसाम्लमधुराणि बल्यानि च तानि 
शिलेयसाम्लमधुराणि च बल्यशिलेयसाम्लमधुराणि ते: बल्यशिलेय- 
साम्लमधुरे: । तथा चोक्त-- 
मधुराम्लः कठुः पाके किंचिदुष्णोउम्रतोपम: । 
मेदोन्मादाश्मरीशो फकुष्ठापस्मारशक रा: ॥ १ ॥ 
इन्याच्छिला जतुः ज्षिप्रं कडुपाक॑ रसायनम्‌ । 
स्ेरोगदर योगवांहमनुष्णशीतलम्‌ | २ ॥ 
इत्यनेन विशेषणन रसः कथित: । इदानी रूप॑ प्रतिपादयति-- 
कथंभूतैदेधिभि: ?  सन्तानिकाबन्धुरे:--सन्तानिका . दृध्यग्रतया 
बन्धुरैमेनोहरे: । इदानीं यं ठतीयं गुणं गन्धमाह--करथंभूतैदेधिभिः 
सम्यक्पक्वकपित्यगन्धसुभगैः--सम्यक्पक्वस्थ सुनिश्चितपरिणतस्य 
कपित्थस्येव दधिथस्पेव गन्थेन परिमलन सुभगेः प्रीतिजनके: । रोचि- 
ध्गुभिः रुच्युत्पादकेरित्यथ: । 
आज्यलडःकछब्मूस हिसुचिवृतियुधिचरिप्रजनापत्रपेनामिष्णुच ।७३२। 
मंगले:--पापगालने: सुखदायकैश्व । तथा चोक्तम-- 
कन्या गौसेरिशंखं दधि फलकुसुमं पावको दीप्यमानो 
यान॑ वा विप्रयुग्मं हदयगजवृषभ पूरकुम्मध्वजं वा | 
उद्धत्योत्पेयकुम्मं जलचरयुगल ल्निग्धमन्नं शव वा 
बेश्या ख्री मांसखयडं प्रियद्वितवचन मंगलं प्रस्थितानाम्‌ ॥१९॥ 
तक तैलामिसिक्तं भुज़गमभिमुख मुक्तकेशं चर दर्घं 
रक्तसत्नी रिक्तमाण्ड प्रतिमुखकलदं वानर काष्टभारम्‌ । 
विप्रैक॑ चिहनांशं जटामुकुटधरं भत्‌ ह्वीना च नारी 
प्रस्थाने प्रस्थितानामतिभवति भयं सबंकायेषु नष्ठम्‌ ॥२॥ 











नित्यमदोथोतम्‌ । श्शेट 
राजद्राजतभाजनन्यतिकरस्फारस्फुरत्कान्तिमि:--राजच्छोभमारन 
रजतस्य रूप्यस्थेदं राजद्राजतं तच्च तद्घाजनं घटाद्यावपनं तस्य ज्यतिकरेश 
व्यतिषडगेण स्फारा प्रचुरा स्फुरन्ती अव्याइतप्रवतमाना कान्तिः शोभा 
युतियेपां तानि तथोक्तानि तैस्तथोक्ते: | पुनरपि कथंभूतैदंधिभिः ? 
शुचिपय:सूतै:--पवित्रदुग्धस जाते: अरण्यचरगवाक्षीरसमुद्भूतत्वात्‌ 
पुनः किंविशिष्टेः ? स्वहस्तोद्धृते:--आत्मकरकमलोब्ाालितैः । तथा 
चोक्तमू-- 
घधमषु स्वामिसेवायां खुतोत्पत्ती च कः सुधी: । 
अन्यत्र कमोदेवाभ्यां (१) प्रतिहस्तं प्रयोजयेत ॥१॥ 
भोज्यं भोजनशक्तिश्व रतिशक्तिबेरखिय: । 
विभवो दानशक्तिश्व स्वयं घमकते: फलम्‌ ॥२॥ 
आत्मवित्तपरित्यागात्परेघेमविधापने: । 
अवश्यमेष प्राप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ॥३॥ 


दधिमन्त्र: । 





ध्यायन्ति मोहमथनाय यशःसुधांशु-- 
दुग्धोदधि दथिमनन्तचतुष्टय यम । 
भूयान्नृपादिजनतासु तदड्भसड्रा-- 
दूभूतार्थमेंगलमिदं दधि मेगलाय ॥१२५॥ 
बृत्तिः--इदं--प्रत्यक्तीभूतं दधि, नृपादिजनतासु--राजादिलोकेपु, 
मंगलाय--श्रेयसे, भूयात्‌ू--अस्तु । कथंभूतमिदं दूधि १ तदब्भसब्बनात-- 
तस्य तीर्थंकरपरमदेवस्थ शरीरसंभोगात्‌ , भूतार्थमज्नलं--सत्यार्थपरम- 
कल्याणकरं । तस्य कस्य ? यं--स्वामिनं, ध्यायन्ति--स्मरन्ति योगिन 
इति गम्यते । किमर्थ ध्यायन्ति ? सोहमथनाय--मोहनीयकर्मणो मूला- 
दुन्मूलनाय । कथंभुत॑ यं ? यशःसुधांशुदुग्धोद्घि--यशः पुण्यगुण- 


१३६ पंडितोशाधर-विरचितं 


शक आम मय भ  आभ 


कीतेन॑ स एव सुधांशुश्चन्द्र; सबेजनमन-आह्ादकारित्वात्‌ तस्योत्पत्तौ 
दुग्धोदधि क्षीरसागरसमान क्षीरोदनन्दनश्रन्द्र इति प्रसिद्ध: । कि कुबेन्तं 
ये ? दर्धि--धरन्तं । कि तत्‌ ? अनन्तचतुष्टयं--अनन्तझ्ञान-द्शेन-बीये- 
सौख्यचतुष्कम्‌ ॥ १२४ ॥ 

आशीवोदः । 





आमि। पृण्यामिरद्धि! परिमलबहुलेनामुना चन्दनेन 
श्रीडक्पेयेरमीमिः. शुचिसदकचयेरुद्रमरेमिस्थे! । 
हथरेमिनिवेथमंखभवनमिमदीपयद्धिः प्रदीपे-- 
धूपेः प्रेयोमिरेमिः पृथुभिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥१२६॥ 
इृष्टि । दध्यमिषेकः । 
कक्‍्कोलग्रन्थिपणोगुरुतुहिनजटा ज्ञातिपत्रीलवद्ध-- 
श्रीखडलादिचूण: प्रतनुमिरवधूस्येन्दुधूलीविमिश्र: । 
आटिप्योद्वत्य शुद्ध! समलयजरसः काठलप्रेः पिष्टपिण्ड! 
क्षादित्तकपायजिनतनुमसितु स्नेहमाक्षालयामः ॥१२७)॥ 
चृत्तिः--आक्षालयामः--प्रज्ञालयामः । कां ? कर्मतापन्नां जिन- 
तनुं--सवज्ञशरीरं । कि हृत्वाज्ञालयामः ? सन्ञादित्वक्कपाये:-सक्षो 
जटीबृक्षः पर्कटीत्यर्थ: सक्ष आदियेषां वटपिप्पलोदुम्बरादीनां ते सक्षादय- 
स्तेपां त्वचरछल्यस्तापां कपाये: क्वाथजले: । कि कृत्वा पूर्व ! अवधूल्य-- 
समन्‍्तादुद्धूल्य। कैरवधूल्य ? कक्‍्कोलेत्यादि--कक्कोलानि च कपूर- 
ककक्‍्कोलानि मारीचानीत्यथ: ग्रन्थिपर्णानि च शीर्णलोमकानि। उक्त च-- 
अन्थिपण शुक बह,पुष्पं स्थोणेयकुक्कुरे ॥१॥ 
तथा च-- 
स्थीणेयर्क चक्रचूडं शुकग॒च्छे शुकच्छदम । 
विकर्य शुकबदं च हरितं शीणलोमकम्‌ ॥१॥ 


नित्यमहोद्योतम । २३७ 
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अगुरु च कृष्णलोहं तुदिनं च कपरं जटा च तपस्विनी । 
उक्त च-- 
तपस्विनी ज़टामांसा जटिला रोमसामिषी ॥१॥ 
जातिपत्री च सौमनसायनी। उक्त' च-- 
जातिपत्री ज्ञातिकोशा खुमनः पत्रिकापि थ । 
मालती पन्निका चैव प्रोक्ता सौमनसायनी ॥१॥ 
लवड्डानि च देवपुष्पाणि | उतक्त' च-- 
लवह़ देवकुसुमं भ्ज्ञारं शिखरं लवम । 
दिव्यं चन्द्नपुष्पं चर श्रीपुष्पं वारिसंसवम्‌ ॥१॥ 
श्रीखण्डं च चन्दनं एलाग् सूलाः--कक्कोलग्रन्थिपणांगुरुतुहिन- 
जटाजातिपत्रीलवद्नअश्रीखण्डेला आदियेंषां तमालपत्रनागकेशरादीनां 
तानि तथोक्तानि तेषां चूरों: क्षोदे: । कथंभूतैरेतेषां चू्ों: ! प्रतनुभिः-- 
अतिसूचमेः । पुनश्र कि ऋृत्वा पूर्व ? कालमै:--कलमशालिसम्भबैः, 
पिष्टपिण्डै:--क्षोदमोदकेः, आलिप्य--समन्तात्समालिप्य, न केवलमालिप्य 
अपि तु-उद्द्य--सम्मर्थ च । कथंभूतेः पिष्टपिण्डे: ? इन्दुघूलीविमिश्रे:-- 
कपृररज:सम्मिश्रितैः | पुनः किविशिष्टैः पिष्टपिस्डे: ? शुद्धे:--अतिशुक्लै- 
रतिपवित्रेवां। भूयः किंगुणै:? समलयजरसेः---चन्दनद्रवसहिते: ॥१२७॥ 


स्नेहापनयनम्‌-- स्निग्धत्वस्फेटनम्‌ । 





रक्तश्यामासितासितहरिद्राभवर्णाश्नपिण्डे 
स्‍्नानस्नेहोरिलखितमवतायानुपृव्या जिनेन्द्रम्‌ | 
नन्दावताद्युपहितपुरोदिश्टपृष्पाक्षताधि-- 
भेक्‍त्या विष्वक्कलिमलभिदे मण्जु नीराजयाम! ॥१२८॥ 


वृत्तिः--जिनानां गणधरदेवादीनामिन्द्र: खामी जिनेन्द्रस्त॑ जिनेन्द्र' 
वय॑ नीराजयामः--अवतारयामः। के: ? नन्थावतांण्यपद्दितपुरोदिष्टपुष्पा- 


शैश८ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 
क्षतायैः--नन्यावत आदियेषां खस्तिकादीनां तानि नन्दावर्तादीनि तानि 
थ तानि पुरोहिष्टानि पूवेकथितानि पुष्पाक्षतादीनि दशमन्जलद्रव्याणि तैः। 
कया ? अकत्या--परमधर्मानुरागेण । कथं नीराजयामः । विष्वकू-- 
समन्तात्‌ । किमर्थ नीराजयामः ? कलिमलभिदे--अशुभकमंविनाशनाय | 
कथं ? मच्जु समीचीनं यथा भवति। किं ऋृत्वा पूर्व ? अबताये। के: ? 
रक्तत्यादि--वर्णशब्दः प्रत्येक अ्रयुज्यते तेन रक्तवर्णा: कोकनदच्छबय:, 
श्यामवर्ण असितकान्तयः, असितवर्णा भिन्नाज्ननतेजसः, सितवर्णोः 
श्वेतबरणा:, दरिद्राभवर्णा: पीतच्छुवयस्त च तेउन्नपिए्डा भक्तपिण्डास्तै- 
स्तथोक्ति: । कया अवताय ? आनुपृव्या--पूबस्थानतिक्रमेणानुपूर्व अनु- 
पूबेस्थ भाव आनुपूर्वी तयां आनुपूर््यानुक्रमेशेत्यथ: । कथंभूत॑ जिनेन्द्र' ? 
स्‍्नानस्नेहोल्लिखितं-- अभिपेकस्नेह्ादुचितम्‌ ।। १२८ ॥ 
मंगलावतरणम्‌ | 


नजनज-म 


आमिः पृष्याभिरद्धिः परिमलबहलेनापुना चन्दनेन 
श्रीटक्पेयेर मीमिः शुचिसदकर येरुद्व मे रेमिरुचे! | 
हयेरेमिनिवेधमंसमवनभिमेदीपयक्िः प्रदीपे--- 
धूप; प्रयोभिरेमिः प्थुमिरपि फलेरेमिरीश यजामि ॥१२९॥ 
दृष्टि! । 


स्‍्नानोत्तरपुरस्कार।---स्नानस्य पाश्चात्योडलझार इत्यथे: । 


ही अ४>घीलपटीी 3 सम अं पटचड पल | तन पल 





3० अष्टापदान्वयरपि हरिश्रिये!, विचित्रोपलखचितैरपि श्रवण- 
विम्युख:, कण्टार्पितदामकेरपि काठिन्यनिष्ठः, प्रथूदरेरपि चारुफल- 
पत्रारविंदअीके), सहन्धसुमनोवसुहिरण्यगर्भेरपि जडाशये!, चतुर्मा- 
नैरपि स्वप्रकाशप्रधानेः, उत्सत्रेरपि कृतमालयाक्षतचर्चेः, पूर्णेरिव 
मनोरयथेः भव्यात्मनां परमानन्दसादधाने।-- 


नित्यमहोद्योतम्‌ । २३६ 
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क्षीरोदाद्याः सप्ठ॒द्राः किश्नुत जलग्रचः पृष्करावर्तकादाः 
किंबायेव विश्वताः सुरस॒ुरभिकुचाविद्धिरित्यूद्यमान: 
पीयूषोत्सारिवारिप्रसरभरकिलदिग्गजवा तमेते-- 
स्तन्मः शस्तरुदस्तेयुगपदमिषय श्रीपतेः पूर्णकुम्मेः ॥१३०॥ 
वृत्तिः--एतै:--प्रत्यक्षी भूतैः, पूर्ण कुम्मे:--तीर्थोदकपरिपूर्ण कलशे: 
कृत्वा, श्रीपते:--समवशरणादिकेवलज्ञानादिविभूतिस्वामिनो जिनेन्द्रस्य, 
अभिषवं--अभिषेक॑ स्नपनं, तन्‍्म:ः--विम्तारयामो वयमिति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: | कथं तन्मः ? पीयूषेत्यादि--पीयूपमम्रतमुत्सारयन्ति तिरस्कु- 
वन्तीत्येबंशीलानि पीयूषोत्सारीरि तानि च तानि वारीणि जलानि तेषां 
प्रसरभरो विम्तारातिशयस्तत्र किलन्‌ क्रीडन्‌ दिग्गजब्रातो दिकनागसमूहो 
यत्राभिषवतननकमंणि तत्तथोक्त' । कथंभूते: पूर्णकुम्मै: ? अष्टापदान्वयै- 
रपि हरिप्रिये: । ननु येष््टापदान्वया:--शरभकुलोत्पन्नास्ते हरिप्रिया:-- 
सिंहामीश: कथं भवन्ति, अष्ट्रापद: सिंहान्‌ मारयति यस्मादिति बिरुद्धं, 
परिह्वियते, अष्ट्रापदान्वये:--सुवर्ण संघटिनैः, हरिप्रिये:--इन्द्रप्रिये: याज- 
क्यावायभीष्टैरिति सुस्थं । विचित्रोपलखचितैरपि श्रवण॒विमुखेः-- 
विरूपका चित्रा विचित्रा तस्यां जातम्य राक्षसगणत्वात्‌। तथा चोक्तम-- 
दस्तस्वातिश्र॒ुतम्गशिर:पुष्यमेत्राश्विनानि 
पौष्णादित्ये जगुरिह बुधा देवसंशानि भानि | 
पूर्वास्तिस: शिवभभरणी रोहिणीहत्युत्तराश्व 
प्राहुमेर्त्याहययमुडुगणं नूनमेते मुनीन्द्रा: ॥१॥ 
चित्राश्लेषे निकृतिपितृभे बासवं वा समस्त 
श॒क्राग्न्योचरुणदहनक्तें रक्चोगणो5यम । 
श्रेष्ठा प्रीति स्‍्वकुलगणयोमध्यमा देवपुंसां 
मर्त्ये दवैरपि सह महद्वक्तसां बैरमाहु: ॥२॥ 
अथवा बविशिष्टा चित्रा विचित्रा तस्यामुप्तबीजस्यथ बहुफलदा- 
यित्वात्‌ । तथा चोक्तमू-- 


२४० पंडिताशांघर-+-विरचितं 
हस्ताश्धिपुष्योत्तररोहिणीषु 
चित्रानुराधासूगरेवतीषु । 
स्वातो घनिष्ठसु मघासु मूले । 
बीजोपिरुत्कृष्फला प्रदिष्टा ॥ १॥ 
विचित्रासुप समीपे लाति गृह्ातीति विचित्रोपलं विचित्रोपलं च॑ 
तत्खं चाकाशं विचित्रोपलखं तस्मिश्विता: पुष्टि गता विचित्रोपलखचबि- 
तास्तैस्तथोक्त:, आदित्यादिमिग हैरित्यथ:। ननु ये विचित्रोपलखचिता* 
श्रित्रानक्षत्रव्याप्तव्योमस्थितास्ते श्रवणविमुखा:--द्वाविशनक्षत्रपराडमुखा: 
कथं भवन्ति तस्य विद्यारंभाविकायेपु श्रछत्वात्‌ । तथा चोक्तमू-- 
श्गादिपंचस्वपि भेषु मूले 
हस्तादिके ७ त्रितयेडश्वनीषु । 
पूर्वाश्रये च श्रवण च तद्ध-- 
द्विद्यासमारस्भमुशन्ति सिद्धो ॥१॥ 
अन्यश्ष-- 
हस्ते दुमेञ्रभ्रवजाश्वितिष्य-- 
पोष्णअ्रविष्ठश्च पुनवसूश्च | 
श्रेष्ठानि घिष्टयानि नव प्रयाणे 
त्यक्त्वा त्रिपंचादिमसप्ततारा: ॥१॥ 


इति विरुद्ध परिहियते, विचित्रा अनकग्रकारा: श्वृतपीतहरिता- 
रुणकृष्णास्ते च त उपला रत्नानि ते. खचिता यथाशोभं जटिता बिचित्रो- 
पलखचितास्तैस्तथोक्त:, श्रवणविमुखे:--सच्छिद्वत्वजज रत्वादिदोष रहित- 
स्वाजलक्षरणरद्दिते: । कण्ठापिंतदामकैरप कार्टिन्यनिप्टे:--कर्ठार्पितदा- 
सका नदीपबंतदेवगुवांदिसब्निधानेषु दत्तथनास्ते का्िन्यनिष्ठा नैष्ठयतत्परा 
अदातार: कथं स्फुरन्ति विरुद्ध' परिहियते, कण्ठापितदामकै:--गलारोपि- 
तपुष्पमाले:, काठिन्यनिष्ठे:--हृढतरस्वभावै: सुबर्णादिखरपार्थिवत्वादिति 
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सुस्थं । प्रथूद्रेरपि चारुफलपत्रारविंदश्रीकेः--पुथुर्विशालः पिठरबदूघटवद्वा 
उदरो येषां ते प्रथूद्रास्तैः. फलं चालब्धलाभः पत्राशि च गजतुरद्गरथादि- 
बाहनानि अरविन्दश्रीश्च पद्मप्रमाणलक्ष्मी: प्मानि लक्ष्मीवों फलपत्रार- 
विन्दश्रिय: चार्व्यों मनोहरा: फलपत्रारविन्दश्रियों येषां ते चारुफलपत्रार- 
विन्दश्रीका:। ननु ये प्रथदरा:--पिठरघटजठरास्ते चारुफलपत्नारविन्द- 
श्रीका: कथ॑ । उक्त' च-- 
पिठरजठरो व्रिद्री घटजठरो दुभेगः सदा ठुःखी | 
भ्ुजगजठरो भुजिष्यो बहुभोजी जायते मनुजः ॥१॥ 

इति विरुद्ध परिह्वियते । प्रथु बहल॑ उदं पानोय॑ रान्ति ग्ृहस्तीति 
प्रथूदरास्तः प्रथूदरे:, चारुफलपत्रारविन्दश्ौके:--फलानि च नालिकेरबीज- 
पूरादीनि पत्राणि चाम्रादिपल्लवा अरविन्दानि कमलानि, चारूणि मनो- 
हरारि तानि च तानि फलपत्रारविन्दानि तेपां श्री: शोभा येषु ते तथो- 
क्तास्तैस्तथोक्तरिति सुस्थं । सद्गन्धसुमनोवसुहिरिण्यगर्भेरपि जडाशये:-- 
सता विद्वजनानां गन्धा: सम्वन्धितः सद्गन्‍्धाः सुमनसो देवा बविद्वांसो वा 
बसवो देवविशेषा: हिरण्यगर्भो ब्रह्मा । ननु ये सदगन्धसुमनोबसुहिरण्य- 
गर्भास्त जडाशय: मूखमनसाउंविवेकिन: कथमिति विरुद्ध परिह्वियते, 
गन्धश्व चन्द्नानि सुमनसश्र पुप्पारि वसवश्च रत्नानि हिरण्यं च सुबर्से 
गन्धसुमनोवसुहिरण्यानि सन्ति समीचीनानि गन्धसुमनोवसुदिरण्यानि 
गर्भेषु येपां ते सदूगन्धसुमनोवसुहिरण्यगर्भास्तैस्तथोक्ते, जडाशयैः-- 
जडस्य जलस्य आशया आश्रया: स्थानानि जडाशयास्तैस्तथोक्तेरिति 
सुस्थं । चतुमानिरपि स्वप्रकाशप्रधान:--चत्वारो माना: कषायविशेषा येषां 
ते चतुर्माना:। ननु ये चतुर्माना: अनन्तानुबन्ध्यादिमानसहितास्ते 
स्वस्यात्मन: प्रकाशेन स्फुटीभावेन केवलज्ञानोद्योतेन प्रधाना मुख्या: कथ- 
मिति विरुद्ध । तथा चोक्तम्‌--- 


३१ 


श्छ्रे पंडिताशाधर-विरचित॑--« 


सक्क विहाय निजरदक्तिणवाहुसंस्थं 
यत्माप्रजन्ननु तदेव स तेन मुष्चेत्‌। 
क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय 
मानो मनागपि इति सद्वती करोति ॥१॥ 
परिष्वियते, चर्तमानैः--चतुःअ्माणैश्रतुःसंख्याकैश्तुर्भिरित्यथ:, 
स्वप्रकांशप्रधानै:--निजस्वाभाविकोद्ोतप्रकृतिभि:, न तु ऋृत्रिमोद्योतैरिति 
सुस्थं । उत्सुज्रैरपि कृतमालयाक्षतचर्चे:--ननु ये उत्सूत्रा: परमागमशब्दा- 
गमयुक्त्यागमरहितास्ते कृतमालयाक्षतचर्चा: कथं ? क्ृता विद्विता मालयस्य 
वैष्णवमतस्याक्षता अ्रविच्छिन्ना चर्चा विचारणा खण्डना येस्ते कृतमाल- 
याक्षतचर्चोौ, अथवा ये उत्सूत्रा यटच्छाचारास्ते क्ृतमालयाक्षतचर्चा: 
प्रकल्पितलच्मीवद्खण्डमण्डसम्मानना कथमित्युभयप्रकारेण विरुद्ध' 
परिष्वियते, उत्सूत्री:--उत्कृष्ट तिगुणश्वेतसूत्रवेष्टितिं: कृतमालयाक्षतचर्चै:-- 
कृता समनुष्ठिता मालयेन मलयाचलोड्भवचन्दनेनाज्ञतैस्तन्दुलैश्व चचो 
पूजन येषां ते तथोक्तास्तै: | कि कुवांणे: पू्णकुम्मै: ? भव्यात्मनां--रत्न- 
त्रययोग्यप्राणिनां, परमानन्दं--उत्कृष्टसौख्यं, आदधानेः--कुबद्धिः । 
कैरिव ? पूर्णोरमनोरथैरिव--सम्प्राप्तै: स्वरगंमोक्तसौख्यदोहदैरिव । 
किं क्रियमाणेः पूर्णकुम्मे: ? विडद्धिः--विद्वद्धि, इति--अमुना 
प्रकारेण, ऊद्धामानैः--तक्येमाणः: उत्प्रेक्षमाणरित्यभें: । इततीति कि? 
एते क्षीरोदाद्या:--क्षीरोदप्रश्नतय:, समुद्रा:--चत्वार: सागरा:, अद्य- 
इदानीमेव घटरूपप्रका रेण, बिश्वता: प्यायान्तरं प्राप्ता, किमुत--किमथवा, 
पुष्करावतेकाद्रा:--पुष्करावतंप्रशूतव: जलमुच:--मेघा:. अथेब॑ 
बविषृता:--इदानीं पूर्णकुम्भरूपेण जाता: । तदुक्त-- 
मेघाश्चतुर्थिधास्तेषां द्रोणाह: प्रथमो मतः। 
झथतेः पुष्करावतंस्तुर्यं/ संवर्तकस्तथा ॥१॥ 
किंवा--किमथवा, सुरभिकुचा:--कासधेनुस्तनाः, अद्य एवं 
बियृता: । पुनरपि क्भृतेः पूर्णेकुम्मे: ? शस्तै:--मनोहरेः, तथा युगपत्‌- 


समकालं, उदस्तै:--उच्चलितैरिति शेष:। विरोधोषमा संशयत्वात्संकरा- 
लड्ढडार: ॥१३०॥ 


कलश मंत्र; । 





व्यात्युक्षीरभसेन पाण्डकशिलासाभ्रिध्यसंसद्धिदो 

देवोधान्‌ रमयन्तमीशजननस्नानोदभारं हसन | 
लोकानेष पुनातु एावनजिनाधीशाडुसड्रारजित-- 

स्वान्तःक्षालनशक्तिरुज्ज्वल चतुः कुम्माप्लवां म) प्लवः ॥१३१॥ 

वृत्तिः--एप:--प्रत्यक्षी भूतः, उन्ज्वलचतुःकुम्भसवाम्भ:सवः-- 
उज्ज्वल्ो देदीप्यमानश्वतुर्णा कुम्मानामासवाम्भ:सवः समन्तात्क्रनमन- 
जलोच्छलनं, लोकान--भव्यजनान्‌, पुनातु-पवित्रयतु । कि कुबंन? 
ईशजननस्नानोदभारं हसन--ईशस्य ज्रेलोक्यनाथस्य जननस्नानोदभारों 
जन्माभिषेकजलसमूहस्तं हसन्‌ तिरस्कुव ऋनुकुब न्नित्यण: | ईशजननस्ना- 
नोदभारं किं कुबन्तं ? व्यात्युक्षीरमसेन--परस्परस्य रभसेन बेगेन, 
देवोद्यान--चातुर्निकायदेवसमूहान्‌ , स्मयन्तं--क्रीडयन्त । कर्थ॑भूतान्‌ 
देवो्यान्‌ * पाण्डुकशिलासान्निध्यसंसद्धिद:--पाण्डुकशिलासाभिषध्ये 
पाण्डुकशिलासामीण५्ये संसदां सभानां भिदो भेदाः प्रकार येषां ते पाणडु- 
कशिलासान्रिध्यसंसड्धिदस्तांस्तथोक्तान्‌ । कथंभूत उज्ज्बलचतुःकुम्भसवा- 
म्मःसबः ? पावनजिनाधीशाइसज्लार्जितखान्तःक्षालनशक्ति:--पावन:ः 
पबित्रो योइसो जिनाधीशों जिनानां गणधरदेवादीनामधीशः खामी 
तस्थाज्ञ' परमौदारिकशरीरं तस्य सब्ने न संयोगेनार्जिता उपाजिता खान्त:- 
ज्ञालनशक्तिमनोमलग्रक्चालनसामथ्य येन स पावनजिनाधीशाक्लसम्रा- 
जिंतस्वान्त:क्षालनशक्ति:॥ १३१॥ 


आश्ञीबोद३ | 


१४४ पंडिताशाधर-विरचितं+-- 


१७0000#0७४एएछोशशश न 


आमिः पृण्याभिरद्धि! परिमलवहुलेनाघुना चन्दनेन 
श्रीडक्पेयेरमीमि: शुचिसदकचयेरुद्टमे रेमिस्चे । 
हधेरेमिनिवेधर्मसमभवनमिमदीपयद्धिः प्रदीपे- 
भृषेः प्रेयोमिरेमि! एथुमिरपि फलैरेमिरीश यजामि ॥१३२॥ 
हृष्टिः । 


पूर्णपलशाभिपेकः--समाप्त इत्यथ: । 





३» दिक्‍्चक्रवालविलमत्परिमलाधराणलॉल्येन दिरदन्तावलक- 
पोलपालीविगलन्मदजलजुगुप्सयामिसपतां॑ मदान्धमधुकरनिक- 
राणां झ्नड्जारसंरावे। श्रवणकुह रेष्वानन्दरसम मिपषेद्धि! शरचन्द्रिका- 
चुम्बनगलबन्द्रकान्तोपलसलिलपूरानुकारितया. प्रकामरमणीय्य 
प्रकृतिरूपमपाकुवो णेरप्यसाधा रणवसुन्धरागु णमत्सरेगेव. सुरभित- 
मद्रव्यविशेषे), साहत्यमरपेत्योपात्तेन केनचिदृषबिशेषेण चक्षृपि 
निश्चलायतमनिमेषयद्धि;, सद्यस्तापापनोददक्षेण शीतस्पशैविशेषेण 
विरहिणां स्वसमागमसमयोज्जुम्मितरोमाञ्चकज्चुकितिबल्‍्लभाकु च- 
कुम्भनिर्दयपरिरम्भशर्मदुर्मन यद्धिर, शुचितमत्वगुणानुरागनिगडित- 
मिवान्तःकरणं प्राणपरितपिंणा गन्धविशेषेण भ्ुह्दरासब्जयद्धिः, 
अनियेचनाय सोरस्पेनामिनेयकाव्यान्यधोम्ुखयद्धिरमीमिः-- 

पडुजेः सहवासिमि) कुबलये; सोगन्धिकैः कैरैं--- 

रन्येरप्यधिवासितेः सुरभिमिः श्ोदेस्तथोपसकतेः । 
भीखण्डेन्ट्वरागुरुप्रमुखजे! कल्याणकुम्भानना-- 
झयद्धिल्रिनगठभोरभिषव गन्धोदकेः कुमेहे ॥१३३॥ 
इृत्ति:--असीमिः--प्रत्यक्षभूते:, गन्धोदके:--गन्धेन चन्दनादना 
मिश्रितजल:, . त्रिजगठ्ममो:--त्रल्क्यनाथस्य, अभिषवं--अभिषेक॑, 


नित्यमहोथोतम । श्९४ 
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कुमेहे--अनुतिष्ठामो वयं । गन्धोदके: कि कुबेद्धिः ? मदान्धमधुकरनि 
करायणां भद्भारसंरावे: श्रवणकुहरेप्वानन्दरसमभिवषेद्धि:-मदेन अपूबे- 
परिमललाभहर्षेशान्धा असमीक्षितकारिणो मदान्धाः, मदान्धाश्र ते 
मधुकरा अ्षमरा मदान्धमधुकरास्तेषां निकरा: समूहा मदान्धमधुकर- 
निकरास्तेषा तथोक्तानां मद्कारसंरावे: कद्करणानि भह्कारास्ते च ते संरावा: 
समीचीना: शब्दास्त: श्रवणकुद्दरेपु कर्शविवरेषु आनन्द्रसं आह्ादाम्ृत 
अभिवपद्धिः समनन्‍्तादिकिरड्धि: । कि कुबतां मधुकरनिकराणां ? अभि- 
सर्पतां--समन्तादागच्छतां । केन द्ेतुना ? दिक्वक्रवालविलसत्परिमला- 
न्नाणलौल्येन--दिक्चक्रवालपु दिहमण्डलेपु विलसन्‌ विशेषेण क्रीडन्न- 
तिशयेन रममाणो5व्याइतं प्रसरन्‌ योउसो परिमलः कपूरादिविमर्दनो- 
व्थजनमनोहरगन्धस्तस्याघाणं न।सिकयोपादानं तस्य लौल्येन लम्पटतया। 
कयामिसपंतां ? दिग्दन्तावलऋपोलपालीविगलन्मदजलजुगुप्सया-- 
दिग्दन्तावला दिग्गजन्द्रास्त्णं कपोलपालयों निकटतटानि प्रशस्तकपोला 
इत्यर्थ: वाभ्यो विगल+त अच्चर्रान्त यानि मद्जलानि दानवारीणशि तपां 
जुशुप्सया घृणया । कि कुवांणगन्धोदके: ? शरबन्द्रिकाचुग्बनग्.लब्नन्द्र- 
कान्तोपलसलिलपुरानुकारित्या प्रकामर्मरणीय॑ प्रकृतिरूपमप/कछुबारँँ :-- 
प्रकृतिरुपं स्दराभाविकसोन्दर्य अपाठुबाण:ः परित्यजद्धि:, कथंभूतं प्रकृति- 
रूपं ? शरदित्यादि शरब्रन्द्रका आश्रविनकार्तिकसम्बन्धिनीचन्द्रज्यात्स्ता 
तस्याश्चुम्बनेन स्पशेन गलन्ति प्रक्ष॒रन्ति यानि चन्द्रकान्तोापलस लिलानि 
इन्दुमणिजलानि तषां पूरः प्रबाहस्तस्यानुकारितया तुल्यत्वन प्रकामर- 
मणीयमतिशयमनोहूर । कि छुबद्धिगन्धादर्क: ? अप्येत्यादि--अप्सु 
साधवो5प्या: साधारणा: सर्वजलतुल्याः ये बसुंधरागुणा: प्रथ्वीगुणा- 
स्तेषां मत्सरेणेब!/सहिप्णुतयव सुरभितमद्रव्यविशेषे:--अतिसुगन्धद्रव्य- 
भेदें:, साम्त्यमुयेत्योपात्तेन'"' '**“*केनचिद्रूपविशेषेण सौन्दर्य प्रकारेण 
चक्षंषि--लोचनानि निश्लायतं--स्थिरदीर्घ यथा भवति तथा अनिमेष- 
यद्धिः--मीक्ञनोन्मीजनमकारयद्धि: सबंतात्पयेण. लोकनावक्ोकन 


हल लव ८ 





२४६ पंडिताशा धर-विरचित॑-- 
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कारयद्धि:। भूयः किं कुबेद्धिगेन्धोदके: ? सद्य इत्यावि--सद्यस्तत्कालं 
तापापनोददक्षेण--सन्तापस्फेटनचतुरेश शीतस्पशेविशेषेण--शीतगुण- 
परेण विरहिणां--कमनीयकामिनीवियोगिनां पुरुषाणां स्वसमागमसमये 
निजागमनकाले उज्जुम्भितः प्रोल्लसितो योउसौ रोमाव्चो रोमहषेणं तेन 
कब्चुकिता निर्मिता ये वल्लभाकुचकुम्मा रमणीयबनितास्तनकलशा- 
स्वेषां निदेयपरिस्म्भो5तिगाढालिब्नं तस्मायच्छम सुखं तदूदुमेनयड्रि:-- 
तिरस्कुवेद्धिनुकुब द्विरित्यण: । अन्तःकरणं--मनोगन्धविशेषेश--परि- 
मलप्रकारेण द्वेतुना, मुह॒वारंवारं, आसझ्लयद्धि:--सम्बध्नद्धि:। कर्थ॑भूत- 
मन्तःकरणं ? उद्रेत्तते, शुचितमत्वगुणानुरागनिगडितमिव--पविन्नत- 
रत्वगुणप्रीतिबद्धमिव | कथंभूतेन गन्धविशेषेण ? प्राणपरितर्पिणा-- 
नासिकेन्द्रियप्रीणनशीलेन । भूयो5पि कि कुबेड्धिगेन्धोदके: ? अनिवेच- 
नीयसौरस्येन--अनिन्दनीयशोभनरसत्वेन, अभिनेयकाव्यानि--सुकवि- 
रचितसंस्कारणीयसाहित्यानि, अधोमुखयद्धि:--अवाडमुखानि विद्धद्धि- 
स्तिरस्कुबंद्विरन्व ( न ) नुतिष्ठद्धिरित्यथे: । पुनरपि कथ्थंभूतैर्गन्धोदकेः ? 
अधिवासितैः:--सुगन्धीकृतै: । के: ऋत्वा ? कुबलयै:--नीलोत्पलैः, तथा 
सौगन्धिके:--कहारेः रक्तोत्पलैरित्यर्थ:, तथा कैरवे:--कुमुदैः श्वेतोत्पलै:, 
तथान्यैरपि जातीचम्पकादिभिरपि। कथम्भ्मैरेतै: ? पंकजैः सहवासिभि:-- 
श्वेतरक्तादिकमलसहितैरित्यर्थ:। तथा--तेनैव प्रकारेण, क्षोदै:--चूरों:, 
उपस्कृतै:--संस्कृते: । कथंभतेः क्षोदे: ! श्रीखण्डेन्दुवरागुरुप्रमुखजैः-- 
श्रीखएड चन्दन इन्दुः कपूरं वरं कुछकुमं अगुरुः कृष्णागुरुः प्रश्नति 
(प्रमुख) शब्दादेलालवन्नादि तेभ्यो जाता: श्रोखण्डेन्दुबरागुरुप्रभ्नतिजा 
( प्रमुखजा ) स्तैस्तथोक्ते: | कि कुबेद्धिरगन्धोदके: ? कल्याणकुम्भाननात्‌- 
सुबर्णकुम्ममुखात , नियद्धिः--निर्गच्छड्ठि:॥ १३३॥ 


गन्धोदकमन्त्रः । 


फाान०राम-+->मररया साउबुडक्यरकषाय, 


नित्यमहोथोतम्‌ | २छ७ 
यतक्षीरोदपय; पर शुचिलसद्गन्धोद्यमहेन्मुजा-- 
दम स्वाभिषवे प्रयुच्ज्युरुपधीकुयुं! सुरा; स्वेषु च। 
तद्गन्धोदकमेतदाहतमरं पूर्त परं मेगल्ू 
पाप नः सकल निहन्त्ववभृथस्नानेज्य शीर्षेपिंतम्‌ ॥॥१३४॥ 


बूत्ति:--तत्‌ू-जगठसिद्धं, एतत-प्रत्यक्षीभूतं, आहेत॑--अद्देत 
इदू, सब श्षसस्बन्धित्वेन, गन्धोदक॑--गन्धतोयं,अद्य-इदार्नी, अवश्वृतस्नाने 
यज्ञान्ताभियेके ( शीर्षे-मस्तके ) अर्पितं-आरोपितं सत्‌, नः-अस्माकं, 
सकलं -समस्तं, पापं-नरकादिकारणमशुभकमे, निहन्तु-अतिशयेन हन्तु 
बविनाशयतु | कथंभूत॑ तद्गनत्धोद्क ? अरं--अतिशयेन, पूत॑-पव्रित्र॑ 
परसुत्कृष्टं, मंगलं-पापगालन-सुखादानहेतुभूत॑ । तत्कि ? क्षीरोदपय:-- 
क्षीरसागरजले, सुरा:-देवाः, स्वाभिषतरे--आत्माभिषेके, प्रयुऋज्यु:-- 
उपयोगीकुयु: विद॒ध्यु: । तथा स्वेषु-आत्मीयपरिवारेषु, उपधीकुयु:-- 
प्राश्वतीकुयु: विदध्यु:। चकारादन्येपु चौपघीकुयु: | यत्कथ्॑भूतं १ परं-उत्क्ृष्टं, 
शुचिलसद्गधोद्यं--समीचीनपरिमलप्रशस्तं अहन्मृजा दप्तं-सर्वज्ञस्यापि 
शरीरशोधनादूगर्बितमित्यथे: ॥ १३४ ॥ 


अर ++- 


धन्धोदक-लन्दनम्‌ । 





आभिः पृण्यामिरक्षिः परिमलबहुलेनाप्रना चन्दनेन 
श्रीटक्पेयेरमीमि!ः शुचिसदकचयेरुदृगमेरेमिरुय । 
हथेरेमिनिवेधर्मखभवनपिमेदीपयद्धि प्रदीपे-- 
पूषेः प्रेयोमिरेमिः प्रधुभिरपि फलेरेमिरीशे यजामि ॥१३५॥ 
दृष्टिः । 
गन्धोदकामिपक;--समाप्त इत्यथ:। 


रद प॑डिताशाधर-विरचितत 
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हत्यमिषेक-निवरतेनम--इति अमुना प्रकारेण अभिषेकस्य निवतेन- 
परिपूर्णम्‌ । 





अथ विधि-शेषमू--अथानन्तरं विधेः शेष॑ कम कथ्यते इत्यथे:-- 


ये मेरावभिषिष्य शान्तिमशनेरुक्‍त्वा जगच्छान्तये 
स्नाताः स्नानजले; परीत्य हरयोउ्म्यचेन्ति नृत्यन्ति च | 
प्राचौमस्तमथों जलादिकुसुमाञ्ज्ल्यातपत्रादिभि-- 


स्तस्पाग्रेखिलशान्तये निमिनुमोउन्वक शान्तिधारां जठे।१३६॥ 


बृत्ति:--अथो--अनन्तरं, तं-प्सिद्धं त्रिजगठ्भुं, प्रार्चोम:-- 
प्रकर्षण पूजयामो वर्य । के: कृत्वा ? जलादिकृसुमाझ्नल्यावपत्रादिभिः-- 
जलमा दिर्थेषां गन्धाक्षतादीनामष्टविधद्रव्याणां तानि जल्ादीनि, कुसुमाज- 
पुष्पागगामश्जलि: दक्षिणकरपुट: कुसुमाञ्नलिः, आतपत्र छत्रत्रयमादियषां 
चामरादशांदीनां तानि कुसुमाश्नल्यातपत्रादीनि, जलादीनि च कुसुमज्ा- 
ल्यातपत्रादीनि च जलादिकुसुमाश्ल्यातपत्रादीनि तैस्तथोक्ते; | अन्बक- 
पम्चात्‌ू । तस्थ-त्रिजगत्मभो:, अग्ने-पुरः, जले: कृत्वा शान्तिघारां 
निमिनुमः--निक्षिपामों वयं । कस्ये ? अखिलशान्तये--सबेलोकविद्न- 
व्युदासाय । त॑ क॑ ? यं--भगवन्तं, हरयः-देवन्द्रा,, अभ्यचेन्ति-समन्ता- 
त्पूजयन्ति । किं ऋत्वा पूरे? मेरौ--हेमाचले, अभिपिच्य--स्नापयित्वा । 
तथा अशनैः--उच्चे्यथा भवत्येबं, शान्तिमुक्त्वा--परिपठ्य । किमर्थ ? 
जगच्छान्तये - त्रिभुवनजनविप्नविनाशनाय । कथम्भूता हरयः ? स्नान- 
जले:--जिनाभिषेकपानीये:, स्नाता:--ऋतस्नाना: । किं कृत्वाभ्यचेन्ति ? 
परीत्य--त्रीन्‌ वारान्‌ प्रदक्षियां विधाय। न केवलमभ्यचेन्ति अपि तु 
नृत्यन्ति च नाट्य' च कुबेन्ति ॥ १३६॥ 


नित्यमहोद्योतम । २४६ 
विधिशेषविधानग्रतिज्ञानाय पृष्पाज्नलिं क्षिपेत्‌ । 
सुगमम्‌ । “चश्नद्॒त्नमरीचि” इत्यादि जलादिपूजाष्टक प्रागुक्त- 
मत्रापि योज्यम्‌। 
[ तद्यथा-- 
चशद्र॒त्नमरीचिकांचनकनद्भू हगारनाल खुत- 
भीखण्डर्फटिकादिवासितमहाती था म्बुधाराश्रिया । 
हन्तुं दुष्क्ृतमेतरण स्वसमयाभ्यासोद्यतेराश्रितां 
सत्कुवीय मुदा पुराणपुरुष ! त्वत्पादपीठस्थलीम्‌ ॥ २ ॥ 
जलमू | 
इमेः सन्‍्तापाचि। सपदिजयद्पे! परिमल-- 
प्रथामूछेद्ध्राणरनिमिष धगंशुव्यतिकरात्‌ । 
स्फुरत्पीतच्छायेरिव शमनिधे ! चन्दनरसे-- 
विंलिम्पेय॑ पेय शतमखद्दशां लत्पदयुगम्‌ ॥ २ ॥ 
चन्दनम्‌ । 
सुगन्धिमधुरोज्वालाशकलतन्दुलछब्ना 
सुभक्तिस लिलोक्षतेरिव निरीय पृण्याडुकुरे! । 
सुपुश्नरचनाश्ितप्रणयपंचकल्याणके-- 
मेवान्तक ! भवत्कमावुपदरेयमेमिः श्रिये ॥ 
अ्रचत्तता: । 
हृदयकमलम चज्चद्धिरामोदयो गान 
द्रसविसरविलासालोचनाब्जे हसद्धिः | 
विशद्मिजितबोधेबुद्ध ! भावत्कमेतै-- 
इचरणयुगमन्‌नेः प्राचेयेय॑ प्रतने! ॥ 


पुष्पम्‌ । 
३३ 


३४० 


बी टली ह५ रे न 2. 


पंडितांशांधर-विरचिंद॑ 


सुस्पशद्य॒तिरसगन्धशुद्धिमज्ी-- 
वेचित्रीहतहृदयेन्द्रियेरमीमिः । 
भूताथेक्रतुपुरुष ! ल्वदंप्रियुग्मे 
साझायैरमतसखेयेजेय मुख्येः । 
नेवेद्रम ! 
जाड्याधायित्ववेरादिव शशिनमपि स्नेहयुक्त दहद्ठिः 
सोदयेस्वणयोग त्पट्तररुचिभि! सोदरत्वादिवाक्षाम । 
प्रेयोभिस्तग्अतापापहतिमिरहरेनिश्वलोकेकदीप ! 
आराइश्रश्वद्धरिभिस्तव पदकमले दीपयेय प्रदीपे! ॥ 
दीपम्‌ | 
धूपानिमानसकृदुद्दुदारधूम-- 
स्तोमोल्लसडुवनहृद्गलनेत्रनासान्‌ । 
दुष्कर्मगमुंद्चिरोद्धूतये धुताद्य ! 
तत्पादपत्मयुगमम्यदमुत्क्षिपेयम्‌ | 
धूपम्‌ । 
शाखापाकप्रणयविलसद्वणेगन्धद्धिसिद्ध-- 
ध्वस्तद्रव्यान्तरमद्रसास्वादरज्यद्रमशैः । 
एमिश्चोचक्रमुकरुअकश्रीफलाम्रातका म्र- 
प्रेयेः श्रेय/सुखफल ! फलेः पूजयेय लदंही || ] 
सत्पुष्पेः सुरमीकरोमि अवन कीत्यों जितज्योत्स्नया 
बारदेवी हरिचन्दनेन विदथे स्मेरां करोम्यक्षतम्‌ । 
सदूबृत्त विशदाक्षतें! शुचिजलेः पाप॑ क्षिपाम्यत्यलि-- 
ध्वानेः शासद्वायमीशपदयोः पुष्पाअजलिः कर्प्यते ॥ 


जिशनन्दन्दन्कन्कन न 


बृतति--अयं--प्रत्यक्षी भूतः पृष्पाश्नलि:, ईशपदयो:--जैलोक्यनाथ- 
चरणयोर्विषयेउ्र वा कल्प्यते-रच्यते । अय॑ पुप्पाश्नलिः कि कुबंन' 
उत्प्रे्यते, अलिध्वाने:--भ्रमरशब्दे: कृत्वा, इति--एवं, शासदिव--कथ- 
यश्निव । इतीति किं ? सत्पुष्गै:--समीचीनकुसुमे:, अहं कीत्यां कृत्वा- 
पुण्यगुणकीतेनेन, भुवनं-जगत्‌, सुरभीकरोमि--छुगन्धीकरोमि । कर्थ- 
मृतया कीत्यां ? जितज्योत्स्नया--जिता तिरस्कृता ज्योत्स्ना चन्द्रचनिद्रका 
यया सा जितज्योत्स्ना तया अत्युज्बलयेत्यथ: । हरिचन्दनेन--परमोत्तम- 
चन्दनेन, वाग्देबी--सररवती, स्मेरां-विकसतां इंषद्धसितां सुप्रसन्नां 
बिदथे-कुर्वे5हं । विशदाक्षतै:-अत्युज्ज्बलतन्दुले$, सदूवृत्तं-सम्यक्चारित्र, 
अक्षतं-अविध्वस्तं अखण्डितं, करोमि-विद्धामि ! शुचिजलैः-पवित्र- 
पानीणेः, पापं-नरकादिदुश्खकारणमशुभकर्म, क्षिपामि-क्षणं नयामि | 
इदमत्र तात्पय पुष्पगन्धाक्षतजलेश्वतुर्भिमिश्रेरेव पुप्पाज्जलि: क्रियते ॥ १३७॥ 

पृष्पान्जनलिः । 





अपि च-- 

वृषभों वृषलक्ष्मीवानजितों जितदुष्कृतः | 

संभवः संभव्कीतिं! सामिनन्दोउमिनन्दनः ॥ १३८ ॥ 
सुमतिः सुमतिः पद्मप्रभ; प्मप्रभ प्रभु! | 

सुपारश्वः पार््वरोचिष्णुश्चन्द्रब्चन्द्रपभः सताम्‌ ॥१३९॥ 
पृष्पदन्तोउस्तपुष्पेषु शीतल शीतलोदितः | 

अ्रयान्‌ भेयल्विनां अयाद्‌ सुपूज्यः पृज्यपूजितः ॥१४०॥ 
विमलो विमलो<नन्तज्ञानशक्तिरनन्तजित्‌ । 

धर्मो धर्मोदयादित्यः शान्ति शान्तिक्रियाग्रणी ॥१४१॥ 
कुन्धु: कुन्थ्वादिसुदयः सुरप्रीतिररप्रशुः । 

मल्िमंडिजये मलछः सुत्रतो प्लुनिसुत्रवः ॥ १४२ ॥ 


२५२ पंडिताशाधर-विरचित॑-- 


ला हेड लखन च डक न ललित तल चल कशचट 


नमिनेम्त्सुरासारो  नेमिर्नेमिस्तपोरथे 
पार्शः पारवेस्फुरद्रोचि! सन्‍्मतिः सन्मतिप्रियः ॥१४३॥ 
एते तीथैकृतोउनन्तेभूतसद्भाविभिः समम्‌ । 
पृष्पा्नलिप्रदानेन सत्कृताः सन्‍्तु शान्तये ॥१४४॥ 
बृत्ति:--अपि चैत्यारंभे । एते -प्रत्यक्षीभूताः, तीथेक्रत:--सबे- 
ज़देवा:, पुष्पाश्नलिप्रदानेन-कुसुमाज्ञलिविस्राणनेन, सत्कृता:-सम्मानिता: 
सन्‍्तः, शान्तये--सर्वविन्नोपशमनाय ज्षुद्रोपद्रवविनाशाय सर्वकमक्षय- 
लक्षणोपलक्षिताय मोक्ञाय च, सन्तु-भवन्तु । कथं ? समं--साधे, 
के सम॑ ? भूतसद्भाविभि: भूता अतीताः: सन्‍्तो वरतंमाना: भाविनो 
भविष्यन्तो भूतसडद्भाविनस्तैस्तथोक्त: । कथंभूतेः ? अनन्‍्ते:---अन्ताति- 
क्रान्ते: तीथक्रड्धि: सहेत्यथ:। 
एते के ? वुपभ:--श्रीमदादिनाथ: । कथंभूत: ? बृपलच््मीवान-- 
बुपस्य धर्मस्याहिसालज्षणोपेतस्थ लक्ष्मीरनन्तज्ञानादिलक्षणा विद्यते 
यस्य स वपलच्रमीवान | अजित:--ट्वितीयतीथ करपरमदेव: । कथ्॑भरूतः ? 
जितदुप्कृत:--जितानि क्षयं नीतानि दुष्कृतानि ज्ञानावरणादिपापानि 
येनेति जितदुष्कृत:। सम्भवः--समीचीनों भवों जन्म यम्येति सम्भव: । 
कथ्थंभूतः: ? सम्भवकीरति:--'*''***“*“**। अभिननदन:--अभमि 
समन्तान्नन्दनानि इन्द्रवनानि यस्येत्यभिनन्दन: | अथवा अभि समन्ता- 
ऋन्दनास्तनया हपकारिणो वा यस्येत्यभिन्दन: । अमभिनन्दतीति वा । 
( कथंभूतः ) सामिनन्द: साथा लक्ष््या अभिनन्दः अभिमुख्यन 
समृद्धियेस्पेति सामिनन्द: । अथवा सहाभिनन्दयां सम्मुखसम्पदा बर्तत 
इति सामिनन्दः | 
सुमति: । कथंभूतः ? सुमति:--शोभना केवलश्ानलक्ष- 
णोपलक्षिता मतिबुद्धियेस्पेति सुमतिः । पद्मप्रभ:--पद्मैनिंधि- 
विशेषै: प्रकर्षण भाति शोभत इति पद्मप्रभ: । अथवा पदोश्वरणयोगां 
ल़क्ष्मीयेस्येति पक्म:, प्रकर्षण मारती ति (?) पद्म: पद्मश्चासो प्रभश्व 


नित्यमहोथोतम्‌ । श्शरे 
पक्मप्रभ: | कथंभूतः ? पद्मप्रभ:--पद्मस्येव रक्तकमलस्येव प्रभा कांतिये 
स्पेति पद्मप्रभ: । अ्रथवा पद्म न लावछनेन प्रभाति व्यक्तिमायातीति 
पद्मप्रभ:। पुनः कथंभूतः ? प्रभु---आदेयमूर्तिनिग्रहानुप्रहसमर्था वा | 
तथा चोक्तमू-- 
सुहस्व भ्रीसुभगत्वमश्न॒ते 
द्विषंश्त्वपि प्रत्ययचत्पलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि 
प्रभो: पर चित्रमिदं तवेद्दितम्‌ ॥ १॥ 

सुपाश्व:--शोभन॑ मरणादिभयनिवारक॑ पाश्वेमन्तिकमस्येति 
सुपाश्बे: । क्थंभूतः ? पाश्व॑ंरोचिष्णु:--पार्श्वे. बाहुमूलाधो5बयवौ 
रोचिध्युनी शोभनशील यस्येति पाश्व॑रोचिप्णु: । चन्द्रांदपि प्रकर्षण 
भातीति चन्द्रप्रभ: । अथवा चन्द्र ण॒ लाआछनेन प्रभाति चतुरचित्तेषु 
चमत्करोतीति चन्द्रप्रभः | अथवा चन्द्रवत्सोमवत्कपूरबद्दा प्रभा यस्येति 
चन्द्रप्रभ: । कथंभूत: ? सतां--विद्वजनानां हेयोपादेयविवेकिनां भव्य- 
प्राणिनां चन्द्र: काम्य आह्ादकार इत्यथ: । 

पुष्पदन्तः--पुष्पव त्कुन्दकलिकाग्रवइन्‍्ता रदा यस्येति पुष्पदन्तः 
कथंमूतः ? अस्तपुष्पेष:--विध्वस्तकाम: । शीतलः--शीत॑ सुखं लाति 
ददातीति शीतल: । कथंभूतः ? शीतलोदितः--शीतलानि संसारसन्ताप- 
निवारकाणि उदितानि वचनानि यस्येति शीतलोदित: । श्रेयान--प्रकष्टः 
प्रशस्यः भ्रेयान्‌ । श्रेयस्विनां पुण्यवतां श्र यान प्रशस्यतरः । सुपूज्य+- 
सुष्ठु अतिशयेन पूज्य: सुपूज्य:। अतएव पूज्यपूजित:-पूज्यानामपि पूजित: 
पूज्यपूजित: | 

विमलः--विशिष्टा विविधा वा मा लक्ष्मीयंत्रेति विमोमोक्तस्त॑ 
लाति ददातीति विमल:। कथंभूतः ? विमल+--स्वयं कममलकलक्ृलरहदित:। 
अनन्तजित्‌ अनन्तं निरबधि संसार मोह वा जितवान अनन्तजिव । 
कथंभतः ? अनन्तज्ञानशक्ति:--अनन्‍्तस्याकाशस्य ज्ञानशक्तिरस्य । 


२५४ पंडिताशाधर-विरचितं-- 
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अथवा अनन्ते निरवधी ज्ञानशक्ती बोधवीर्य यस्येति स तथोक्त:। अथवा 
अनन्तज्ञानं शक्ति: सम्पद्यस्य स तथोक्त:। धमं:--नरके पतन्तं जन्तुगण 
मुद्धृत्य शक्रादिवन्द्तिपदे धरतीति घर्म:। कथंभतः ? धर्मोदयादित्य;:-- 
घर आत्मस्वभावः उत्तमक्षमादिलक्षणो रत्नत्रयलक्षण: प्राणिरक्षण- 
लक्षणों वा धर्म एबं उदय: पूर्वपबतः सबंधरणहंतुत्वात्तत्र आदित्य: 
श्रीसूर्यो धर्मोद्यादित्य:। तथा चोक्तमू-- 
धम्मो वत्थु सद्दावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो! 
रयणक्तयं चर धम्मो जीवाणु य रफ्खणा घम्मो ॥ १॥ 
शान्तिः--शाम्यति सबेक्मविप्रमोक्ष करोतीति शान्तिः | 
कथंभूतः ? शान्तिक्रियाप्रणी:--विज्नोपशमनकमनाशक: । 
कुन्थु:--कुध्नाति तपः क्लेशं करोतीति कुन्थु: । कथंभूतः 
कुन्ध्वादिसुद्य:--कुन्थुजेन्तुविशेषश्वीन्द्रिय: स आदिरल्पशरीरत्वाब्येषां 
चतुदंशभेदभिन्नानां ते कुन्थ्वादयस्तेपु सुदयः परमकारुणिकः । तथा 
चोत्तम-- 
बाद्रखुद्मेगिंदिय वितिचडरिंदियसणिणसरणी य॑ | 
पञ्ञत्तापञ्नता भूदा इय चोदसा भणिया ॥ १ ॥ 
अरप्रभु--इ्यति ऋच्छति वा लोकाग्म॑ गच्छतीत्यर: | अथवा 
सरब्बे गत्यथों ज्ञानाथों इत्यभिधानात्‌ इयतिं ऋच्छति वा लोका लोकस्वरूएं 
जानातीत्यर: । अथवा अरस्तीक्षु आत्मत्यागी अरः सचासौ प्रभुस्तरै- 
लोक्यनाथो५रप्रभुः । कथंभूत: ? सुरप्रीति:--सराणां देवानां प्रीतिहर्षो 
यस्मादसौ सुरप्रीति: । मल्लिः-मयि आत्मनि लीयते तन्‍्मयों भवतीति 
मन्लि: । अथवा मल्ल्यते देवेन्द्र रपि शिरसि धायते मल्लि: । सबंधातुभ्यदः। 
कर्थभुतः ? मल्लिजये मल्ल:--मल्लिः पुष्पविशेषस्तस्था जये तिरस्कारेडप- 
कर्षविधाने मल्लः समर्थ: सौरभ्यातिशायकत्बात्‌ । मुनिसुब्रत:--मुनिः 
प्रत्यक्षज्ञानवान्‌ स चासो सुब्रत: शोभनाचारः। अथवा मुनीनां शोभनानि 


ब्रतानि यस्य स मुनिसुब्रतः । कथंभूतः ? सुब्रतः--यथाख्यातचारित्र- 
सहितः । 

नमिः - नम्यते नमिः । नमत्सुरासार:--नमन्‍्तः प्रकटीभवन्तः 
सुराणां देवानामासारा समूहा यमिति नमत्सुरासारः | नेमि:--नमति 
दीक्षाकाले सिद्धानिति नेमि:। कथंभूतः ! तपोरथे--संयमस्पन्दने नेसि:-- 
चक्रधारां चक्र रथाड्भ/ तस्यान्तों नेमि: “स्त्री स्याट्प्रधि: पुमान्‌” इत्यमर:ः । 
पाश्वे:--पूर्यते ज्ञानादिभिगुणेः सम्पूर्णो जायते पाश्बें: | कथ्थभूतः ? 
पाश्वेस्फुरदोचि:--पार्श्वे सामीप्ये स्फुरन्ति प्रबतन्ते रोचींषि दीप्तयो यस्येति 
पाश्वस्फुरद्रोचि: । सनन्‍्मतिः--शोभना मतिः केवलज्ञानं यस्येति 
सन्‍्मति: | कथंभूत: ? सन्मतिप्रिय:--सन्मतीनां हेयोपादेयविवेकिनां 
प्रियो$भीए: सनन्‍्मतिप्रिय: ॥| ११८-१४४ ॥ 

पुष्पाञज्जलि) । 

आदिनाथोउ्स्तु न: स्तरस्ति स्वस्ति स्तादजितेश्वरः । 

सम्भवों भवतु स्वस्ति भूयात्स्वस्त्यभिनन्दनः ॥१४५॥ 

अस्तु व: सुमतिः स्वस्ति पद्माभः स्वस्ति जायतास । 

सुपारर्वः स्वस्ति भवतात्‌ स्वस्ति स्ताब्नन्द्रलाउठछनः ॥१४६॥ 

रसतां स्वस्त्यस्तु सुविधिभेवतु स्वस्ति शीतलः | 

श्रेयान्‌ सम्पद्तां स्वस्ति स्वस्त्यस्तु वसुपज्यज! ॥१४७॥ 

रज्ञोडस्तु विमलः स्वस्ति स्वस्ति भूयादनन्तजित्‌ | 

भूयाद्वमेजिनः स्वस्ति शान्तीशः स्वस्ति जायताम्‌ ॥१४८॥ 

संघस्य कुन्थु) सस्त्यस्तु भवतात्खस्त्यरप्रशु; | 

स्व॒त्ति मल्लिजिनेन्द्रोउस्तु सवस्त्यस्तु घ्ुनियुत्रतश ॥१४९॥ 

जगतोउस्तु नमिः स्वस्ति स्व॒स्ति स्तान्नेमिनायकः । 

स्वस्ति पाश्व॑जिनो भूयात्‌ स्वस्ति सन्‍्मतिरस्तिति ॥१५०॥ 


२४६ पंडिताशाधर-विरचित॑ं-- 


8 
बजचतीज अधि >च्टी अपाजचत जन 3 अजिजआी जन अधि 3. अऑऑिओ ऑधजिआ> है अजब हज पल घतध०च१ 0म चर ध 2०. :2९३/४४४५१४८४४०४०४१४०७०७ 


अस्मिन्निमे स्वस्त्थयने भक्तिरागादधीतिनाम्‌ | 
स्वस्तिमन्तः स्वयं शश्वत्‌ सन्तु स्वस्त्थयनं जिना। ॥१५१॥ 
बृक्चि:--अस्मिन--पूर्वोक्तप्रकारे, सखस्त्ययने-कल्याणकर णे, 
भक्तिरागात--सेवानुरागात्‌ , अधीतिनां--अध्ययनवतां पुरुषाणां, इमे- 
प्रत्यक्षीभूताः, जिना:--तीथेकरपरमदेवाः, स्वस्त्ययनं--कल्याणकरणं, 
सन्तु-भवन्तु । कथंभूता जिना; ? स्वयं आत्मना, स्वस्तिसन्त: । कथं ? 
शश्वतू--निरन्तरं । सुविधिः--शोभनों विधिश्वारित्रं यस्येति सुविधिः 
पुप्पदन्त: । अन्यत्सब सुगममेव ॥ १५४-१५१॥ 


पृष्पाञ्जलिविधानम्‌ । 





शक्राः केवललब्धिसम्पदधिपं छत्रत्रयाथे! शिव-- 
श्रीकान्तासदुपायनेः परिचरन्त्यापच्छिदे ये प्रुदा | 
स्तुत्येश्छत्रवितानचामरमुखेजो स्येहि रण्पोपलेः 
पृष्येत्चत्ततचोज्ज्रकर्मभिरपि प्राचोमि भूयोउ््य तम्‌॥१५१॥ 
बृत्ति:--अद्य--इदानी, तं--भगवन्तं, भुयः--पुनरपि, प्राचोमि- 
प्रकर्पण पूजयामि । के: ? छत्रवितानचामरमुखे:--छत्रास्यातपवारणानि 
वितानानि उल्लोचा: चामराणि च॒ प्रकीणंकानि तानि मुखानि प्रश्नतीनि 
येषां दर्षणादीनां तेः । कथंभूते: ? स्तुत्ये--प्रशस्तै: । तथा हिरण्योपलै:- 
सुबणे रत्ने: । कथंभूतेः ? जात्ये:--अकृत्रिमें: । न केवलमेतरपि तु, चित्तव- 
चो5ब्डकमेभिरपि--मनोवचनकायव्यापारेरपि । कथ्मूते: ? पुण्यै:-- 
पुण्योपाजनहेतुभूते:: ध्यानस्तवननतनादिभिरित्यर्थ: | त॑ क॑ ? यं--भग- 
बन्त॑, शक्रा:--देंवेन्द्रा: परिचरन्ति--पूजयन्ति | के: कृत्वा ? छत्नत्न- 
याद्र :--छत्त्रयं श्वेतातपत्रत्रयं आद्य' ये चामरादीनां तानि छत्रत्रया- 
जयानि तेः। कथम्भूते:? शिवश्रीकान्तासदुपायनै:--शिवश्रीमोक्षलच्मी: 
सैब कान्‍्ता कमनीयकामिनी सर्वात्मसौख्यदायनीत्वात्तस्या: सदुपायते: 
शोभनप्राशतैः। कथभूतम, त॑ ? केबललब्धिसम्पद्धिपं--केवललब्धयः 


नित्यमद्दोयोतम्‌ | २५७ 
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_्षम्यक्त्वचारित्रज्ञानद्श नदानलाभभोंगोपभोगवीर्यारिण चेति नवकेबल- 
लब्धप एवं सम्पत्सम्पत्ति: ज्ञानसाम्राज्यसोख्यदायित्वात्तर्य अधिपं 
स्वामिनं । शक्रा: किमर्थ परिचरन्ति ? आपच्छिदे--जन्म-जरा-मरण- 
विनाशाय । कया परिचरन्ति ? मुदा-हर्पण परमधमांनुरागेणेत्यथ: 
॥ १५२ ॥ 

छत्रादि-महामह--मदाएूजा इत्यर्थ: । 


भव्यानाहादयन्ती समवस्ततिद्धिव द्रक्ष्यतां स्वात्मतत्तं 

श्रोतीं संस्कारकाष्टामिव जिनतनुवन्माननीयां मुनीनाम्‌ । 
एतां भूद्गारनालाननपतदमृतः पादपीठोपकण्ठे 

श्रीभतु! पातयामस्त्रिुवनजनताशान्तये शान्तिधारामू।१५३॥ 

बृत्ति:--एतां--प्रत्यक्षी भूतां, भ्र्ञारनालाननपतदमसतेः--कनकालु 
कामुखगलत्पानीय: कृत्या, शान्तिधारां--विश्नोपशमनघधारां, श्रीमतु:-- 
समवशरणादिविभतिस्वामिन:, पादपीठोपकण्ठे--चरणसिदासनसमीप, 
पातयाम:--प्रक्षिपामों वयं । किमर्थ ? त्रिमुवनजनताशान्तये--त्रेलोक्य- 
लोकबविप्नविनाशाय । कि कुबन्ती ? भव्यान--रल्लत्रययोग्यान्‌ , आह्ा- 
दयन्ती--सुखयन्ती । कामिव ? समवसतिमिव--समवशरणसभामिवर । 
भय: किविशिष्टां ? मुनीनां--ज्ञानिनां, माननीयां पूजनीयां। कामिब 
श्रौती--श्रतस्येयं श्रोती तां श्रीती, संस्कारकाप्टासिव--संस्कारो मानसकमे 
तस्य काछ्ठां परमप्रकपतामिव । श्रुतभावनामिवेत्य थे: । तथा जिनतनुबत्‌- 
सवृधसंज्ञमूर्तिमिव । कि करिष्यतां मुनीनां ? स्वात्मतत्त्वं--निजात्म- 
स्वरूप॑, द्रच्यतां--अवलीकयिष्यताम | १४३ ॥ 


शान्तिधारा | 


३३ 


भ्श्द पंडिताशाधघर-विरचित॑-- 
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न्यस्थाचोपीउमग्रेजिनमिद् कमलस्याहँतोउन्तः शिवादीन्‌ 
पत्रेष्वाशासु धर्मप्रवचनप्रतिमाचत्यगेहान्‌ विदिक्षु । 
अष्टाशीतीशिहृष्त्रिदशपरिद्वतानहेद स्पर्णदीव्य -- 
वृन्नक्षाधिष्ठान्‌ यजे5हं विधिवद्थ रसाल्लालसो मण्डलेो॥१५४॥ 
वक्ति:--अथ-- शान्तिधारानन्तरं, अर्चापीठं--पूजापीठं, यजे-- 
पूजयामि | कथं ? विधिवत--शाब्नोक्तप्रकारेण | कस्मात्‌ ? रसात्‌ू-- 
धर्मानुरागात्‌। कथम्भूतो5हं ? मण्डलेप्ी--मण्डलपूजायां, लालस:-- 
अत्यभिलाप:। कि ऋृत्वा पूर्व यजे ? अग्रेजिनं--जिनस्याग्रेष्ग्रेजिनं 
अर्चापीठं न्यस्य--आरोप्य | न केवल अर्चापीठं, तथा इह--अस्पमिन्नर्चा- 
पीठे लिखितस्य कमलस्य--अटष्टदलस्य, अन्तः--मध्ये कर्णिकायां, 
अहेतः--स्वेज्ञान्‌ न्‍्यस्य, आशासु--पूवदक्षिण॒पश्चिमोत्तरदिशासु अनु- 
क्रमेण शिवादीन-सिद्धसूयुपाध्यायसाधून, न्‍्यस्थ, केषु ? पत्रेपु-- 
दलेषु । तथा विदि्चु--अन्तरालंषु अग्निकोणादिषु चतुपु पत्रेषु अनु- 
क्रमेण धरमप्रवचनप्रतिमाचेत्यगेहान न्यस्य --धर्मश्च जैनधम्म: प्रवचन च 
परमागम: ग्रतिमाश्व जिनचैत्यानि चेन्यगेहाश्र जिनचेत्यालयास्तान । अत्र 
प्रवचनशब्दे नकारस्य हृस्वत्वमेव चिन्तनीयं प्रशब्दा ( दि ) स्थितनकारस्य 
कचिदीषत्सपृष्टत्वान्‌ , इपत्स्पप्रत्वमन्तस्थानां" इत्यभिधानात्‌। कथभता- 
नहेंदादीय ? इष्टेत्यादि--इष्ठया पृजया हृष्टा हपमिता: प्रीति प्राप्ता 
इष्टिहृड्टास्ते च ते त्रिदशा देवविशेषा इंप्रिबृष्रत्रिदशा अपष्टराशीतिश्व से 
इृष्टिहष्टज्रिद्शाश अष्टाशीतीषिहष्टत्रिद्शास्तें: परिवृता. पंचमण्डलस्थतया 
वेष्टितास्ते तथोक्तास्तान | तथाहि--पू्रमण्डल पंचदश तिथिदेबता:, 
ट्वितीयमण्डले नवग्रहा:, दतीय अष्टचत्वारिंशब्क्षयक्ष्य,, चतुर्थ दशदि- 
क्पालाः, पंचमे मण्डल भूतप्रेतकिन्नरश्रीदेवीक्षेत्रपालगन्धवंदेबाश्चेति 
षद्‌ । पुनरपि कथंभूतानहंदादीन्‌ ? अहंद्त्यादि--अ्हतां जिनानामम्यर्ण 
रामीपे दीव्यत्‌ क्रीडतू यदूत्रक्ष ज्ञानं वृत्तं च तत्राधिप्ठन्ति यथायोग्यं 


नित्यमहोधोतम्‌ । १४६ 


व्यांप्य निवसन्तीति ये ते अह्दृदभ्यणदीव्यद्जक्माधिष्ठास्तांस्तथोक्ान्‌ 
॥ १४४ ।॥ 
मण्डलार्चनसूचनाथमहेत्पुरः पृष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ । 


मण्डलाचनम्‌ । 


अथानन्द स्तव३ 

जय देव ! प्रसिद्धन स्वनाम्ना गां पुनीहि में । 

जय शुद्धनय ! स्वान्ते समक्त्या मेउनुरज्य ॥१५५॥ 

वृत्ति:--हे देव--परमाराध्य ! त्व॑ जय-सर्वोत्कर्षणु ग्रवतेस्व । 
प्रसिद्ध न--ब्रृपभस्वाम्यादितया विख्यातेन, स्वनाम्ना--निजाभिधानेन, 
मे--मम, गां--बाणी, पुनीहि--पविन्रय । हे शुद्धनय--निश्चयनय ! 
अथवा शुद्धा: सवधेकान्तदोपरहिता नया नेगमादयों यस्य स भवति 
शुद्धनयस्तस्थ सम्बाधन क्रियते हे शुद्धनय ! मे--मम, स्वान्तं-मनः, 
स्वभकक्‍त्या--आत्मपरमधममानुरागेण, अनुरज्षय--सा न न्द्‌ं विधेहि ॥१५४॥ 

जय दिव्याड्ञ ! गादाणि स्वनत्या में कृताथंय । 

जय तेजोनिधे ! स्वस्मिस्नेत्राब्जे में विनिद्रय ॥१५६॥ 

वृत्ति:--हे दिव्याज्ञ--उत्तमोदारिकतनों ! त्व॑ जय ! मे-मम, 
गान्नाणि--अड्जानि, स्वनत्या-निजनमस्कारेण, कृताथेय--सफलय | 
है तेजोनिध--कोटिभास्करप्रतापलोपिलोचनप्रियप्रकाशनिधान ! त्वं जय । 
स्त्रस्मिनू-ल्वयि विपये, मे-मम, नेत्राब्जे-लोचनकमले हे, विनिद्रय-- 
विकाशय ॥१४६॥ 

यदहशेनविशुद्धथादिभावनादेवत विभो ! । 

तपस्तप्तो जगज्जोतिस्तज्ज्योतिस्ते तनिष्यति ॥१५७/॥ 

वृत्तिः--हे विभो--त्रेलोक्यनाथ ! यत्‌ू--यस्मात्कारणात्‌ , तप:-- 
इच्छानिरोधलक्षणु त्व॑ तप्त:--तप्ततानसि उपार्जितवानसि । कथम्भूतं 


१६५० पंडिताशाधर-विरचितें 


अर जल >> >5 आटे ज हन्‍॑> मे अध्टचट ४ हज 


तपः ? दर्शनविशुद्धधादिभावनादेवतं--दर्शनविशुद्धि: सम्यक्स्वनिर्मलता 
आदियांसां विनयसम्पन्नतादीनां पोडशानां भावनानां ध्यानविशे- 
पाणां ता दशेनविशुद्धधादिभावना: देवतानि अधिदेवता यस्य 
तदरर्शनविशुद्धधादिभावनादैवत॑ अलब्धलाम-लब्धपरिरक्षण-रक्षितविवर्धे- 
नहेतुत्वारेब॒तानीत्यच्यन्त । अथवा दर्शनबिशुद्धबादिभावनानां देवतम- 
घिष्ठाठप्रणिधानविधायित्वात्ततथोक्तं। तन्‌- तस्मात पृव॑भवोपार्जिततपः- 
संस्कारावतारिततपोलब्धिबलकारणात , ते-तत्र, ज्योति:-केवलक्षान- 
लक्षण तेज', तनिप्यति-लोकालोकेपु विस्तरिप्यति। कथंभूतं ज्योतिः ? 
जगडज्ब्योति:--लोकावलोकनज्ञोचनमित्यर्थ: ॥ १४७) 


या ल्ववज्ञाहतः पुण्येस्तद्रागद्धारसड्भते! । 

त्वयि प्रयुज्यते कोपास्लक्ष्मीप्तान्येव हन्ति सा ॥१५८॥ 

वुक्ति:--हू. भ्गवन ! जआा-लद्दसी--समवरशग्णादितरिमूतिः 
फमंतापन्ना, पुण्ये--समयशर्गादिविभूतिविधाउसुकते. कढ भूलें:, त्वयि 
विपये प्रयुज्यते--प्रेयत । कथंभूतः पुण्य: ? अवज्ञाहतः उपेज्ञातिरस्कृतः 
अनादरेण निष्प्रतिपत्तिमिगित्यर्थ' । पुनराप कथंभूते' पुण्ये: ? तद्रागढ्ार- 
सद्गतः--तस्मिन्‌ पूर्वेक्ते तपसि राग: प्रोतिस्तद्रागम्तद्राण एव द्वारं मुखं 
अन्तःप्रवेशहेतुत्वात, तद्रागद्धारण सद्गतानि सम्मिलितानि सम्बद्धानि 
तद्रागद्वारसब्जतानि तेस्तथोक्ते: । सा लक्ष्मी: कठ भूता तान्येब--श्रयो- 
क्तृणि पुण्यानि कमतापन्नानि, हन्ति--जर्जस्यति दिनस्ति च । कस्मात्‌ ? 
कोपोत--विपाकान क्रोधाब प्रयोक्‍द्क्ृत्यानामविद्यात्वादित्य्थ: ॥१५८॥ 

सा चेय॑ च विभूतिस्ते कापीश ! जगतां दशः | 

लब्ध्या विशुद्धया तड़द्रथा स्वस्पाहनयशुद्धताम ॥१५०॥ 

वृत्ति:--हे जगतामीश--त्रिभुवनानां स्वामिन्‌ ! सा--जगत्पसिद्धा 
निष्कमादिकल्याणसम्बन्धिनी भविष्यन्तीति, ते-तव, हृशः सम्यक्त्वस्य 
विभूतिः, इयं च-प्रत्यक्ञीभूता वर्तमाना जन्मामिषेकविभूति:, चकाराद- 


नित्यमहोद्योतम्‌ । १६१ 
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तीता गर्भावतारप्रश्नतिका दशों विभूति:, स्वस्य--आत्मनः, अन्वय- 
शुद्धतां--सम्यक्त्वाविनाभाविसुक्ृतप्रकारसंजातत्वं, आह--कथयति । 
कया कृत्वा अन्बयशुद्धतामाह्‌ ? लब्ध्या--विभूते: (ति) प्राप्त्या तथा 
विशुद्धघा--निमेलत्वेन तथा तद्ूबृद्धघा--विभूतिविशुद्धिद्वयबद्ध नेन । 
कथंभूता विभूतिः ? कापि--अपूर्वा अनन्यसंभविनी । उक्त च सम्यक्त्वो- 
त्पत्ते: कारणं लक्षणशुं-- 
धमश्रुतजातिस्मृतिसुरद्धिजिनमद्दिमद्शनान्मरुतां | 
बाह्य' प्रथमसरुशो य॑ बिना सुरद्धर्या क्षमानतादिभवाम्‌ | 
ग्रेवेयकियां पूर्व देशजिनार्चिक्षणे नरतिरश्ां 
सरग्मिभवेत्त्रिषु प्राक्‌ श्वश्रे श्न्येषु स द्वितीयोउसो ॥ १॥ 

अस्यायमथ:--नराणां तिरश्चां च सम्यक्त्वस्य चत्वारो हेतवः, 
धर्मश्रुति--जातिस्मृति-जिनमहिमदशन-रोगाभिभवाश्चेति । त्रिषु नरकेषु 
धर्मावंशाशिलासंज्ञकेपु जातिस्वृति: रोगामिभव [ वो घमंश्रुति ] श्वेति। 
अन्यत्सुगमम्‌ ॥। १४६ ॥ 

भ्रुज्जानोभ्युदय चाहेन्‌ जनेभोंगीव लक्ष्यते । 
बुद्धेयोगीव तस्वे तु जानाति त्वादगेव तु ॥१६०॥ 

वृत्ति:--हे अहन--इन्द्रादीनां प्रशस्य ! त्वमभ्युदयं--कामभो- 
गादिक॑भुज्जानोईषपि चकारोह भु (?) भुञ्जानो5पि जने:-लोके: 
भोगीव--भोगवानिव,. कक्ष्यते--ज्ञायसे । वृद्धे--विद्वद्धिस्त्वं 
योगीव--स्व सावद्ययोगविरत ब्रतसंयमीब लक्ष्यसे । तथा चोक्तं-- 

घात्रीथालासतीनाथपश्चिनीदलवारिवत्‌ । 

दुग्धरज्जुवदाभासं भुझ्लनन्‌ राज्य न पापभाक्‌॥ १॥ 

ननु भगवन्तं केचिड्वोगिनं जानन्ति केचिझ्न योगितं जानन्ति 
अस्त्येव कीदशः इत्याह, तत्त्वं तु जानाति त्वाहगेव ते--है मगवन ! ते 
तब तत्त्वं याथात्मं त्वारगेव त्वं प्रत्यक्ष जानासि, त्वत्सदशः श्रुतज्ञानी तु 


४६२ पंडिताशाघर-विरखित॑-- 
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अनुमानादेब जानाति, अस्माटशस्तु कथंचिद्पि न जानातीत्यथे:। 
उक्त' चाभ्युद्यलक्षणं-- 
पूजार्थाशेश्वर्येबंलपरिजनकामभोगभूयिष्टेः । 
अतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युद्यं फलति सद्धम: ॥१॥ 
नि्मलोन्युद्रितानन्तशक्तिचेतयित्वतः । 


ज्ञान निःसीम शमोत्मन्‌ विन्दन्‌ प्रतप तत्पदे ॥१६१॥ 
वृत्ति:--हे शर्मात्मनू--अनन्तसौख्यस्व भाव ! त्वं तत्पदे-समवश- 
रणसभायां मोक्षस्थाने वा, प्रतप-प्रकृप्टे श्वर्यवान्मभव | उक्त' च-- 
आनन्दो श्ञानमेश्वयं वीये परमसूच्मता । 
एतदात्यन्तक यत्र स मोक्षः परिकीर्तित: ॥१॥ 
कि कुबन्‌ प्रतप ? ज्ञानं विन्दन--अनन्तकेवलज्ञानं प्राप्नुवन्‌। 
कथंभूतं ज्ञानं? निःसीम--सबेद्रव्यपर्यायपरिच्छेदकत्वादमर्यादं । कुतः ? 
नि्मलेत्यादि--अनन्तशक्तिरनेकवीर्य॑नयोपलकज्ञिनश्चेतयिता, निर्मला 
द्रव्य-कमे-भावकर्म-नोकमंमलकलक्लूरहित: उन्मुद्रित उद्धाटिता इनन्तशक्ति- 
चेतयिता येन तन्निमेलोन्मुद्रितानन्तशक्तिचेतयित्‌ तस्य भावों निर्मलोन्मु- 
द्वितानन्तशक्तिचेतयित्त्वं तस्मात्तत: ॥१६१॥ 
नमस्ते5 चिन्त्यचरित ! नमस्ते त्रिजगद्गुगे ! । 


नमस्ते त्रिजगन्नाथ ! नमस्तेउत्यन्तनिस्पृह ! ॥१६२॥ 

वृत्ति:--हे अचिन्त्यवरित--असंभाव्ययथाख्यातचारित्र ! ते-- 
तुभ्यं नमः--नमस्कारोउस्तु । हे त्रिजगद्गुरो--त्रिमुवनयाथातथ्यतत्त्वो- 
पदेशक ! ते--तुभ्यं नमः--प्रणामो भवतु । है त्रिजगन्नाथ--त्रेलोक्य- 
नाथ ! ते--तुभ्यं नमः पादपतनमस्तु । हे अत्यन्तनिस्पृह--उत्कर्षण 
स्वपरविषयातीत ! ते--तुभ्यं नमः ॥१६२॥ 

नमस्ते केवलज्ञान ! नमस्ते केवलेक्षण ! 

नमस्ते परमानन्द ! नमस्ते&नन्तविक्रम | ॥१६३॥ 


नित्यमदरोधीतम। २६३ 

बृक्तिः--हे केवलज्ञान --अनन्तज्ञान ! ते--तुभ्यं नमः । हे 
केवलेक्तण--अनन्तद्शेन ! ते--तुभ्यं नमः । हे परमानन्द--अनन्त- 
सौख्य ! ते तुभ्यं नमः । हे अनन्तविक्रम--अनन्तवीय ते तुम्यं ! 
नमः ॥१६३॥ 

एवमानन्दतः स्तुत्वा शक्रः प्वेवदादरात । 

जन्माभिषेककल्याणक्रियां ऋत्वा स्फुर्ट नदेत्‌ ॥१६४॥ 

घृत्ति:-- 

पंचाडुप्रणाम॑ कृत्ता चेत्यपंचगुरुसमाधिभक्तिमिराराध्य 
यथाबल्ं तमनुध्यायेत्‌ । सामायिक विधाय जिनध्यानं कुर्यादित्यथ: । 


प्रागाहृता देवता यज्ञभागे! 
प्रीता भतुः पादयोरघेदानेः । 
क्रीतां शेपां मस्तकेरुद्नहन्त्यः 
प्रत्यागन्तु यान्वशेषा यथास्वम्‌ ॥१६५॥ 
घृति:--प्राकू--अभिषेकविधानात्यूबं, या देवताः--देवा:, 
आहूता:--आंकारिता:, ता अशेपाः--समस्ता अपि, यथास्वं--निजनिज- 
स्थानमनतिक्रम्य, यान्तु-गच्छन्तु । किमर्थ यान्तु अन्रेव किमिति न 
तिष्ठन्तु ! प्रत्यागन्तुं--पुनरायातुं भगवतः पुनः पुनरयात्रादिविधाने बहु- 
पुरयकारणात्‌ । किं कुबन्त्यो यान्‍्तु ? भ्तु: पादयो:--त्रेलोक्यनाथचर- 
णयो: सम्बन्धिनीं शेपां --निर्माल्यपुप्पं, मस्तक:--उत्तमा ज्ञे:, उद्दहन्त्य:-- 
धारयन्त्यः | कथंभूतां शेषां ? अधंदाने: क्रीतां--अर्घान्‌ दत्वा ग्रहदीतां। 
कथंभूता: देवता: ? यज्ञभागैः--भगवत्पूजांशेः, प्रीता:--तृप्ता: प्रीति 
प्राप्ता: ॥१६५॥ 


१--अस्य बृत्तिरस्मिन्‌ पुस्तके नोपलब्धा । 


२६४ पंडिताशाधरं-विरचित॑-- 
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चारुकाश्मीरानुरज्जितपुष्पाक्षतवर्षेण सवोमरविसजेनम्‌ | 

बृततिः--चारू मनोहरं यत्काश्मीरं जात्यकु कुम॑ तेनानुरंजिता 
मृत्तिता ये पुष्पाक्षतास्तेषां वर्षण निक्षेपेण स्वषाममराणां क्षेत्रपालादि- 
कुमारदिक्पाला दिदेवानां विसजनमुत्कलनमिति । 


इति पूजाविधानम्‌ । 


अनेन विधिना यथाविभवमहंतः स्नपन 
विधाय महमन्वहं र॒जति यः शिवाशाधरः। 
चक्रिदरितीयेक्ृत्पदक्ृताभिषेकः सुरेः 
समर्चितपदः सदा सुखसुधाम्बुधों मज्जति ॥१६६॥ 
वृत्ति:--स भव्यवरपुण्डरीकः पुमान , सदा सुखसुधाम्बुधो मोक्षा- 
मृतसमुद्रे, मजजति--त्रु डति तन्‍्मयो भवतीत्यर्थ: | स कथंभूतः ? 
चक्रीत्यादि--चक्री पट्खण्डमर्डितमदिनीपतिः हरिरिन्द्र: तीथेक्ृत्सबेज्ञ 
नाथस्तषां परदेषु स्थानेपु सन्निवेशपु क्रताभिपेकों विहितस्तपन: । पुन 
कथंभूतः ? सुरेः-देवेः, समर्चितपदः--सम्पूजितचरण.।स कः 
सदूगृहस्थ+, अनेन--पूर्वोक्तप्रकारेश, विधिना--अनुक्रमेण, अहतः-- 
स्वेज्ञनाथस्य, महं-पूजां, खजति-करोति । कि हत्या पूर्व ? स्नपनं- 
महाभिषेकं, विधाय--कृत्वा, कथं ! यथाविभवमिति । यः कथंभूतः ? 
शिवाशाघरः--शिव॑ परमकल्याणं निर्वाणमित्यर्थ:, तस्थाशां वाचू्छां 
घरतीति शिवाशाधर: । अनेन मिपेण कविना स्वरनामापि सूचितं 


भवति ॥ १६६ ॥ हे 
यूजाफलमू--समाप्तमित्यर्थ: | 


अिन्‍ीलीललतत-न 2»पक्‍»-ममप-रममत 


एवं समुदायाहू' १३७७० ००क७ ३०४०७ | 
इत्यहं देवमहा/मिषेकविधि: समाप्त: । 
“-- ४ कै 


२६५ नित्यमह्दोद्योतम्‌ । 
भीविद्यानन्दिगुरोबंद्िगुरो: पाद्पंकजम्नमरतरः । 
धीभृतसागर इति देशब्रतितिलकष्टीकते स्मेदम्‌ ॥ १॥ 

इति त्ह्मश्रीश्रुतसागरक्ृता महाभिषेकटीका समाप्ता | 


श्रीररतु लेखकपाठकयो: शुभ भवतु, 

श्री संवत्‌ १४८२ वर्ष चेत्रमासे शुक्वपक्षे पंचम्यां तिथौ रवो 
श्रीआदिजिनचेत्यालये  श्रीमूलसंत्र. सरस्वतीगच्छे. बलात्कारगणे 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वये.. भ्टारकश्रीपद्मनन्दिदेवास्तत्पट्र. भट्टारकश्री- 
देवेन्द्रकीर्तिदेवास्तत्पट्ू भट्टारकश्रीविद्यानन्द्देवास्तत्पट्ू. भष्टारकश्री- 
मल्लिभूषणदेवास्तत्पटू. भद्टरकश्रोलक्ष्मी चन्द्रदेवास्तेपां, शिष्यवरजह्ा- 
श्रीज्ञानसागरपठनार्थ, आया श्रीविमलश्री, चेली भट्टारकलक्मीचन्द्र- 
दीक्षिता विनयश्षिया स्वयं लिखित्वा प्रदत्त महाभिषेकभाष्यं ॥ छ ॥ 


शुभ भवतु, कल्याण भूयात , श्रीरस्तु । 





१५ 


नमः सिद्धेम्य! । 


अभिषेक-क्रमः। 
(.><रफिस्प्आऋा३ 
(७) 
श्रीमन्मन्दरमस्तके शुचिजले! धोते सुदर्भाक्षते 
पीठे प्रक्तिवरं निधाय. रचित लत्पादपृष्पस्तजा । 
इन्द्रो-हू निजरभूषणाथेममर् यज्ञोपवीत दधे 
मुद्राकंकपशेखरानपि तथा जन्‍्मामिषेकोत्सवे ॥ 
३० हुं प्रस्थापनाय पुष्पाअलिः । 





कार बिन्दु्सयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षद॑े चेव >“काराय नमोनमः ॥ 
मंगल भगवानहेन्‌ मंगर्ल भगवान्‌ जिनः | 
मंगल प्रथमाचार्यो मंगल वृपभेश्वरः ॥ 

मंगल प्रथम लोके स्वोत्तम शरणं जिनम | 
नत्वायमह्तां पूजाक्रमः स्थाद्धिधिपूर्वकम्‌ ॥ 
यज्ज्ानं विमले यस्य विश्वद विश्वगोचरम्‌ । 
नमस्तस्मे जिनेन्द्राय सुरेन्द्राभ्यचितांहये ॥ 


श्रीमद्भिजिनराजजन्मसमये. स्नानकऋमप्रक्रियां 
मेरोमूथ्नि पयः पयोनिधिपयः पूर्ण! सुवणोत्मकेः । 


अमिषेक-क्रमः । २१६७ 
काम व्योममितश्रिया घटततेः शक्रादयशक्रिरे 
ते मत्वायजनानुरागजननीजातोत्सवं प्रस्तुवे ॥ 

हैं ही ज्षीं भूः स्वाद्दा प्रस्थापनाय पुष्पाजलि:। 
भ्रीमजिनेन्द्रकथिताय सुमंगलाय 
लोकोत्तमाय शरणाय विनेयजन्तोः । 
धमोय कायवाइूमनख्रयशुद्धितो5ह 
स्वगापवर्गफलदाय नमस्करोमि ॥। 
पृण्यवीजोत्थितक्षेत्र ख्लानक्षेत्र जगदुगुरोः । 
शोधये शातकुम्भोरुकुम्भसंवृतवारिमिः ॥ 
8० ही जलेन भूमिश॒द्धि करोमि स्वाहा | 
भूमिशोधनम्‌ । 
दुरन्तमोहसन्तानकान्तारदहनक्षमम्‌ | 
दम! प्रज्वालयाम्यग्नि ज्वालापल्लविताम्बरम्‌ | 
४० ह्रीं अग्नि प्रज्वालयामि स्वाहा । 
अग्निप्रज्वालनम्‌ । 
पष्टे पश्टिसहस्रस्थाप्यड्हीनां मोदहेतवे । 
सिश्थामि सुधया भूमि भव्यभानोर्महामहे ॥ 
3 हीं भू: पशिसिदम्रसंख्येभ्यो नागेभ्योउ्सृतार्जर्ति प्रसि- 
अ्यामि स्वादा। 





जज च्ज 








नागसन्तपंणम्‌ । 





श्ष्८ केनचिद्अथित:-- 


हू. हैपसससटबल सच 


ब्रह्मन्द्रहष्यवादानां धर्मनऋत्युदन्वताम्‌ । 
मरुयक्षेत्रमोलीनां दिश्लु दर्भान क्षिपाम्यहम्‌ ।| 
४० हीं दर्षभधनाय नमः स्वाहा । 


ब्रह्मादिदशदिश्लु दभोः | 





तोयगन्धाक्षतेः पृष्पः सान्नायेथ यजञाम्पहम्‌ । 
|] बे 
यागभूमिं जिनेन्द्रस्य दीपधृपफलरिमाम्‌ ॥ 
३० हीं भृभूमिदेवतेदं जलादिकमचनं, गृह गह् नमः स्वाहा । 
मदीयपरिणामसमानविमलतमसलिलखानपवित्री भूतसवां ग- 
यशिसवागेगाद्रेह रि चन्द मसो गन्धिगन्धदिग्दि खिवराहसांसघव ल घी- 
तदुकूलान्तरीयोत्तरीय । 

३० हीं श्वेतवर्ण सर्वोपद्रवहारिणि सवजनमनोर "्जनि परिधानो- 
ततरीय॑ चारणु हं ह मम रं सं सं तं त पं ५ परिधानो त्तरीयं॑ चारयामि 
स्वाहा । 

वस्राभरणम । 


अतिनिर्मलम्नुक्ताफलललित यज्ञोपवीतमतिपृतम्‌ । 

रत्नत्रयमिति मत्वा करोपि कलुपापहरणमाभरणम्र्‌ ॥ 

हँ? ह्वी सम्यग्द्शनशानचारित्राय नमः स्वाहा । 
यज्ञोपवीतधारणम्‌ । 


स्‍्नानानुलिप्रसवोड़ो ध्रतधोताम्बरः शुचिः । 

दघे यज्ञोपवीतादीन्‌ पुद्राकंकणशेखरान्‌ ॥ 

3“ ह्वीं सम्यग्द्शनशानचारित्राय नमः स्थाहा । 
शेखरभंत्र! । 


वकीत--++_ हरकमककपमकक्कन, 


जनालीलीन्‍ीलक्रिकिलासी+++तकात मी ्ममीमीलीली सिर + 2 25 


क्रेयूराद्दमध्यबन्धुरकटीसत्र च॒ प्लुंद्रान्वितस | 
चश्चत्कुण्डलकणपूरममर् पाणिदये कक्ष 
मज्जीर कटक॑ पदे जिनपेदे श्रीगन्धम॒द्राक्षितम्‌ ॥ 
पोडशाभरणम्‌ | 


इवेतसत्रावतान्‌ पृणेकुम्भान्‌ सदकभूषियान्‌ । 
संस्थाप्य कोणकोटेषु ऐष्पाणि प्रक्षिपाम्यहम्‌ ॥ 
8० हीं स्वस्तये कलशस्थापनं' करोमि स्वाहा । 
कलशस्थापनम्‌ । 





४ हां ह्वीं हं, हो दर नमो5्वते भगवते भ्रीमते पद्ममद्ापद्म- 
तिगिष्छफेशरिपुण्डीकमहापुंडरीक--गंगासिन्घुरोहिद्रोहितास्थाइरिद्ध - 
रिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्ण कूलारूप्यकूलारक्तारकीदा- 
क्षीराम्भोनिधिशुद्धजशलं॑ सुवरणघर्ट प्रत्नालितपरिपूरितनवरत्नगन्ध- 
पुष्पाज्ञताभ्यचिंतमामोद्क पवित्र कुरु कुरु भर की व॑ मंहं स॑ त॑ प॑ 
द्वां द्रीं क्र लि आ उ सा नमः स्वाहा | 

कलशशुद्धि) । 
अभ्यच्ये कलशांस्तोयप्रवाहेश्चन्दनेरदम्‌ | 
अक्षतेः कुसुमेरन्ने्दीपधृपफलेरपि ॥ 

३ ह्वी नेत्राय कलशाचन करोमि स्वाहा | 


कलशाचेनम्‌ । 


.._?-- पते: पाठान्तरं । २--कक्षशं स्थापयामि स्वाह्य' पाठान्तरम। 


पाण्डकाख्यां शिलां मत्वा पीठमेतन्मदवीतले । 
स्थापयामि जिनेन्द्रस्य मज्जनाय महत्तरम्‌ ॥ 
3 हीं अह दम ठ: ठः भीपीठस्थापनं करोमि स्वादा । 
श्रीपीठस्थापनम्‌ । 


पादपीठे कते स्वगेपादमोले जिनेशिनः । 
शेलेन्द्रस्नानपीठस्य पीठ प्रक्षालयाम्यहम्‌ ॥ 
३० हां हीं हं हैः नमोउहेते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन पीठ- 
प्रज्ञालनं करोमि स्वाहा | 
पीठप्रक्षालनम्‌ । 


क्षिपामि दरितान्‌ दर्भोन्‌ पीठे पूतान्‌ मनोदरान्‌ । 
विधृताशेषसन्तापान्‌ दीघप्रकाझ्चननिर्मितान्‌ ॥ 
३० ह्रीं दृपेभथनाय नमः स्वाद । 


पीठदभा: । 





प्रक्ाल्य पीढिकां ्रार्चे तोयेगेन्चेः सुतन्दुलेः । 
भर 
प्रसनेश्च चरुमिदीपेधूपेनोनाफलेरपि ॥ 
३ह्टीं 3७७४४ नमः खाद्दा । 
पीठाचेनम्‌ । 





भ्रीवण विदघे शुअः सदके! शुचिमिः फलेः | 
देवदेवस्थ पीठेअजस्मन सर्वलक्षणसंयुते ॥ 
३० ही भीकारलेखन करोमि स्वाद्दा । 
भीलेखनम्‌ । 


अभिषेक-क्रम: । १७६ 
जलगन्धाक्षतकुसुमेश्चरुप्रदीपधूपफलनिवह्ै! | 
जितकर्मरिएुँ जिनपतिमचयामि प्रवरुपा भक्‍त्या ॥ 
3 ह्वी भी यंत्राचनं करोमि स्वाहा । 


यंत्राचेनम्‌ । 


जिनराजप्रतिबिम्ब॑सकलजग्रव्यपुण्यपुआुजावलम्बत । 
भकत्या स्पशेयामि परया निर्भूषणमखिललोकभूषणममलम्‌ ॥ 
5० हड्डी घांत्रे वषट्‌ प्रतिमास्पशरन करोमि खाद्दा । 


प्रतिमास्पशनम्‌ । 


ऊँ द्ीपे नन्‍्दीश्वराख्ये स्वय्ममृतश्ुजो5कृत्रिमां खापयेयु-- 
भावे भावाईतों वा भवसयमिदया भाक्तिकाइ्वेत्यगेह्ात्‌ । 
आनीयास्मिन्‌ स्थवीयस्थतिविमलतमे क्त्रिमां स्नानपीठे 
सद्भावेः स्थापनाहेस्रतिकृतिमधुना यश्षयक्षीसमेताम्‌ ॥ 
प्रणमद्खिलामरेशवरमणिमुकुटतटांशुखचितचरणाब्जम्‌ । 
श्रीकाम॑ श्रीनाथं श्रीवर्ण  स्थापयामि जिनम्‌ ॥ 
3> ह्वी भी क्री एं अह जगतां कुबतु श्रीवर्ण प्रतिमास्थापनं 
करोमि खाद्दा | 


४... ७८४४७०४/४ ५४४५४ ५४ ५४५ 








श्रीवर्ण प्रतिमास्थापनम्‌ । 





भीपादपद्मयुगर् सलिलेजिनस्य 
प्रज्ञायय तीथेजलपूततमोत्तमांगम्‌ । 
आहानमम्बुकुसुमाक्षतचन्दनाथैः 
संस्थापन च विदधेउत्न च सन्निधानम्‌ ॥ 
१--मंचामि इंति पाठान्तरम्‌। २--सुप्शामि इति पाठान्तरम्‌ । 





शेधरे केनचिद्म्थित:-+ 


औ..०७०७2७ ५ नल ले आप के नकल ध््ा हज 


>> हां हीं हूं हों है. नमोहते भगवते भीमते प्चितरजलेन 
भापादप्रच्ालनं करोमि साहा | 
श्रीपाद-अक्षालनम्‌ । 








करोमि परमां झुद्रां पंचानां परमेष्टिनाम्‌ | 
श्रीनिषेभेव्यनाथस्य सम्निधो त्रिजगद्गुरोः ॥ 
3० हीं श्री क्ली पं अह अ सि आ उ सा नम: पंचगरुमुद्रा- 
बतारणं करोमि स्वाहा । 
पंचगुरुमुद्रापतारणम । 


ेशपलीमनकथमनका न ल्‍+-नननननिनननामकन, 


४० डसहाय दिव्यदेहाय सज्लोजादाय महापरणाय अखुंतचड- 
ट्रयाय परमसुद्दाय पहट्धियाय शिम्मलाय सयंभुवे अज्जरामरपदपत्ताय 
चडस्‍्मुद्दाय परमेट्टिणे अरहते तिलोयणाहाय तिलोयपुज्ञाय अट्टुद्ब्ब- 
देवाय देवपरिपुज्जञाय परमपदाय ममत्तहे सरिणधाय स्वाहा । 





अनन्तज्ञानचग्बीयेपुखरूपजगत्पते! । 
पाध्य॑ समचेयाम्यद्धिनिर्मले! पादपड्नजे ॥ 
४० हीं अद्देन्त इदं पायं गृद्दीध्वं गुह्लीध्यं नमाउहद्भधयः सुवाद्या । 
कनत्कनकशभ्ृज्जारनालाद्लितवारिभिः । 
जगस्जितयनाथस्य करोम्याचमनक्रियाम्‌ ॥ 
32 हीं मची दरों व॑ मं हं सं त॑ पं दा हीं हं सः स्वाद । 
अध्येपाद्याचमनक्रिया; । 





अभिषेक क्रम: । २७३ 
मसानमृद्गोमयपिण्डदीपेरद्धिः फरलेमिंबितगन्धपुष्पेः | 
तवां वर्धमाने! सह पात्रसंस्थेदमोग्निकीलेरवतारयेउहन्‌ ॥ 

३४ हीं दशविधपिएडावतरण करोमि स्वाहा । 
दशविधपिण्डावतारणम्‌ | 
नीराजनविधिद्रव्यवेधमाने! फलेरपि । 
पिदधामि जिनेन्द्रावतारं पापोपशान्तये ॥ 
3» हीं समस्तनीराजनद्वब्येनीराजनं करोमि स्वाहा । 
नीराजनावतारणम्‌ । 
करोमि भक्त्या कुमुमाक्षताब्े: 
सुप्ंभ्तः पाणिपवित्रपात्र: । 
जिनेश्वराणा मिह पादपीठे 
प्रकाशमाहाननपूर्वमादा ॥ 
3 हीं श्रीं की ए अ्रह अत्र एद्दि एद्दि संवोषट स्वाहा | 
३ हीं भ्री की ए अह श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ 5' 5ः स्वाहा । 
३ हीं भ्रीं क्री एं अं अचञ्च मम सन्निद्चितो मव भव वषट 


स्वाहा । 
आह्वान-स्थापन-स ल्रिधीकरणम्‌ । 


३० हीं परमेष्ठिने नम: जलम्‌ । 

3४ हीं परमात्मकेभ्यो गन्धम । 

3० हीं अनादिनिधनेभ्यो5क्षतम्‌ । 

३० हीं सवन्चसुराखुरपूजितेभ्यः पुष्पम्‌ । 

3० हीं अनन्तानन्तसुखसंतृप्ते भ्यश्वरुम्‌ । 
३४. 


हे ऑड अत अ अली ॑जट जल पन्‍पलफरन आय 


२७४ केनचिद्‌ प्रथिते:-- 


३० हीं अनन्तानन्तदशनेभ्यो दीपम्‌ । 
3» ही अ्रनन्तानन्तवीयें भ्यो धूपम्‌ । 
<ट्ढी अनन्तानन्तलोख्येभ्य: फलम । 


सामोदे! खच्छतोगेरुपहिततुहिनेथन्दनेः खगेलक्ष्मी- 
लीलाध्येंरक्षतोधेमिंलद्लिकुसुमेरुद्ग मे नित्यह थे; । 
नेवेधेनेव्यजाम्बूनदमददमकेदीपकेः काम्यधूम- 
स्तृपैपूपर्मनोज्ञगेहसुरमभिफलेः पूजयेज्व्राहेदीशान ॥ 

3» हीं अहँ नमः परमत्रह्मणे विनष्टाष्टकमरो5ध्य॑ निरपामीति 


स्वाहा | 
पुष्पाज्ञलिः । 





अथ दशदिक्‍्पालविधानम्‌-- 
ततो बहिथापि सुरेन्द्रमाग्नि- 

यम तथा नेऋेतिमम्बुधि च | 
मरुत्कुवेरों सशेखरं च 

दिशाधिनाथान्‌ क्रमतों यजामि ॥ 

दिफ्पालपूजाबिधानाय दिलु पुष्पादातं सिपेत्‌। 

भाखन्तमेरावणवारन्द्रमारूढमिन्द्राण्पधिराजमिन्द्रम्‌ । 
हस्तेविराजक्षतकोटिशखे १ सम्पूजये प्राग्जिनराजयज्ञे ॥ 


च्क्का 


32 आं को हों सुवर्णक्शसवलक्षणसम्पूर्णस्वाविधवाह- 
नवधूचिहसपरिधार हे इन्द्रवेव ! आगच्छागच्छ  अआाह्ानं 
इन्द्राय स्थाहा । इन्द्रपरिजञनाय स्वाहा । इन्द्राजुचराय स्वाहा! 
इन्द्रमहसराय स्वाहा | अग्नये स्वाहा | शअ्रनिलाय रवाह्दया | बरुणाय 
स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा | 3४ स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाह्दा, स्वः 
स्वाहा, ३ भूभुवः स्वः स्वाद । इन्द्रदेवाय स्वगण॒परिवारपरिबृताय 


अभिषेक क्रम: । 0 


इद्सच्ये पाद्य' जल गन्धं अक्षातं पुष्पं दीप धूपं खर्द बलि फल 
स्वस्तिक॑ यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्मतां प्रतिगह्यतामिति स्वाहा । 
यरयाथे क्रियते पूजा तस्य शान्तिर्भवेत्सदा । 
शान्तिक पीष्टिकं चेव सबकार्येषु सिद्धिदः ॥१॥ 


देदीप्यमानानलकीलजाला 

स्फूर्ट स्फुलिब्नात्मकशक्तिहस्तम्‌ | 
प्रशस्तवस्तारुहमग्निदेव॑ 

स्वाहासमेते. परिपूजयामि ॥ 

४० आं को हीं रक्तवर्ण सवलक्षणसम्पूर्ण रथाविधवाद्ननवधूचिह 
सपरिवार हे अग्निदेव ! थ्रागच्छागच्छ आहाननं | 3० अग्नये स्थाद्या। 
अग्निपरिजनाथ स्वाहा | अ्रगन्यनुचराय स्वाहा | अग्निमहत्तराय 
स्वाद्दा । अन्नये स्वाहा । श्रनिल्ञाय स्वाहा । वरुणाय रवाद्या । प्रजापतये 
स्वाद्दा | ४४ स्वाहा, भू: स्वाहा, भुव' रवाह्दा, स्व: स्वाहा; 3* भूभुष: स्वः 
स्वाहा स्वधा । अश्निदेवाय स्वगणपरिवारपरिवृताय इद्मच्ये पाद्य' 
जल॑ गन्धं अक्षतं पुप्पं दीपं धूपं चरु बलि फल स्वस्तिक॑ यश्ञभागं च॑ 
यजामहे प्रतिग॒श्चतां प्रतिगृद्मतामिति स्वाहा । 

यस्यारथ क्रियते पूजा तस्य शान्तिर्भवेत्सदा । 
शान्तिक पौष्टिकं चेव सर्जकार्यषु सिद्धिदः ॥ १॥ 


प्रचण्डचण्डान्वितबा हुद ण्ड--- 
मुदण्डकोदण्डभटेः परीतम्‌ । 
छायाकटाक्षद्युतिभासमाने 
लोलायवाह यममचेयामि ॥ 
3» आं को हों ऋष्णवर्ण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हे यमदेव ! आगच्छागच्छु यमाय स्वादा | यमपरिज्नाय 


२७६ केनचिद्म्रथित:-- 
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स्वाहा | यमानुचराय स्वाहा | यममद्दत्तराय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । 
अनिलाय स्वाहा | वरुणाय स्थाह्या | प्रजापतये स्वाहा । 3“ स्वाह्दा, 
भू स्वाहा, भुचः स्वाहा, रब: स्वाहा, 3“ भूभु वः स्थः स्वाहां स्वचा । 
यमरेबाय इद्मर्ष्य पाय' जल॑ गन्ध अज्ञतं पुष्पं दीप धूपं चरु बलि 
एर्ण बतिऋं यज्ञभागं च यजामहे प्रतियतां प्रतियलतामिति स्वाहा | 
ययाशथे क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेत्सदा ! 
शान्तिक्क पोष्टिक॑ं चेच सवकार्यषु सिद्धिदः ॥१॥ 


ऋक्षाक्षत॑ व्यज्जितबृक्षदेहं 
ऋक्षाधिरूट दठमुद्गरास्त्रमू । 
भासत्तिरीटोज्वलरत्नकान्ति 
नक्रत्यधीश निरुतं यजाम्रि ॥ 

३० आं को ही श्यामबर्ण सवलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाइनवधू- 
सदमपरिवार है नेत्यदेव ! आगच्छागच्छ नेऋत्याय स्वाहा। 
८ वीत्यपरि जवाय स्वाहा । नेऋत्यासुचराय स्वाहा | नेऋत्यमद्दत्त राय 
"वाद्य । अग्नये स्वाहा | अनिल्लाय ग्वादा। वरुणाय स्वाहा! प्रजापतये 
याहा। 3० धवाहा, भू: स्वाहा, सुव: स्वाहा, स्व: स्थाहां, 32 भूमु वः 
० चाहा, नेऋत्यदेवाय स्वगणपरिवारपरिवृताय इद्मध्य पाग्र' जल 
पः्ध अज्ञतं पुष्पं दीप धूप चरुं बलि फल स्वस्तिक यज्ञभागं व यजञा- 
महे प्रतियद्गतां प्रतिग॒द्मयतामिति स्वाहा । 

यम्यार्थ क्रियते पूजा तम्य शान्तिभवेत्सदा ! 
शान्तिक पोप्टिकं चेब सवकार्यषु सिद्धिदः ॥१॥ 


भीमाहिपाशं मकराधिरूढ 
मुक्तामयाकल्पविराजमानम्‌ । 

मनोरमस्त्रापरिवेष्य्यमाने 
जिनाध्वरेउस्मिन्‌ वरुण समर्चे ॥ 


अंभिषेष-ह्ूमः । २७७ 
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३» आं क्रों हीं सवर्णवर्ण सबलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हे वरुणदेव ! आगच्छागच्छ वरुणाय स्वाहा । वरुणु- 
परिजनाय स्वाह्य । वरुणानुचराय स्वाहा । वरुशमहत्तराय स्वाह्य । 
अग्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाह्म । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा | 
३० स्वाहा, भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्व. स्वाहा, 3£ भूभुवः स्व: स्वाह्य । 
वरुणदेवाय स्वगणुपरिवारपरिबृताय इदमध्य पाद्य॑ जल॑ अक्ञतं पुप्पं दीप॑ 
धूपं बलि फलं स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्रह्मतां प्रतिग्रह्मतामिति 
स्वाहा । 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेत्सदा । 
शान्विक पौष्टिक चेव सबकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 





महामहीजायुधशोभिहस्ते 
तुरंगमारूढमुदारशक्तिम्‌ । 
विलासभूषान्वितवायुवेगी 
सहासमेत पवने यजामि ॥ 

३४० आं क्रों हीं सुब्णबर्ण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हैं पवसदेव ! आगन्छागच्छ पवनाय स्वाहा। पवन- 
परिजनाय स्वाहा | पवनानुचराय स्वाहा | पवनमह्दत्तराय स्वाहा । अग्नये 
स्वाह। अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाह्य । 3४ स्वाहा , 
भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्व: स्वाहा, 3* भूभु वः स्वः स्वाहा । पवन- 
देवाय स्वगणपरिवारपरिवृताय इद्मध्य पाद्यं जल॑ं गन्ध॑ अक्षत॑ पुष्पं 
दीप॑ धूप चरु' बलि फलं स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृद्यतां प्रति- 
गृह्मतामिति स्वाहा । 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेत्सदा। 
शान्तिक पौष्टिक॑ चेव सववकार्यषु सिद्धिदः ॥१॥ 


न्‍अका-ं»+»न»मल--भ.. 2० कनमक०»म०लक, 


हे आप आलिल लखिला 2बलप्र पल तत 


श्ध्८ केनचिद्मथितः-- 
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अनेकरत्नोष्वहवपृष्पका रूये 
विमानमारुद्च विभासमानम्‌ । 
घनादिदेवीसद्दितं वहन्त 
करेण शक्ति धनदं यजामि ॥ 

३ शञां क्रों हों सुवर्णवर्ण स्वेलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवोहनवधू- 
चिहसपरिवार हे. धनद्‌ ! आगच्छागच्छ धनदाय स्वाह्य। धनद्परि- 
जनाय स्वाह्या । धनदानुचराय स्वाह्य । धनदमहत्तराय स्वाहा | अग्नये 
स्वाह्य । अनिलाय स्वाहा! वरुणाय स्वाहा । प्रजापयते स्वाहा । 3 स्वाहा, 
भू: स्वाह्दा, भुवः स्वाह्दा, स्व: स्वाहा, 3० भूसु वः स्तर: स्वाहा। घनददेवाय 
स्वगशपरिवारपरिवृताय इदमध्ये पाद्य जल॑ गन्ध॑ अज्ञतं पुष्पं दीप॑ धूप 
चरु' बलि फलं स्व्रस्तिकं यज्ञभागं च यजामह प्रतिग्रद्मतां प्रतिग्रह्मता- 
मिति स्वाहा । 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिवेत्सदा। 
शान्तिक पौष्टिक चेब सवकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 


न लिन आन नम 


जटाकिरीट वृषभादिरूढ 
त्रिशुलहस्तं घवलोम्वलाडस । 
ललाउनेत्र गिरिराजपुत्री- 
समेतमीशानमिद्दा चेयामि ॥ 


3० श्रां क्रों ही घवलवण सबंलक्षणसम्पूर्ण स्वाविधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हे ईशानदेव ! आगच्छागच्छ इंशानाय स्वाहा । इशान- 
परिजनाय स्वाह्य । इशानानुचराय स्वाह्य । इशानमहदत्तराय स्वाहा ! 
अग्नये स्वाह्य । अनिलाय स्वाह्य । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । 
३० स्वाहा, भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा; 3० भूमु वः स्वः स्वाह्य। 
इशानदेबाय स्वृगणपरिवारपरिवृताय इद्मघ्यं पाद्र' जल॑ गन्धं अक्षतं 


श्रभिषेक-करमः | श७ 
पुष्पं दीपं धूपं चर बलिं फल स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे ग्रतिगरद्मतां 
प्रतिगृद्मयतामिति श्वाद्य । 


यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेत्सदा। 
शान्तिक॑ पौष्टिक चेव स्वेकार्येष सिद्धिदः ॥१॥ 





स्वकीयवेगाजितवायुवेग-- 
मारूटयुत्ुज़्कटोरफूमेम्‌ । 
पद्मावतीश धरणन्द्रमत्र 
यजामि धात्रीं धरणप्रकी्तिम ॥ 


३* आं क्रो हीं धवलवर्ण सबेलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधू- 
चिहसपरिवार हे धरणन्द्र !'आगच्छागच्छ धरणोन्द्राय स्वाहा । धरणेन्द्र- 
परिजनाय स्वाहा । धरणेन्द्रानचराय स्वाहा । धरणेन्द्रमहत्तराय स्वाहा । 
अग्नये स्वाह् । अनिलाय स्वाहा | वरुणाय स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा । 
४० स्वाहा, भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्व: स्वाहा; 3> भूमु व: स्व: रवाह्य । धर- 
संन्द्रदेवाय स्वगश॒परिवारपरिवृताय इद्मघध्य पाद्य जल॑ गन्धं अक्षतं पुष्प 
दीपं धूपं चर बलि फल॑ स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिय्रद्मतां 
प्रतिगृह्मतामिति स्वाहा । 


यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभंबेत्सदा । 
शान्तिक पौष्टिक चेब सबंकार्येष सिद्धिदः ॥१॥ 


इतू-० ७... 42५ ++ अर कमामनकक "का, 


विदारितास्यं विकरालमूर्ति 
चलच्चटाटोपप्ुदारसौय॑म्‌ । 
सिंदू समारूठमद भ्रकान्िति 


सोम समचोम्यथ रोहणीश ॥ 


१८० केनचिद्प्रधित /-- 
$#झआंक्रों हीं धवलवण सबेलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधू- 

चिहसपरिवार हे सोम ! आगच्छागच्छ सोमाय स्वाह्य । सोमपरिज- 
नाय स्वाहा । सोमानुचराय स्वाहा । सोममहत्तराय स्वाह्या । अग्नये 
स्वाह्य | अनिलाय स्वाह्य । वरुणाय ध्वाहा। प्रजापतये स्वाहा । 3* 
स्वाहा, भू: स्वाह्य, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा; 3£ भूभृवः स्वः स्वाहा । 
सोमदेवाय स्वगणुपरिवारपरिवृताय इद्मध्य पा्य जल॑ गन्ध॑ं अक्षतं पुप्पं 
दीप॑ धूपं चरु बलिं फलं स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृद्मतां प्रति 
गृद्मतासिति स्वाहा । 

यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेत्सदा । 

शान्तिक पौष्टिक॑ चेव स्वकार्यपु सिद्धिदः ॥१॥ 


हा अजीक्‍ीओ ओर 


एते महायज्ञविधानविष्ना+- 
न्निवारणाथ निहिता दिशालुगाः 
दिग्यालका। स्स्वपरिच्छतात्या: 
कुवेन्तु शान्ति जिनभाक्तिकानाम्‌ ॥| 
३० आं क्ों हीं इन्द्रादिदूशदिक्पालकभ्य: पृर्णाध्य गृह्ीध्व॑ गृहीध्व॑ं 
स्वाह्या | पूर्णांध्येम्‌ । 
श्ति दशदिक्पाल 0 4 ढे ०१ सम्पूणम्‌ । 


अथ क्षेत्रपालाचेना विधि।-- 
क्षेत्रपालाय यज्ञेडस्मिनत्र क्षेत्राधिरक्षिणे | 
बर्लिं ददामि यस्याप्त्ये वेधां विध्नविनाशनम्‌ ॥ 
३ आं क्रों अत्रस्थ विजयभद्र-नीरभद्र-माशणिभद्र-मैरव-अपरा- 
जितपंचत्षेत्रपाला आगच्छ [ त ] आगच्छ [त] संवोषद्‌, आह्वान 
स्थापनं सन्निधिकरणं । 


अभिषेक-कम: रैषई 
सथेनापि सुगन्धेन स्वच्छेन बहलेन च । 
स्नपन क्षेत्रपालस्य तेलेन प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 
गुडाचेनम्‌ । 





भोः क्षेत्रपाल ! जिनपप्रतिमांकमभाल 

दंष्टाकराल जिनशासनरक्षपाल । 
तेलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपे-- 

भोग प्रतीच्छ जगदीश्वर्यज्ञकाले ॥ 
विमलसलिलधारामोदगन्धाक्षतोंघे 

प्रसवकु लनिवेधदीपधू पे: फलॉघः । 
पटहपटतरोगे) १ वस्त्रसद्धघणोघः 

जिनपतिपदभक्‍्त्या ब्रह्मणं प्राचयामि ॥ 

३० आं क्रो अन्नस्थ विजयभद्र-बोरभद्र-माणिभद्र-मैरवापराजित- 
पंचक्षेत्रपालाय अध्य गृह ग्रह म्वाहा । 


हति क्षेत्रपालविधानसम्पूरणम्‌ | 


अथ कलशस्थापन ( शोद्धरणम्‌ )-- 
तूयेगीतस्तुतिध्वानव्रातें! सद्गलिरोदसी । 
मया जिनाभिपेकाय पूणकुम्भेउ्यप्रुद्धृतः ॥ 
३० हीं स्वस्तये कलशोड़ारणं करोमि स्वाहा । 
कलशाभिषेकः ( शोद्भारणं ) ! 


मतरिव जिनेन्द्रस्थ वारिभिस्तापद्वारिभिः | 

निमेल स्नापयामीश विशुद्ध मद्िशुद्धये ॥ 

श्रीमद्धिः सुरसेनिसगेविमलेः पुण्याशयाभ्याहतेः 
रु शीतेश्चारुघटाश्रितरवितथें। सन्तापविच्छेदके; | 


रैघर केनचिद्प्रथित:-- 


कप पा कस मिमी री के पे पक] 


दष्णोद्रेकहरे रज!प्रशमने! प्राणोपभेः प्राणिनां 
तोयेजेनवचोम्तातिशयिमिः संस्नापयामो जिनम्‌ ॥ 
उ>हीं श्रों क्री ऐ अर वं म॑ हंसंतंपं वंबं मंमं हंह संस 
तंत॑ पंप॑ कंस मर्वी मंत्री इवी दबी द्रा द्रा द्रावय द्रावव ४“ नमोहेले 
भगवते श्रोमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
जलस्नपनम्‌ । 


शीतजलेमेलयजबेहलेरखण्डैः 
शाल्यक्षते! सुखकरेंः कुसुमेह॑विभिः । 
दीपप्रदीपपटले रुचिरेविंविंत्र--- 
भूषे! फलेरपि यजे जिनमचेयामि ॥ 
अष्टविधाचेनम्‌ ! 
सुस्निग्धेनेबनालिकेरफलजेराम्रादिजातिस्तथा 
पुंडेश्वादिसप्रुद्धवंश्व गुरुभिः पापापहेरअजसा । 
पीयूषद्रवस ब्रिमेवेररसेः सज्ज्ञानसंप्राप्तये 
सुस्वादरमलरलं जिनविश्वु भकत्यानघं स्नापये ॥ 
3» ही नालिकेराम्रकदलीद्रा ज्ञ दरसन जिनस्नपन करोमि स्वाहा । 
नालिकेरजलेः स्वच्छे: शीतें! पूनेमेनोहरेः 


स्नानक्रियां कृताथेस्य विदधे विश्वदर्शिनः ॥ 
3० हीं नालिकेररसन जिनमभिषेधयामि स्वाहा | 
ताडिकेसर्मस्नपनम्‌ । 
पनसुगन्धसदशक्षतपुष्पक-- 


मनसिजातसुह्यप्रदीपके! । 


अभिषेक-क्रमः । श्द३ 
अनुपमागरुधूपसुसत्फले-- 
जिनपतेः पदपकबनयुग यज 
अष्टविधाचेनम्‌ । 





सपक्वेंः कनकच्छायें! सामोदे्मोदकारिमिः । 

सहाररससेः स्नान कुर्मः शर्मेंक्सक्ननः ॥ 

3» हीं पवित्रतरसहकाररसेन जिनमभिषेचयामति स्वाहा । 
आम्ररसस्नपनम्‌ । 





उदं+चन्दनतन्दुलपुष्पकेश्चरुसुदीपसुधूपफलाधेके! । 
घतलमड्ढलगानरवाकुले जिनग्ृहे जिननाथम् यजे ॥ 
अष्टविधाचेनम्‌ । 





मुक्त्यड्भतानर्मविकीर्यमाणः पिशथेकपू्‌ररजोबिलासेः । 
माधुयधुयेवेरशकेराघेभेक्त्या जिनस्प स्नपने करोमि ॥ 
3० हीं पवित्रतरशकरोघेन जिनमभिपेचयामि स्वाहा । 
शुकेरास्नपनम्‌ । 





जलेन गन्धेन सदक्षतेन पृष्पेण शाल्यन्नचतुष्करेण । 
दीपेन धूपेन फलेन भक्त्या सुरासुराच्ये जिनमचयामि ॥ 
अधेम । 





देवानीकेरनेके! स्तुतिशतमुखरेवीक्षिता यातिहष्टेः 
शक्रेणोच्चः प्रमुक्ता जिनचरणयुगे चारुच!मीकराभा । 





. १ उदकचन्दनतन्दुल० पठनीयं श्रर्घ इति पुस्तके पाठ :। 


२८४ केनचिद्अधित:-« 
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धाराम्मोजक्षितीक्षुप्रचुखवररमत््यामला वो विशूत्ये 
भूयात्कल्याणकाले सकलकलिमलक्षालनेउतीवदक्षा ॥ 
प्राणिनां प्रीणन कत्ते दक्षरिक्षुससमुदा । 
सोव्णकलशः पूर्ण: स्नापयेहं निग््ननम्‌ ॥ 
३०» हीं पवित्रतरेत्ुरसेन जिनमभिषचयातमि स्वाहा । 
इक्षुससस्नपनम्‌ । 


बबली-ननतन-तल | स्णान्‍ू 


शीतोदकेमज्जुलगन्धलेपेः सतन्दुले; पृष्पवरश्च हच्ये; 
दीप॑शच धूप रुचिरः फलोधरञ्चामि भक्‍त्या जिननाथमेनम्‌॥ 
अधेम्‌ । 
३» दंडीभूततडिदृगुणप्रमुणया हेमद्रवस्तिग्धया 
चज्चच्चम्पकमालिकारुचिरया गोगेचनापिड्गया । 
हेमादिस्थलमृक्ष्म रेणुविलमद्रातूलिकालीलया 
द्राधीयोधतधारया जिनपते; स्नाने करोम्यादरात्‌ ॥ 
कनत्कनकसज्जातमालिकारुचिरत्िषा । 
प्राज्येनाज्येन निर्वाणराज्याथे स्नापयाम्यहम्‌ ॥। 
3» हीं पवित्रतरधृतेन जिनमभिपेचयामि स्वाहा । 
घृतस्नपनम्‌ । 


ब्णणनम्णमवाकनकक “यान बक, 


अज्चामि सलिलमलयजतन्दुलपुष्पान्नदीपधृूषफलनिवरेः 
नमदमरमोलिमालाललितपदकमलयु गलमहैन्तम्‌ ॥ 
अधेम्‌ । 


सिक्स & मनन. अपमापतपाथपलहबानक 


अभिषेक-क्रमः | श्प५्‌ 
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35 माला तीथेकृतः स्वयंवरविधों क्षिप्तापव्गेश्रिया 
तस्येय॑ सुभगस्य द्वारलतिका प्रेम्णा तया प्रेषिता | 
वरमेन्यर्य समेष्यतों विनिहतग्दवेति शह्ला कृता 
कुमे) शमेसमृद्धये भगवतः स्नान पयोधारया ॥ 
स्थृूलकस्लोलदुग्धाब्धेबेंलाफेनानुकारिणा । 
क्षीरप्रेण मारारेः प्रारमे स्नपनक्रियाम्‌ ॥ 
३» पवित्रतरक्षोरेण जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 


क्षीरस्नपनम्‌ । 
सलिलघनसारसदकप्रसवहविदोपधूपफलनिरहेः । 
नमदमरमोंलिमालाललितपदकमलयुगलमहंन्तम्‌ ॥ 
अधम्‌ । 


३० शुक्लध्यानमिदं समृद्विमथवा तस्येव भत्तेयशों-- 
राशीभूतमितम्वभावविशद वाग्देवताया: स्मितम्‌ । 
आहोस्वित्सुरपृष्पवृष्टिरियमित्याकारमातन्व॒ता 
दध्नेनं हिमखण्डपाण्डररुचा संस्नापयामों जिनम्‌ ॥ 
लोकत्रयपतेः कीर्तिमूर्तिसाम्यादिव स्वयम्‌ । 
संलब्धस्तव्धभावेन दध्ना मञज्जनमारमे ॥ 
3» ही पवित्रतरदध्ना जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 


दर्धिस्नपनम्‌ । 
सलिल-मलयज-सदक-कुसुम-सान्नाय-प्रदीप-धूप-फल- 
स्तवक-शान्तिधारा-मड्गलद्गव्येराराधयामि स्वाहा । 
अधेम्‌ । 


२८६ केनचिद्भधित:-- 
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पिष्टेश्च कल्कचूणेंड्च गन्धद्रव्यसमृद्भवे! । 
जिनाडुं संगताज्यादिस्नेहपूर्त करोम्यहम्‌ ॥ 
3 हीं पविन्नतरकल्कचूर्णन जिनाड्रोद्वत्तेनं करोमि स्वाहा । 
सुगन्धकरकचूर्णोइ्तत्तनम्‌ । 
सकलकलमलाममेल्लिकाफुल्लजातै-- 
रिव सितसमवर्णेलोजचूणप्रपू्णें: । 
बहुलपरिमलोपैहरहारिद्रचूपें-- 
जिनपतिमहमुच्चे: सम्प्रसिज्चे रजोमि; ॥ 
3» हीं पवित्रतरलाजादिचूर्णोद्वतेनं करोमि स्वाद्या | 
लाजादिवूणोंद्वतनम्‌ । 
बणोनां अ्रप्मुखेद्रेब्येजिनेन्द्रमवतारये । 
संसारसागरोत्तारं पूतते पृतगुणालयम्‌ ॥ 
3» हीं समस्तनीराजनद्रव्यैरवतारये दुरितमस्माकमपनयतु भग 
वाने स्वाहा । 
नीराजनावतरणम्‌ । 


कंकोलेग्रेन्थिषणो गरुतुहिनजटा जातिपत्रे ठेपड्े: 
भीखण्डेलादिचूणें: प्रतनुभिरवधूलीन्दुधूलीविमिश्रः । 
आलिप्तोदतेशुद्धे! समलयजरसे! कालमे प्श्पिण्डे 
प्लक्षादित्वकपायेजिनतनुमभितः स्नेहमाक्षालयामि ॥ 
संस्नापितस्य ध्वतदुग्धदधिप्रवाह 
सवोभिरोषधिभि रदत उज्ज्वलामिः । 


4 लिप त3 तर 


अमभिषेक-कंमः | रेव७ 
उतद्वर्तितस्थ विदधाम्यभिषेकमेव 
कालेयकुड्कुमरसोत्कट चारुपूरे! ॥ 
क्षीरभूरहसअजातत्वकपा यजलेरहस्‌ । 
मज्जातमलविब्छित्मे मज्जनं विदधे विभो! ।। 
3» हीं पव्रित्रतरक॒षायादकन जिनसभिषेचयासि स्वाहा | 
कषायोदकस्नपनम्‌ । 
हथोद्वतेनकल्कचूणनिवहे! स्नेहापनोद तनो-- 
वर्णात्यर्विविषे! फलेश्च सलिलेः कृत्वावतारक्रियाम्‌ | 
सम्पूर्ण! सक्ृद॒द्ध॒तेजेलधराकारेइ्चतुमिपेटे--- 
रम्मःपूरितदिद्मुखरभिषव॑ कुमेस्त्रिलोकीपते। ॥ 
अम्भोभिः सम्मृतेः कुम्मेरम्भोधरनिभेः शुभेः । 
कोणस्थेरभिषिश्वामि चुतुमिश्नेवनप्रश्मम्‌ू॒ ॥ 
३० हीं पवित्रतरचतुष्कोणकुम्भोदकेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। 
चतुष्कोणकुम्भोदकस्नपनम्‌ । 


ननशिशत नल -+न्‍नसज न + जल 


संसिद्धशुद्धया परिदारशुद्धघा कपूरसम्मिश्रितचन्दनेन । 
जिनेन्द्रदेवासुरपुष्पवृ्टिं विलेपन चारु करोमि भकक्‍त्या ॥ 
चन्दनानुलेपनम्‌ । 
वासन्तिकाजातिसुरेशबन्देबेन्धूकबृन्देरपि चम्पकाये! । 
पुष्पेरनेकेरलिमिहँताग्रेः औ्रीमज्जिनेन्द्रांभियु्ग यजेड़म्‌॥ 
पृष्पोद्धरणम्‌ | 


श्पप केनचि दूअ्थित:-+- 


ज्लिजज ऑ्खििअिजििज लि जज +०++« 





कपूरोल्वणसान्द्रचन्दनरसप्राचुयैशुअलिषा 
सोरभ्याधिकगन्धलुब्धमधुपश्रेणीसमाश्धिष्टया । 
सद्यः सद्गतगाड़यामरुनमहासोतोविलासश्रिया 
सद्गन्धोदकधारया जिनपतेः स्नान करोमि श्रिये ॥। 
गन्धोदकेअेमडडसड्रीतध्वनिवन्धुरे: । 
अमिषिज्चामि सम्पक्त्वरत्नाकरविमलप्रभो! (शरम्र)॥ 

3» ह्ली श्री क्री ऐं अ्ई नमो5हेत भगवते श्रीमते प्रच्षीणाशेषकल्म- 
षाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय स्वविश्नप्नणाश- 
नाय सरब्बरोगापमृत्युविनाशनाय स्वपरकृतह्लुद्रोप्द्रवविनाशनाय सर्ब- 
कज्ञामडामरविनाशनाय &“ हां हीं ह, हो हः अ सि आ उ सा पवित्रतर- 
गन्धोदकेन जिनमभिपेचयामि सम सवशान्ति कुरू कुरु, तुष्टि कुरु कुरु, 
पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा | 

गन्धोदकस्नपनम्‌ | 
स्‍्नानानन्तरमहंतः स्वयमपि स्वनानाम्बुसेकार्दितो 
वागन्धाक्षतपुष्पदामचरुकेदीपे! सुधूपें! फलेः । 
कामोद्मगजांकुश जिनपतिं स्वभ्यच्प संस्ताति यः 
सस्थादारविचन्द्रमक्षयसुखः प्रर्यातकीतिध्वज! ॥ 
अचेनाफलम्‌ । 


अंनीसनओ अल - 


आहयाम्यहमहन्त स्थापयामि जिनेश्वरम । 
सन्निधीकरणं कुर्वे पश्चम्रुद्रान्विंत महे ॥ 
३० ही श्री क्वी ए अई अन्न एहि एहि संवोपट स्वाहा । 
आहानम्‌ । 





अभिषेक-ऋम: रैप& 
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ड० हीं श्री क्वीं एं अह अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: स्वादा | 
स्थापनम्‌ । 


3»हीं श्री क्वरीं ऐं अह अत्र मम सन्निहितो भव भव बषट 
स्वाहा । 


सन्निधीकरणम्‌। 


७ तल... रू.--ज्॑ामब 


स्वगंगादिजेवारिपूरे? पवित्र 
सुधासोपमे३्चन्द्रद्रज्यादिमिश्रे! । 
बुधाः पूजये5्ह सदा वीरनाथे 
को कल्मपाकृत्तकं पूज्यपादम्‌ ॥ 
<* हीं श्रीवीरवर्धभानतीर्थकराय नमः जल निवपामि स्वाहा । 


सुरास्म्यभीखण्डजाते! सुगन्धे-- 
द्ेवेभूरिसोरभ्यकाश्मी रयुक्तेः । 
बुधाः पूजये5६ं सदा वीरनाथे 
को कल्मपाकृ त्तिक॑ पूज्यपादम्‌ ॥ 
चन्दनम्‌ । 
क्षताधत्रजेरक्षतेरक्षतोघे+-- 


ज्वेलदिग्विवारीनधानप्रकारी: । 
३३७ 


२६० 


केनचिदूअथित:*- 
बुधाः पूजये5ईं सदा बीरनाथं 
कलों कल्मपाकृत्तिकं पूज्यपादम्‌ ॥ 
अक्षतम्‌ । 


जपाजातिमन्दारकुन्दादिपुष्पे 
रणदूगन्धादिलुब्धालिवारावकर्पें । 
बुधाः पूजये5हं सदा वीरनाथ॑ 
कलौ कस्मषाक्ृत्तिकं पूज्यपादम्‌ ॥ 


इष्पम्‌ । 





महामण्डकैर्मेदिकेः शालिभक्ते: 
सिंतहैव्यपाके: स्फुरद्भाजनस्थेः । 
बुधाः पूजये5ह॑ सदा वीरनाथ 
कली करमपाकृत्तिक पूज्यपादम्‌ ॥ 


चस्मू । 





ज्वलत्कीलजातेधतादिप्रतोषः 
महामोहध्वान्ताहते। सत्प्रदीषेः । 
बुधाः पूजये5६ं सदा वीरनाथ 
कलो कर्मषाकृत्तिक पूज्यपादम्‌ ॥ 


दीपम्‌ 


अमभिषेक-कमः । श्ह१ 


लसदूधूपधृग्रेः सुराधूपरोपै- 
मंहाकर्मकाष्ठाइते! सत्मधूपेः । 
बुधाः पूजये5हं सदा वीरनाथ 
कलो कल्मपाकृत्तिकं पूज्यपादस्‌ ॥ 


पपम्‌ 





मनोनेत्रद्यायें! सुपक्वाम्रपूणे 

कदम्बेदच मोदेः सुनानाफलॉपेः। 
बुधाः पूजये5६ं सदा वीरनाथ 

कलो कल्मपाकृत्तिकं पूज्यपादम्‌॥ 


फलम््‌ 





पानीयगन्धाक्षतपुष्पचारुनेवे्यसद्दीपसु धूपवर्गें! । 
फलेम्महाष्येंवेरवधेमानमुत्तारयध्य॑ खलु स्वेशसिद्धथे ॥ 


अपेम्‌ । 
अथ जयमांला-- 
चन्द्राकंफोटिसंकाणं कन्दपोग्निशरं चिरम्‌। 


कनत्काञज्चनसद्रण भजेडई पृषवधेनम ॥ 
सन्‍्मतिजिनप॑ सरसिजवदन संजनिताखिलकर्मममथनम्‌ । 
पश्नसरोवरमध्यगतेन्द्रं पावापुरिमहावीरजिनेन्द्रम्‌ ॥ 


०४ /8५.» 


श्ध्र अभिषेकक्रम: | 


न 


वीरमवोदधिपारोत्तार॑ मुक्तिभीवधुनगरविद्वारम्‌ । 
॥ 


दिद्वांदशर्क तीथेपवित्र जन्मामिषवणक्रृतनिमेलगात्रम | 
॥ 


वर्धभाननामाख्यविशाल मानग्रमाणलक्षणदशतालम । 
* हर] ७० ० ०९७७ 9 || |। 


शत्रुविभथनविकटभटवीरं इश्श्वयेधुरीकृतद्रम्‌ । 
॥ 


कुण्डलपुरिसिद्धाथभूपालं तत्पत्नीप्रियकारिणिवालम्‌ । 
॥ 


तत्कुलनलिनविकाशितहंसं वातपुरोधातिकविध्व॑सम्‌ | 
७७४७ २५१०७७७७३७७७७०७३७७ ००७० ७७०० ७७५ + ००१ ७ ७४७३०१७०७०० ७०० ७००७७ ७ ७४७००७७७ हम] || ॥ 
ज्ञानदिवाकरलोकालोक निजितकमोरातिविशोकम्‌ । 
बालत्वे संयमपालीत मोहमहामलमथनबिनीतम्‌ | 
॥ 
घत्ता-- 
सर्वसाम्राज्यसंत्याज्यं कृत्वा त॑ श्रीमहानयम्‌ । 
खण्डितं कर्मवेरीणां लब्धश्रीसज्मे परम ॥ 
अध्ये । 





इति रह (नह) वण (न) विधि (:) समाप्त (प:)। 








ग्रय्यपायं-विराचितोा 
जन्मए|मिष्क-किधिः | 





(.><<7 
( ८) 


श्रीमन्मे रुगिरीन्द्रपाण्डकशिलापीठ स्थसिंहासने 
संस्थाप्यामरराट्‌ सुरेन्द्रनिकरेस्तीथेड्डरं भीजिनम्‌ | 
क्षीराब्धेः पयसा सुवणकलशैजन्मामिपेक झुदा 
ह्यानीतेन निवततयेत्तदधुना संस्तूयते अेयसे ॥१॥ 
%#3* अह्द जन्माभिषेकादों शुद्धगन्धजलप्लवेः । 
भूडारनालिनियोतेमोजेयामि महीतलम्‌ ॥२॥ 

3» ही भूतद्िति भूतधात्री पूता भव स्वाहा । 
प्रस्वास्य दभेपूलाग्रे ज्वलद्दीपशिखाचिपा । 
जिनेन्द्रसवनारम्मे शोधयामि वसुन्धराम्‌ ॥३॥ 

3 ह लमख्य्‌  प्रज्वल प्रज्बल तेजोपतये5मिततेजसे स्वाहा । 
पूर्वोत्तरान्तरक्षोण्यां तु ध्ृताब्जलिनाष्जसा | 
परितापविनिमुक्त्ये प्रीगययामि महोरगान्‌ ॥४॥ 

5० ्-ोंश्रींक्षी भूनोंगेभ्यः स्वाहा । 


२६४ अय्यपाय-ब्रिचितो-- 


के 3० 2०५ ४ जप्ट जज २3४७3 त> 
दिन का के का चमक का के जे जय तल हा 


विश्वविध्नोपशान्त्थथ शक्राग्न्योरन्तरा झुवम्‌ | 
इष्टिमश्टविधां कुर्चे क्षेत्रपालाय सम्प्रति ॥५॥ 
35 अन्नस्थक्षेत्रपालाय स्वाहा | 


तमालतरुकान्तिभाक्प्रकटिताह हासा स्थवा न्‌ 
दयागुणसमन्वितों भरजगभूषणेमीषणः । 
कनत्कनककिह्षणीकलितन्‌ पुराराववान्‌ 
दिगम्बरवपुमेया जिनमखेज्च्येते क्षेत्रप४ ॥%॥ 
३ ड्डी क्रों प्र० रा-च्षेत्राधिपतये आगरुलु आगच्छ वषट क्षेत्र- 
पालाय इृद्म० शां स्वाहा | # 
संश्लोध्यावनिमम्बुमिः कुशभृतेः संशुष्कदभोग्निना 
सन्तप्योहिगणान्‌ सिताष्यसुधया स्वारोप्य शक्रश्रियम्‌ । 
धृत्वा पोडशभूषणानि वसने रत्नत्रय श्रीजिन-- 
श्रीपादाजिचितचन्दनेन तिलक कुर्बे ललाटे मम ॥»॥ 
3#' हीं हैँ अहमिन्द्रोउस्मि स्वाहा । 
संस्कारान्‌ गुणभूषितानमलिनान्‌ पद्माननान्‌ सड्गतान 
सदृवृत्तान शुवनोच्छितान्‌ फलभ्ृतान्‌ श्रीजनपूजान्वितान्‌ । 
रेस्नाक्षतगन्धकूचेकुसुमस्वस्त्रशो भान्विता न्‌ 
पृताड्ान विवुधवजानिव घटानम्यच्य संस्थापये ॥८॥॥ 
3» हीं स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा । 





% पृष्पमध्यगतः पाठ: पुस्तकान्तगे नास्ति ! 
१-न्षेत्राधिपं प्रीणयन इत्यपि पाठः । 
२-श्रीपादार्थितचन्दनन इत्यॉपि। 

३-ओ हीं सुरेन्द्रोउस्सि स्वाहा । 


जन्माभिषेक विधि: २६४ 


लोकप्रसिद्ववरतीयेजलाशयेन्यः 
स्नानीयकोणकलश्नोद्धृुतमच्छवणः । 

कपेरपुथ्पमणिचन्दनद भेगभे 
पेग्नादितीथेजलमंत्रितमचेयामि ॥९॥ 


3» नमो भगवते श्रीमते पद्म-महापद्म-तिगिच्छ-केशरि-पुण्डरीक- 
महापुण्डरीकादिसरोवरसमद्‌ भूतगज्न/ सिन्‍्धु- रोहिद्रोहितास्था- हरिद्धरि- 
कान्‍्ता-सीतासीतोदा- नारीनरकान्ता-सुवर्ण रूप्यकूला- रक्तारक्तोदाग्रनेक- 
तीर्थनदीनद्जलप्रवाहपूरितमधुरजलधि- इक्तुसमुद्र -धृताणंव -क्षीरसागर 
प्रभृत्यखिलतीथाधिदेवतेति. मशिमयकलशसंभूत॑ नवरत्नसुगन्धचूर्ण- 
सुवर्णंपुष्पफलकुशाय रव्ज्विततीर्थंदिक॑ पवित्र' कुरु कुरु को भरों व॑ में 
हूं सं त॑ं पं मंत्री त्वी हैं स: अ सि आ उ सा स्वाहा । 
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की] 


श्रीमद्‌भि! सलिलेश्च चन्दनरसेः शास्यक्षतेंरुद्गम 
सान्नायेवेरदीपकेरमिपतद्धूपे! फलेः स्वादुभिः 
एतान्‌ मंगलपृर्णकुम्भनिकरान्‌ सदृवृत्तसंस्कारिणः 
प्राप्ताहेन्मखमण्डनानमियजे विद्वत्समृहानिव ॥१०॥ 
शं हीं नेत्राय संवोषट्‌ 
यत्कूमोसनसिंहशावकसरोजातश्रियालंकृत॑ 
तैलोक्याधिपतेस्त्रिधाधिगतया राज्यभियाधिष्ठितंम्‌ | 
सम्पग्दशनबोधब्त्तमिव॒तेन्मूते मगेन्द्रासन 
मन्ये प्रक्तिवधृस्वयंवरविधा विन्यस्तमहँत्पभोः ॥११॥ 





२-भतु : करोमि जलमन्त्रपवित्रमेतत्‌ । 
३-अलडकृतं । ४-सन्सूत्र । 


१६६ अ्रंय्यपाय-विरचितो-- 
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४० ही सम्यर्दशनज्ञानचारिधाय स्वाहा । 
स्वणेव्णकरोद्धततोयेः (सिंदपीउमहमायतमेतत्‌ । 
क्षालयामि मम किलिषपड्क्षालनाय कुशलीकृतचेताः ॥१२॥ 
४० ह्रीं श्री पीठप्रज्ञालनं करोमि स्वाहा । 
भिश्ववनाधिपतेश्वकितात्मना चरणयोम॑दनेन समर्पितानू । 
इधुचयानिव तीक्ष्णकुशोचयान्‌ स्नपनपीठतले निदधाम्यहम्‌॥३॥ 
४० हीं दपमथनाय नमः । 
जिनादिपकमलावासां स्थिरीकतु जिनालये । 
लक्ष्मी लिखामि श्रीपीठे श्रीकारं कलमाक्षतें! ॥१४॥ 
हैं हीं श्रीलेखनं करोमि स्वाह' । 
अद्धिभ्नन्द्रमणिप्रभाभिरमलेरालेपनेर क्षतै- 
रक्षणेः कुसुमेः सुगन्धभरितेरन्धोमिरामोदिभिः । 
बालाकेयुतिभिः प्रदीपततिभिभ्ूपेम॑नोहारिमि 
सौरभ्येरखिले! फलेरमियजे सिंहासन भासुरम्‌ ॥१५॥ 
३० ह्वीं श्री सिहासनभ्रिये नमः स्वाहा । 
3० कल्याणातिशयान्वितस्य विलपचीयेड्रश्ीपते--- 
स्त्रेलोकाधिगुरों! समस्तविदुपामानन्दविद्यानिधेः । 
देवस्थात्र चतुर्निकायविबुधराराधितस्याहत: 
भीमूर्ति करणत्रयेण विधिना संस्थापयाम्पादरात्‌ ॥१६॥ 
ऐें० ड्वी श्री कली ऐं अहँ नमों5हते स्वाहा । 
३» विनम्रनिखिलामरप्रमुखनों लिमालामणि-- 
प्रभापटलपाटलक्रमनखेन्दुमहे सर । 
निधाय नलिनासने सहितयक्षीयक्षेश्वरं 
स्पृशामि परया मुदा त्रिश्ुवनेकरक्षामणिम्‌ ॥१७॥ 


जन्माभिषेकविधि:--- २६७ 


पट नल जट रन न अनयरीतनकनन तीज ला न्‍ाी।. अिटन अपना जाओ ऑल की री 8 २६५२९४५८५ जन ८० अप८क 2५ 3५ 2 #< ०५ 2५ 2 <व 2 2००९ ८० 2 /बकमवन्कव 


३» अहृद्भ्यो नमः । 3 नवकेवललब्धिभ्यो नमः । 3* क्षीर- 
स्वादुलब्धिभ्यो नमः । 3४ मधुरस्वादुलव्धिभ्यो नमः । ४० सम्मिन्नश्रोतृभ्यो 
नमः । 3» पादानुसारिभ्यो नमः | ३४ कोप्ठबुद्धिभ्यो नमः । 3४ बीज- 
बुद्धिभ्यो नमः | 3“ स्वांवधिभ्यों नमः । 3 परमावधिभ्यों नम:। 3 
बल्गुनि वल्गुति सुभ्रवणे वृषभादिवधमानान्तेभ्यो बषट स्वाहा । 

आहाने स्थापनायामवतरयुगर्ल तिष्ठ तिष्ठ ह्य य--- 
त्संवोपट्ठठया भ्यां भवयुगलपपट्सब्निद्ितो ममेति ॥१८॥ 
3 हीं भ्रीं क्लीं च ऐं अहंत्पदमनुपटितेः सन्निधाने प्रिमंत्रे-- 
चोदा (१) महँन्त सपयोमहमिह विदधे केवलज्ञानभतु: ॥१९॥ 

3० ही श्री क्वी ऐ' प्रहस्नवरावतर अवतर सवौपट नमोंफहते 
स्वाहा । ह 

३० ही श्री की ए अहन्नन्न तिप्र तिप 5 ठ नमो5द्वत स्वाह्या । 

३० ही श्री कली ४ अहन्‌ मम सप्चिहिता भव भव बपद्‌ नमो5- 
हते स्वाहा । 

$ केवल्यद्रीपयात्रामभिपरिचलतां भव्यसांयात्रिकाणां 
संसाराव्धो यदीय चरणयुगमभूरपोतमुत्तीयमाण । 
तस्थाहं श्रीजिनस्थ क्रमसरसिजयोरग्रतः पंचप्ठ॒द्रां 
कुर्वे निवोलक्ष्मीपरिणयनक्ृतोपायसद्भक्तियुक्त: ॥२०॥ 
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१--अनयो: स्थान पाठो5यमुपल्भ्यते-- 
+ 2. ५ धि कप 
मलयरुहलुलिततंडुपुप्प॑मभ सल्निधि जिनेन्द्रस्थ । 
संबोपट्टठवपडिति. पल्चबमन्तेख्रिभि: कुर्बे ॥ 


द्द्द 


२&८ अय्यपाये-विरचितो-- 
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3४ वृषभाय विव्यदेहाय सम्रोजाताय महाप्रज्ञाय परमसुखपद- 
प्रतिष्ठिताय निरमज्ञाय स्वयंभुवे अजरामरपद्प्राप्ताय चतुमंखपरमेष्ठिने5ई ते 


त्रैल्लोक्थनाथाय त्रिलोकपूजाहाय अष्टदिव्यभोगपरिप्राप्तायग' प्र्मपदाय 
मम्तात्र संनिद्ठिताय स्वाहा ॥ 


लक्ष्मीरस्त्वमिदृद्धिरस्तु विजयभीरसतु दीपोयुर-- 
स्वाशावात्तितकीतिरस्तु शुभमस्त्वारोग्यमस्तु स्थिरम्‌ । 
श्रेय;श्रीपदमस्तु दुस्‍्तरतपोभाजां जगव्भूश्वजां 
अथ्यानां भवमीतिभारतिधुरे भक्त्या जिने स्थापिते ॥२१॥ 


इत्याशीवोदः । 





भतु।' पाद्मघटांबु मिश्चरणयोरापाद्य पाद्यक्रिया-- 
मादावाचमनक्रियां जिनविभोः कुंभोदकेः पावन! 

सम्पूणोध्येघटामृतेरघरजः संतापविच्छेदने--- 
रघींकृत्य तदंप्रिधोतसलिलेः पूतोत्तमांगोस्म्यहम्‌ ॥२२॥ 

३० हड्डी भवी चउवीं व॑ म॑ हं सं त॑ पं द्रां दी हैं सः स्वाहा ॥ 

ऊ आद्रोक्षतैविपतगोमयभस्मभक्त--- 
पिंडे! सुधूषबहुदीपजलें: फलीघे; । 

मृत्पिडकेरजिनपतिं सकुशाग्रकीलेः 
नीराजनेदंशविधेरवतारयामि ॥२३॥ 


३० हीं क्रों पवित्रनानापात्रार्पितनिखिलनीराजनद्रव्यर्नीराजन 
करोमि विरज़ोस्माक करोतु जिनेन्द्र: स्वाहा ॥ 








१--आदौ | २--जिष्णोराचमनक्रियां । ३--भगवतः | ४-- 
कुम्माइ्ते! । ४--तीर्थोशोष्यंघटोदके: । 


जन्माभिषेकविधि:-- 
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नीरजोअमलमहंत नीरधारामिरचेये । 

२०ह्डीं श्री कीं ऐं अद्देश्नम: परमेप्ठिने स्वाहा । 
गंधादिमिरनालीढं सुगंधरचेये जिने ॥२४॥ 

३० द्वो नमः परमात्मने स्वाहा | 
अक्षतरक्षयज्ञानलक्षणं जिनप यजे । 

3० ही नमो5नादिनिधनाय स्वाहा ) 
पृष्पराराधयामीशं मनोक्षप्राणसुप्रिय! ॥२५॥ 

3० हीं नमः सबनसुरासुरपूजिताय खाहा। 
अनंतसुखसंतृप्तमम्तान्नेयेजे जिने । 

० हीं नमोउनन्तज्ञानाय स्वाहा ! 
दीपैयजे जिनादित्यं छोकालोकप्रदीपकप्‌ ॥२६॥ 

3४ ही नमो5नन्तदशनाय स्वाहा । 


धूषध्यानाग्निसंदरधकर्मेंधनम है यजे । 
3» हीं नमो5नन्तवीर्यभ्य: स्वाहा । 


जिन॑ त्रेलोक्यसाम्राज्यफलद सुफलेयेजे ॥२७॥ 
३ हीं नमो5ननन्‍्तसोख्याय स्वाहा । 
सिंहासनसितच्छत्रचामरध्वजदपेणे! 
भेगारपालिकाइंमेजिनमंचामि मंगलेः ॥२८॥ 
३» ड्वी नमः सवेशान्तिकृते स्वाहा । 
हति लुतजलगंधेरक्षतेरक्षतांगें-- 
वेरकुसुमनिवेदेदीपधूपे! फलेथ | 
जिनपतिपदपशं यो5्चेयेदचेनीयं 
स भव॒ति धुवनेशों मोक्लक्ष्मीनिवासः ॥२९॥ 


२६६. 


३०० अय्यपाये-विरचितो-- 
उ> हों नमो ध्यातभिरभीष्सितफलदेभ्य: स्वाहा । 
नमः पुरुजिनेन्द्राय नमो5जितजिनेशिने । 
नमः संभवनाथाय नमोमिनन्दनाहते ॥३०॥ 
नमः सुमतये तुम्यं नम! प्मप्रभाय च | 
नमः सुपाश्वदेवाय नमश्चन्द्रअभाय ते ॥३१॥ 
नमोस्तु पुष्पदन्ताय नमः श्रीशीवलाहते । 
नमः श्रेयोजिनेन्द्राय वासुपृज्याय ते नमः ॥३२॥ 
नमो विमलनाथाय नमोथ्नन्तजिनेशिने । 
नमः भीधर्मनाथाय नमः शान्तिज्िनाय ते ॥३३॥ 
नमः कुन्थुजिनेन्द्राय नमो5रप्रभवे सदा । 
नमो मल्लिजिनेन्द्राय नमस्ते मुनिस॒त्रते ॥३०॥ 
नमो नमिजिनेन्द्राय नेमिनाथाय ते नमः | 
नमः पाश्वोहेते श्रीमद्रधभानाईते नमः ॥३५॥ 
ती्थक्रद्धथों नमोडद्भथों जिनेन्द्रेभ्यो नमाम्यहम । 
नमः सुरासुराधीशपूजितेभ्यो नमी नमः ॥३६॥ 
इति तीथेड्डरपृष्पाव्जलि: । 
श्रीमन्मेरु शिलोचये सुरपतिः श्रीपांडपीठे पुरा 
ये संस्थाप्य जितारिमीशमभर्व कृत्वामिषेकाचेन । 
भक्त्थानंदभरेण नाव्यमकरोद्व्याकोशनेत्रोत्पलः 
शान्ति देवनरेन्द्रवन्दितपदः कुयोत्स व श्रीजिनः ॥३७॥ 
पूवीद्याशाम॒ द्मोक्षतकुसुमलसत्यक्रपीठेषु सम्य- 
गुद्धायोध्य प्रसूनाकृतफलचरुकक्षीरदध्याज्यगंधेः । 


जन्माभिषेक-विधि:--- ३५१ 
द्रव्येयेज्ञाज्भूतोजिनपतिसवने चारुपात्रार्पितेस्ते-- 
दिकक्‍्पालानाइयामि प्रियबरहदनुगप्रेयसी वाहनांकान्‌ ॥३८॥ 
३० हीं को दशदिक्पालकेश्य: स्वाहा | 
प्राच्यां देशि-- 


3० अण्डोयन्मदगन्धमत्तमधुपव्यासक्तकुम्भस्थलो- 
पान्तालडकृतपद्टद्वारपदकग्रेवेयधण्टान्वितम्‌ । 
कैलासाचलबीध्रकायमघिरुहथेरावण वारणं 
पोलम्पा सह संयुत सुरपतिं वज्ञायुघ॑ व्याहये ॥३९॥ 
ढक हीं को प्रशस्तवण सपरिवार इन्द्र ! आगच्छागच्छ इन्द्राय 
स्वाहा । 
अस्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयज्ञ समर्पिता । 
तथा प्रीतो5स्तु देंबापसौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ ॥१॥ 
आग्नेयायां दिशि-- 
ऊ कनककपिशवणे किक्षणीलग्नशुडज 
बृहदरुणमुदृढह॑ लोलकीलावतंसम्‌ । 
अरुणमणिविभूषाभूषित शक्तिशस्त्र 
धृतमनलदिगीश स्वाहयाञमा5हयामि ॥ ४० ॥ 
३» हीं करों प्रशस्तवण सपरिवार अग्ने ! आगच्छागच्छ अग्नये 
स्वाहा । 


अस्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतोउस्तु देधो$सौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ || १॥ 
अपाच्यां दिशि-- 
3०» नीलाज्ननावलसमानलुलायरू्ं 
काल कलझ्ूवपुषं गुरुदीपेदण्डम । 


३०३ ऋष्यपाये-विरचितो-- 


लोलालकाितजटाएंडुटामिरामं 
छायायुर्त श्ुजगभूषणमाहयामि ॥ ४१ ॥ 
३० ही को प्र० र यम ! आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा | 
अस्मिन्‌ यस्मै मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता ! 
तया प्रीतो5स्तु देवोडसौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌।। १ ॥। 
यातुधान्यां दिशि-- 
७ अंवतमसभदुच्चे्नीलरक्षोरदस्थ 
कुवलयदभदामश्यामर् कोमलाडय । 
मणिप्ुकुटमयूखालडकृत यातुधाने 
त्रिश्नवनपतियज्ने सप्रियं व्याहरामि |! ४२ ॥ 
3० हीं को प्र० र नेऋ ते ! आगच्छ आगरलछ स्वाहा । 
अस्मिन यस्मै मया पूजा जिनयज्ञ समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवोडसौ साम्प्रतं पालयन्मसम | १ ॥ 
प्रतीच्यां देशि-- 
3» अधिजलघिमवर्न्त पश्चिमाशां विशेषा-- 
त्करिमकरपमुदूट॑ कामिनीदत्तदश्टिम्‌ । 
विधुविमलशरीरं यादसामीशितारं 
वरुणमिह मखे5स्मिन्‌ प्राथेये पाशपाणिम्‌ ॥४ ३॥ 
$» हीं करों प्र-र वरुण ! आगच्छ आगच्छ- स्वाहा | 
अस्मिन्‌ यस्मे भया पूजा जिनयज्ञें समर्पिता | 
तया प्रींतो5स्तु देवोइसो साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ ।। १॥ 
वायब्यां दिशि-- 


जन्माभिषेक-विधि:-- ३७०३ 
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३* जवजितहरिणं तुरंगरत्न क्षितिरुदशाखप्वृृठम्ननाभम्‌ । 
जिनपतिसवने समीरणं ते निजललनापिंतलीचजे यज्ञामि ॥४४॥ 
3> ही को प्र-र पवन | आगच्छागच्छ - स्वाहा । 
अस्मिन यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5सतु देबो5सौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ ॥ १ | 
जदीच्यां दिशि-- 
३ चित्ररत्नविचित्रितायतपुष्पयानमधिष्ठित--- 
भूरिदानविवर्धिताखिललोकपुद्धतशक्तिकम्‌ । 
हावभावविलासविश्रमशोमितामरधघोषिते 
राजराजमिहाहये जिनराजमज्जनमण्डपे ॥ ४५ ॥ 
3७ ही क्रो प्र-र धनद ' आगच्छागच्छ ८ स्वाहा ! 
अस्मिन यस्में मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवोडसौ साम्प्रतं पालयन्मखम || १ ॥ 
ऐशान्यां दिशि-- 
3० चश्चचन्द्रकलावत॑सितजटाजूटाटबीकोटर-- 
क्रीडानन्दितपन्नगोदूश्तकणारत्नोन्मिषं॑ मोलिनम्‌ | 
भूतावेशितमम्बिकास्तनप्रान्तानवद्धे क्षण 
ब्यूहं शाक्षरमाहये त्रिनयन शम्मुं त्रिशुलायुधम्‌ ॥४६॥ 
३४ ही क्रों प्र-र ईशान ' आंगच्छ आगच्छ स्वाहा । 
अस्मिन यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तया प्रीतो5स्तु देवाइसौ साम्प्रतं पालयन्मखम्‌ | १॥ 
अधरस्याँ दिशि-- 
३० अत्युन्नताडकठिन कमठाघिरूदं 
पश्मावतीरमणमज्ञनपर्वताभम्‌ । 


३०४ अय्यपाये-विरचितो-- 


कजस्लम्ट पल कर 


पाशाइकुशाभयफले: सहित सुरेन्द्रा-- 
तआचीनदिक्तटगर्त धरणेन्द्रमीडे ॥ ४७ ॥ 
3» ह्वी क्ों प्र-र धरणोेन्द्र ' आगरूछागच्छ - स्वाहा । 
अस्मिन्‌ यस्मे मया पूजा जिनयज्ञे समर्पिता । 
तया प्रीताउम्तु देवोडसो सम्प्रतं पालमन्मखम्‌ ॥ १॥ 
ऊध्वायां दिशि-- 
३ आरुद्य केसरिकिशोरप्र॒दृढकुन्त-- 
मिन्दुं सुधाधवलिताड्भमनडूबन्धुम्‌ | 
ते रोहिणीहदयवलभमाहयापि 
दिश्यादरेण वरुणामरदक्षिणास्थाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
३० ही को प्र-र सोम ' आगच्छागच्छ सोमाय स्वाहा । 
अस्मिन यम्में मया पृज्ञा जिनयज्ञे समर्पिता। 
तथा प्रीतोषस्तु देवोउसो साम्प्रतं पालयन्मशम ।! १॥ 
3० प्त्रामा हतभुक क्ृतान्तनिऋती नाथप्रचेता जग-- 
त्याणोदक्पतिशडूरोरग निशानाथान दिशामीश्वरान्‌ । 
शस्ताक्षायुधवर्णवाहनवधूसन्मित्रभृत्यान्विता-- 
नाहयाद जिनोत्सवे5्त्र विधिवन्मन्त्रेण चाम्यचये ॥॥४९॥ 
82 ह्वी क्रों प्रशम्तवर्णा: सपरिवारा: सर्व देवा आगच्छत 
आगच्छत 3० हीं दशदिक्पालेभ्य: स्वगशपरिवृतेभ्यः इदमध्ये पा 
यजामहे यूयमत्र गृहीध्वं गृहीध्वं 5» भूभु वः स्व: स्वराह्म स्वधा । 
यतध्वमधुनानिशं प्रतिदिश समारक्षणै-- 
भजध्वमनघाध्वरं प्रमदपालकेर्भाक्तिके: । 
समाध्वमुचितासनेषु निहितिषु दिक्‍्पालका 
जिनेन्द्रसवनं मया व्यरचि दीक्षयध्वं मुदा ॥ १॥ 
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भथ्ये! स्वास्युदयकमंगलजयस्तोत्रे! पविश्रीकृते 
दिक्‍्चक्रेडखिलदिव्यतूयेनिनदेराबूरिते व्योगनि । 
तीर्थेशस्य जिनस्य जन्मसव्न कु प्रसूनांजर्ि 
कृत्वा पूवेकृताचेनां चितघटान म्थुद्धरामि ऋमाद ॥ ५०) 
३४ ह्वी स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा | 
श्रीमत्पुण्यनदीनदाब्धिसरसीकूपादिती थाहतै-- 
हेस्ताहस्तिकया चतुर्विधसुरानीकैरिवायोर्पिते! । 
रत्नालंकृतहेमकुभनिकरानीते जेगत्पावने! 
कुर्वे मज्जनमंत्रुभिजिनपतेस्तृष्णापह! शांतये ॥५१॥ 
४ ट्वीमहेन्‌ श्रीतीर्थोदकस्नपनं करोमि स्वाहा ॥ 
वापीकूपतटाकसागरसरित्कास।रती थाबुभिः 
संसारण्वलदाहतप्ततनुभृत्तापापनोद क्षमे: । 
एमिः औजिनराजमज्जनविधो प्राप्तावदातप्रमेः 
सम्यग्दशनबोधबृत्तततिका संवधतां न। सदा॥५२॥ 
तीर्थोदर्कः सुरभिचंदनगंधलेगेः शाल्यक्षतेश्च कुसुमतरिविधोपदारे! । 
दीपेइच धूपनिवद्देः सुफले येजामि देव॑ जिनेंद्रमखिल।भ्युदयेकद्देतुं॥५३॥ 
# हीं है श्री सवशांति कुद ८ स्वाहा । 


इति जलस्नपनम्‌ । 





स्निग्घेश्चोचफलप्रभूतसलिलेश्यद्रांशु जालोपमे 
पुंडेक्षु बे _ चर ९ 
पुंडरे्ुम्भवे रसेरमिनतेमा धुर्यधुर्येरषि । 
बै६ 


है पु 
$० 5 अय्यपाय-विरचितो-- 


सॉद्रेश्बूतफलोड़वैरपि रसेः सोपणंचूणेप्रमे-- 
रहते स्नपयाम्यहं त्रिमधुरेस्त्रलोक्यरक्षामणिप्‌ ॥५४॥ 
के ड्डीऑऑंअहवंमंहंसंतंपंट्रांद्री हं सः नमो5हेते स्वाद्दा । 
तीर्थोदके: सुरभिचन्दनगन्धरेपे! शास्यक्षतेः मुदुसुमेविविधोपहारे: । 
दीपेश्च धूपनिवहैः सुफलैयेजामि देव जिनेन्द्रमखिलाभ्युद्येकहेतुम्‌ ॥ 
कहीं श्री अह सतशांतिं कुरु कुरु स्वाहा ! 
हति रसस्नपनम्‌ | 





काश्मीरद्रवसन्निमेन कनकक्षोदप्रभाद्ारिणा 
कड़रेल्यडूरकोरकटयुतिमुपा सत्कार्णकारत्विषा । 
सन्ध्याभ्रच्छविना सरोरुहरुत्तोराजीरुचामोदिना 
ब्रेलोक्याधिपते; करोम्यमिषय हेयड्रवीनेन च ॥५५॥ 
रड्ढीश्रीअह वंमंहंयसंतंपंद्रांद्रीह सः नमोउहते स्वाहा । 
तीर्थोदकें! सुरभिचन्दनगन्धलेपे: 
शाल्यक्षते सुकुसुमेविविधोपहारेः । 
दीपेड्च धूपनिवहें: सुफलेयेजामि 
देव॑ जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकहेतुम्‌ ॥। 
ड* हीं श्री अर सवशांति कुरु कुर स्वाहा । 
इति घृतस्नपनम्‌ । 


असल सननननपनणका अधनिनीनिनरननानन्‍कत 


ध्यान ाछऋयबमाााााथाााकद्ाभागयर 
-सान्दे श्चूतरसे शव पछ्ुजरज:किउजल्कपु जप्रमै-- 
रहेत्त॑ स्नपयास्थमीभिरनघं स्थाद्वादृति धाविभुम्‌ू ।--पाठान्तरम्‌ । 


/धघट 


मू्तीभूतजिनेन्द्रकीतिधरलो यो ध्यानसे रोधसि 
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यश सन्तापमपाकरोति जगतां ज्योत्स्तावदातल्विषा । 
लक्ष्मीस्निग्धकटाक्षकान्तिभिर भृत्सोभाग्यस म्पाद क 
सो5हंत्स्नानपयः प्लवो स्तु सुदश्ञामानन्दसन्दोहछद्‌ ॥५६॥ 
उ०ह्डी श्रीअह वंमंहंसंतं॑पंद्रांद्ी हं सः ममोषहते स्वाहा । 
तीर्थोदिकेः सुरभिचन्दनगन्धलेपेः 
शाल्यक्षतः सुकुसुभविविधोपहारे) । 
दीपेश्च धूपनिवदें! सुफलेय जामि 
देव जिनेन्द्रमखिला भ्युयेकहेतुम्‌ ॥ 
उे हीं श्री अहे सबेशांति कुरु कुरु स्वाहा । 
इति क्षीरस्नपनम्‌ । 
कपूरोत्कर एप वा मुरसरिडूडिंडीरपिण्डोत्करः 
कि वाये शरदभ्रविश्रमचयः कि वात्र भव्यात्मनामू। 
पृष्याधो5्यमिति प्रसन्नविवुधराशडूया वर्णित 
शान्त्यथे भवताज्नगत्रयगुरुस्नानावदात॑ दधि ॥५७॥ 
आओ ट्ढी श्रीअह वंमंदहंसंतं पं द्रांद्रीद सः नमो5हते स्वाहा । 
तीर्थोदके! सुरमिचन्दनगन्पलेप; 
शास्यक्षते! सुकुसुमर्विविधेपदारें! । 
दीपेश्च धूपनिवहें! सफलेयेजामि 
देव जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकहेतुम्‌ ॥ 
ऊँ ड्डढीं श्री अ्द सबेशांतिं कुरु कुरु स्वाहा । 


हति दघिस्नपनम । 





बैक अय्यपाये-विरचितों-- 


उन्कपूरकाइमीरपरागमिश्राजोस्करइ्चन्द्रकरावदातै! । 
स्नेहापनेदायेमिद्ाइदद्नमुद्तयाम्यक्षृतपिष्ट्यूणें: ॥ ५८ ॥ 
उ०ह्वीं श्रीं अहँ पवित्रपरिमलद्रव्यविुलिताक्षवलाजाचूरणेरहददर्- 
लीनलेपनमपनयामि, अस्माकं पापपक्कनुलेपनमपहरत जिनेन्द्र: स्वाहा । 
चोचेक्ष्वाग्नरसाष्यदुग्धद घिजस्नेहापनोद क्ष मं; 
कल्के! शीतलगन्पवस्तुजनितेरामोदिताशान्तर; । 
स्वच्छेशचारुफपषायवल्कल जले; संसाररोगापदे-- 
रहन्त स्नपयामि मड्लघटेरन्येजगच्छान्तये ॥ ५९ ॥ 
३ ह्ठीश्रींअहवंमंहं संतंपं कद्रांद्री हं सः नमोडहते स्वाहा । 
तीर्थोंदकें! सुरभि वन्दनगन्धलेपेः 
शास्यक्षतः सुकुसुमेविविधेपहारे! | 
दीपश्च धृपनिवहं! सुफलेयेजामि 
देव जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयकहेतुम ॥ 
3० हीं श्री अहेन्‌ सवेशांतिं कुरु कुरु स्वाहा । 


हति कपायोदकस्नपनम्‌ । 


वर्णाश्ववणो क्षतवधमानफलग्रका रे खताये पंचमिः । 

नीराजने दिश्लु यथावकराश निवोणलष्ष्मीरमणस्प कुर्वे ॥६० ॥ 

कट्ठीक्रों नेिखिलनीराजनद्व्यर्नीराजनं करोमि नीरजो5स्माकं 
धरोतु जिनेन्द्र: स्वाह्य । 


हति नीराजनम | 


'ख्कपल्करपसााक जनन-+-प-न-+-मला 
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स्नपनविष्रकोणनिवेशितेरखिलतीयेजलेरपि सम्बूतैः । 
जिबविईं स्नपयामि चतुघेटे! कलितपंककलंकविमुक्तये ॥६१॥ 
5 हीं श्रीं कीं एं अहँ णमो अरहंताणं अ सि आं उ सा मर्वी 
स्‍्वींहं स: व॑ म॑संत पंद्रां द्रीं नमो5हते स्वाह्य । 
तीर्थोदकः सुरभिचन्दनगन्धलेपेः 
शाल्यक्षतः सुकुसुमेविविधोपदारे! । 
दीपशच धूपनिवद्देः सुफलेयेजापि 
देवे जिनेन्द्रमखिलाभ्युदयेकद्देतुम ॥ 
3० ड्रॉ श्री श्रह सवेशान्ति कुरु कुरु स्वाहा | 
इति चतुष्कोणकुम्भोदकस्नपनम्‌ । 


कपूरागुरुचन्दनद्वयजटासोदीच्यसिद्धा थेक- 
श्यामोशीरकचोरकुंकुमरुजाकर्कालजातीफले; । 
एलालग्दलकेसराब्जसुरमिद्रव्यादिचूणीश्चितै- 
मंध्यस्थापितपू्णेकुम्भसलिलेस्तीथेकरं स्नापये ॥६२॥ 
७४० हीं क्रों अहेन्‌ मम॒ पापं॑ खण्ड खण्ड, दह दृह, हन हन, 
पंच पच, पाचय पाचय, अहन्‌ कक सर्व मंवंहूः पः हः क्षांत्ती क्र, के 
जे क्षोत्तोंच्ंक्ष,हांहींहं हेहेंहोहोहह: ट्रांद्री द्रावय द्रावय नमो 
इद्ेते भगवते श्रीमते ठ ठ, मम श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु शान्तिरस्तु 
तुष्टिरस्तु मनःसमाधिरस्तु दीघोयुरस्नु कल्याणमस्तु स्वाहा। 
चातुर्जातक चन्दनागुरुशटिकाश्मीर ला क्षाम्बु घेः 
सज्जासेव्यरुजाभयाम्धुफलिनिमांसीन्दुजातीफलै! । 
साध शकेरयाखिलाधेमितया शैल्ारसेवान्वितो 
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३१० अय्यपाये-विरचितो-- 
धूपो मुक्तिरमाविमोहनकरी स्याज्जैनपूजापितः ॥६३॥ 
३० ड्ढों अहँ श्री नमोष्हेतेएनन्तचतुष्टयप्रभबाय. मोद्लच्मीबर्श- 
फराय नमः स्वाहा ! 


3» निखिलभुवनशवनमज्ललीभूतजिनपतिसवन समयसम्धापा- 
पसरं,. अभिनवकपू रकालागुरुकुछुमहरिचन्दनागनेकसु गन्धिवन्धुर- 
गन्धद्रव्यसम्भारसम्बन्धबन्धुरं, अखिलदिगन्तरालब्याप्तसौरभातिशय- 
सम|कुष्टरव मदस।म जकपोलतलविगलितमदमु दितमधुकरनिकरम्बमधुकरं, 
अटेत्परमेश्वरपवित्रतरगात्रस्पशनमात्रपवित्रीभ व दिदं गन्धोदकूघारावपें, 
अशेपहषनिबन्धन॑ शान्ति करोतु कान्तिमाविष्करोतु कल्याण 
प्रादष्करोतु सौभाग्यं सन्‍्तनोतु आरोग्यमातनोतु सम्पदं सम्पादयतु बिपद- 
मवसादयतु यशों विकाशयतु मनः असादयतु आयुद्रांघयतु श्रियं 
श्लाघयतु बुद्धि विवर्धवतु शुद्धि विशुद्धवतु श्रियः पुष्णातु श्रत्यवाय॑ 
मुष्णातु अनभिमतं निवारयतु मनोरथं परिपृर्यतु, परमोत्सवकारण- 
मिदं परमसत्ललमिदं परमपावनमिदं स्वस्त्यस्तु नः मर्जी हरत्रींट हंँ सः 
अ मि आ उ सा सवशान्ति कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा 

४० नमोंषह ते भगवत ओेलोक्यनाथाय घातिकमविनाशनाय अटष्ट- 
महाप्रातिहायंसहिताय चतुस्मिशदतिशयसहिताय अनन्तज्ञानद्शनवीय- 
सुखात्मकाय अष्टाद्शदोषरहिताय पंचमहाकल्याणसम्पूर्णाय नयक्रेवल- 
लब्धिसमन्वि ताय दशविशेषणसंयुक्ताय देवाधिदेवाय घरमचक्राधीश्वराय 
धर्मोपदेशनकराय चमरवैरोचनाब्युतेन्द्रप्रश्नतीन्द्रशतेन मेरुगिरिशिखर- 
शेखरी भूतपाण्डुकशिलातल गन्धोदकपरिपूरितानेकविचित्रमणिमयमकल- 
कलशेरमिषिक्तं, इदानीमहं त्रिलोकेश्वरमइत्परमेप्टिनममिषेचयामि अहै 
भर्वी इवी हैं स: अ सि आ उ सा सवशानित कुरु कुरु स्वाद्दा | 

*# निखिलमज्ञलकरण प्रवणगन्धोदक॑ अभिषवणारभेस (?) भग- 
बान्‌ वृषभ: “जयमजित: प्रयच्छतु, शर्म सम्भवों विद्धातु, रत्न- 
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प्रयाभिनन्वूनमभिनन्दनः करोतु, सुमतिं सुमतिरुत्पादयतु, पद्मां पद्म 
श्रभस्तनोतु, सुपाश्वेनस्व॒र: श्रियं दिशतु, चन्द्रश्रभः स्वान्तध्वान्तं घुनोतु, 
सुविधि: स्याद्मादमुद्दीपयतु, शीतलों दुःखानलं शमयतु, श्रेयान्‌ श्रेयः करोतु, 
वासुपूज्यो जगत्पूज्यतां जनयतु, विमलो निर्मेलतामलक्लुरोतु, दुरितारि- 
विजयमनन्तचिदृधातु, धर्म: शमंपदे दधातु, शान्ति: शान्ति करोतु, 
कुन्धु: शमतां वितरतु, मनोरथचक्रमर: पूरयतु, मल्लिस्तपोवलमुल्लाघयत, 
यमनियमसम्पद॑ मुनिसुश्नतः सम्पादयतु, सदह्दिनयं नमिरापादयतु, निःश्रे 
यसमरिष्टनेमिरुपनयतु, सत्पुरुषपरिषद्लंकृतपाश्वेतां विश्नाणयत्‌ श्रीपाश्वे:, 
सद्धम॑श्रेबलायुरारोग्यैश्वयेयशांसि बर्धयतु श्रीवधेमानः, स्वस्प्यस्तु वः 
भर्वी क्वीं हैं स: अ सि आ उ सा स्वाहा । 

8४ वृषभादयः श्रीवर्धमानपर्यन्ताश्रतुर्विशत्यहन्तो भगवन्तः 
सर्वज्ञा: स्वंदर्शिनः सम्भिन्नतमस्का वीतरागढ्व पमोहासखिलोकनाथाणि- 
लोकमहिताखिलोकग्रघोतनकरा.._ जन्मजरामरणरोगविप्रमुक्ता:. श्री- 
बत्सप्रमुखाष्टीतरसहस्र॒लक्षणालइकृतपरमौदारिकदिव्यदेहास्त्रिजगदाधिप- 
त्यचिह धूतसिंदविष्टरा (दि) महाप्रातिहायसहिताश्वारणविद्याधर- 
राजमहाराजपार्थिवसावभौमबलदेबवासुदेवघक्रधरसुरासुरेन्द्रमुकुटतट- 
घटितमणिगणकिरणरागरज्जितचारुचरणकमलयुगला देवाधिदेवा: प्रसी- 
दन्तु व: प्रसीदन्‍्तु नः, सेकमेविग्रमुक्ताः सकलविमलकेवलज्ञानादिस्वाभा 
विकवेशेषिकाष्टगुणसंयुक्ता लोकाग्रमस्तकस्था: ऋतकृत्या: परममाज्जल्य- 
सामधेया: सबंकार्यप्विहामुत्र य सिद्धाः सिद्धि प्रयच्छन्तु न. आमषक्त्व- 
लवाम्बिप्पुपजलसवॉधधयो व: प्रीयन्तां, मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताभमिथि- 
बोधिकज्ञानिनो बः श्रीयन्ताम , कोष्ठबोजपदानुसारिबुद्धिसम्भिन्नओो- 
तार: श्रमणा वः प्रीयन्ताम्‌ू, जलजब्लफलश्रणितन्तुपुष्पाम्बरचारणा 
वः प्रीयन्ताम्‌ , मनोवाक्कायबलिनः वश औयन्ताम , सुधासधुक्षीरसर्पि- 
राक्षाव्यक्षोशमहानसा वः प्रीयन्ताम, दीप्तोग्रतप्तमहाघोरानुतपसों बः 
प्रीयन्तामू , देशपरमसवांबधि-ऋजुविपुललसतिमन:पथ यश्ानिनों वः 


श्श्दे अय्यपाये-विरचितो-- 
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प्रीयन्सामू,.. इन्‍्द्राग्यियमनेरितिवरुणवायुकुवेरैशानधरणसोमवेषताः 
प्रीयन्तामू, चमरवैरोचकधरणभूतामन्दहरिषेणहरिकान्तवेरुदेववेगु- 
कान्तारिनिशिखाग्निमाणवरवैलम्बप्रभंजनघो षमहाघोषजलप्र भजलकान्तपू- 
शंकान्तवशिष्वामितगत्यमिववाहननामभवलेन्द्रा: प्रीयन्तामू ,. किन्न- 
राकिस्पुरुषसत्पुरुषमद्दाकायातिकायगीतरतिगीतयशःपूर्ण भद्रमाणिभद्रभी म- 
महाभीमसुरूपप्रतिरूपकालमहाकालाभिधानव्यन्तरेन्द्रा: . प्रीयन्ताम्‌ , 
आदित्यसोमाज्भारकबुधवृहस्पतिशुक्रशनैश्वरराहुकेतु इति नवग्रहदेषता: 
बः प्रीयन्ताम , हृषभमुखमहायक्षत्रिमुखयत्तेश्वरतुम्बुरुकुसुमावरनन्दिवि- 
जयाजितम्रद्वेश्वरकुमारषण्मुखपातालकिन्नरकिम्पुरुषगरुडगान्धवखेन्द्र- 
कुबेरवरुणश्कुटिसवोहधरणमवन्ननामचतुर्विशवियक्षेन्द्रा: ओयन्ताम, 3 
चक्रेश्वरीरोहिणीप्रज्ञप्तिवजुद्जलापुरुषदत्तामनोवेगाकालीज्वालामालिनी- 
महाकालीमानवीगोरोगान्धारीबैरोट्यनन्तमतीमानसी जयाविजयाजिता- 
पराजिताबहुरूपिणीविद्युत्म भाकुप्माण्डीपद्मावती सिद्धायिनीनामचतुर्वि- 
शतियक्षिदेवता: प्रीयन्ताम , 3» सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रजड्म- 
ब्रक्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशता रसहस्रारानतप्राणता रणाच्युतेन्द्रा: 
पोडशकल्पवासिनों वः प्रीयन्ताम्‌ , नवग्रेबेयकनवानुदिशपञ्चानुत्तर- 
देवा वः प्रीयन्ताम , स्वकल्याणसम्परत्तिसस्तु, सिद्धिरस्तु, पुष्टिरस्तु, 
शान्तिरस्तु, कल्याणमस्तु, मनःसमारपिरस्तु, दीघांयुरस्तु, भूयोभूय: 
शाम्यन्तु घोराखि, पुणयं वर्धताम्‌ , धर्मा व्धवाम्‌, श्रेयो व्धताम्‌ , आयु- 
वेधेताम्‌ , कुलगोत्रं चाभिवधताम्‌ , स्वस्ति भद्रं चास्तु बः ० स्वाहा । 








३ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तो5हेन्तः सर्वज्ञाः 
सबेदर्शिन: सकलवीयां: सकलसुखास्त्रिलोकेशास्त्रिलोकेश्वरपूजितास्त्रि- 
लोकग्रोतनकरा वृषभादय: श्रीवर्धभानपर्यन्ताः शान्तिकरा: सकलकमेरिपु- 
विजयकान्तारदुर्गविषमेषु रक्षन्तु नो जिनेन्द्राः, सर्वे विधातारः, 
भौ-ही-धूति-कीति-बुद्धि-लक्ष्मी-मेधा-घरणिकायालेल्यमंत्रसाधन चूस प्रयोग- 


जन्माभिषेक-विधि: ३१३ 
स्थानगम्रनसिद्धसाधनाया: प्रतिदरतकीतेयों भवन्तु नो विद्यादेववा:, नित्य- 
महंस्सिद्धाचार्योपाध्यायसबंसाधवरचातुवण्येसह्सदितां नः प्रसीदन्तु, 
नपप्रद्मस्तधिकरणमुह्तेलग्नदेवताश्व नः प्रीयन्ताम्‌ , इह चान्ये प्राम- 
नगरवेवता: सब गुरुभक्ता अक्षीणकोशकोष्ठागारा भवेयुः , दानतपो- 
वो्य॑धर्मानुषानादिभिर्नित्यमेवास्तु,. माठृपितृ भ्राठसु हत्स्स जनसम्बन्धि- 
बन्धुवगेसहित (१) भवतु, धनधान्यैश्वयद्युतिबलयशस्कीर्तिवधेनाय सामो- 
दप्रमोदोत्सवाय शान्तिभंवतु, कान्तिभंवत॒, पुष्टिमंव॒तु, बृद्धिभेवतु, काम- 
माज्नल्योत्सवा: सनन्‍्तु, शाम्यन्तु पापानि, शाम्यन्तु घोराणि, पुण्य 
वर्धेताब, धर्मो बर्धताम्‌ , श्रेयों वधेतामू , आयुर्गधेताम्‌ , कुलगोतज् चामि- 
वर्धताम्‌ , स्वस्ति भद्र' चास्तु नः भर्वी ह्व्त्वी हं सः स्वस्ति स्वस्ति 
स्वस्व्यस्तु मे स्वाह्दा | 


३० नमो5हेते भगवते श्रीपाश्वताथाय घरणेन्द्रपद्मावतोसहिताय 
घातिकमेनिमुक्ताय द्वादशगणपरिवेष्टिताय अनन्तज्ञानद्शनवीयेसुखारप- 
दाय प्रक्षीणशेषकल्मपाय, अस्मा्क स्वेपापोपसगेभयविषघ्नरोगवैरिवर्गा- 
पम्ृत्युनिपाताज्षाशय नाशय, नरकरितुरगगोमहिषाजमारीरुपशमय उप- 
शमय, सवंसस्यवृक्षगुल्मलतापत्रपुष्पफलराष््रमारीविनाशय विनाशय, 
स्वेप्रामनगरखेडकर्बडमडम्बट्रो णामुखसंवाहनघोपकरानभिनन्दय अभि- 
नन्दय, सुदर्शमद्ाजयचक्रविक्रमसत्त्ववेजोबलशौयेयशांसि पूरय पूरय, 
अहे मं मर्वी दीं हं स: अ सि आ उ सा सवशान्ति कुरु कुरु स्वाहा । 

3 नमो5हते भगवते देवाधिदेवाय सर्वोपद्रवविनाशनाय सर्वा- 
पम्ृत्युंजयकरणाय सवेमंत्रसिद्धिकराय 3£ क्रों० 5० मं व॑ं हैः पः हः क्ञीं 
अ सि आ उ सा सवशान्ति पुष्टि कुरु कुरु खाद्दा । 


३» नमो5हते भगवते प्रक्तोणाशेषकल्मपाय दिव्यतेजोमूतंये, ३४ 
नमः शान्तिनाथाय शान्तिकराय स्वंविप्नप्रणाशनाय सबेपापप्रणाशनाय 


३० 


३१४ अय्यपाये-विरचितौ-+ 
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सबेरागापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतह्ुद्रोपद्रवविनाशनाय «* हां डी 
है हो ह: असि आ उ सा सवंशान्ति कुरु कुरु खाहा । 
के रमलथ्य,' मं भर्वी ज्वीं हं सः अ सि आ उ सा सर्वेरोगशांति- 
भायरारोग्यं कुरु कुरु खवाह्य । 
हेमादििधिवलामलच्छविरथूयत्स्नानदुग्धाणेसा 
क्षीराज्धिः प्रथितो5मवज्जिनपतेः स्नानोपयोग्यैनेलेः । 
यस्य स्नानजलावसिक्तमखिलं पू्त जगप्नायते 
जीयादेष जिनेशिनामहंतां जन्मामिषेकोत्सवः ॥६४॥ 
पृष्पाष्जलिः । 





पुक्तिभीवनिताकरोदकमिद॑ पृण्यांकुरोत्पाद्क 
नामेन्द्रत्रिदरेन्द्रक्‍क्रपद वीराण्या मिषेकोद कम । 
स्पात्सज्ज्ञानचरित्रदशनलतासंबृद्धि सम्पादक 
कीर्ति श्ीजयसाधक॑ तव जिन ! स्नानस्य गन्धोद कम्‌ ।६५। 
( गन्धोदकवन्दनम्‌ ) 





अष्टविधाचेनमू-- 

मरुयजघनसारक्षोदसम्बन्धगोरां 

सुरभिकुसुमवासामोदमत्तालिमालाम्‌ । 
जिनचरणसरोजे निवृतिश्ीविवाइ-- 

क्षणविरचितधारां तीथेवारां करोमि ॥६६॥ 

“जल । 

शिक्षिरकरकरामे३चन्दनेश्रन्द्रमि मै --- 

बेहलपरिमलोधप्रीणितप्राणिषोगेः । 


अन्माभिषेक-विधि:-- श्श्श्‌ 
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प्रणवदिविजमोलिप्रोतरत्नांशुजालै-- 
जिनपतिचरणाब्जइन्दमालेपयामि ॥६७॥ 
“नचृन्दनम्‌ || 
कलमसदकपूरेः पुण्यवीजांकुरामैः 
शिक्षशशिविशदेस्तेर्वीतरागांभिपीठे । 
विरचितमिह कुर्वे पंचपुर्जानि लक्ष्म्या 
जिनधवलकटापैरश्षतेरक्ष॒तांगें! ॥६८॥ 
“-अक्षतान्‌ । 
विषयवृजिनजेतुरवीतरागस्य विष्णो-- 
भ्कितमदनमुक्तेः पुष्पवाणेरिवेमिः । 
परिमलितलतान्तेः प्राप्तमत्तढ़िरेफे-- 
श्ररणकमलयुग्म पूजया योगजामि ॥६९॥ 
--ष्पप्‌ । 
विपुलविमलपात्रेध्वर्षितं सिद्धमंघो ! 
हमिनवमनपे भ्यस्तीथेकृद्धयः पुरस्तात्‌ । 
सरसमधुरपक्वान्नादिदुग्धाज्यद्ध्ना 
विलसितमिद कु पादपीठोषकण्ठे ॥ ७० ॥ 
--नेवेद्यम्‌ । 
मणिमिरिव समूईः पद्मरागः प्रदीप 
प्रह्दिततिमिरोधेरुच्छिखेनिक्चलैस्ते! | 
करयुगदलदत्तारात्रिपात्रादिख्टे--- 
जिनविभुमवताये द्योतयाम्यद्धप्रिपीठे | ७१ ॥ 
5दीपम | 
कुवलयदलनीले! सोरभामोदमत्ते-- 
रलिमिरित समन्तादाहमते ! धूंपधूमेः । 


३११६ 


ड्ष्ल्च्ल्ली लक 5 


अय्यपाये-विरचितो--- 


है ३४८रहचटघ के अअ औ+त 


अगरुमलयजो त्यैप्रोणपेयैजिनानां 
जिनचरणसरोजहन्द्रमाराधयाति ॥ ७२ ॥ 


“ पूषम्‌ | 
रुचकपनसजम्बूचूतनारझचो च-- 
क्रएुकबदररंभादाडिमानां फलोपे! । 
परिमितपरिपाकप्राप्सौरभ्थसारै-- 
रमिलपितफलाप्त्ये पूजयाम्यहंदक्घी ॥ ७३ ॥ 
--फलम्‌ । 
कनककरकनालो न्युक्तधारामिरद्धि+- 
मिंलितनिखिलगन्धक्षोदकपूरमाग्मि: । 
सकलभ्रुवनशान्त्ये शान्तिधारां जिनेन्द्र- 
क्रमसरसिजपीठे पावनीमातनोमि ॥ ७४ ॥। 
--शान्तिधाराम । 
धृषभो5जितनामा च शेभवश्चाभिनन्दनः । 
सुमति: पद्मभामश्र सुपाश्यों जिनसत्तमः ॥ ७५ ॥ 
चन्द्राभः पुष्पदन्तश्व शीतलो भगवान्युनिः | 
अयांसो वासुपृज्यश्न विमलो विमलद्युतिः || ७३६ ॥ 
अनन्तो धर्मनामा च शान्ति! कुन्थुजिनोचमः । 
अस्थ मेल्लिनाथश्व सुत्रतो नमितीयक्रृत्‌ | ७७॥ 
हरिवंशसप्रुदभूतो5रिश्नेमिजिनेश्रः | 
ध्वस्तोपसगेदेल्यारिः पारवों नामेन्द्रपूजितः ॥७८॥ 
कमान्तकृन्महावीरः सिद्धाथेकुलसम्भवः | 
एते सुरासुरोषेण पृजिता विमललिषः ॥ ७९ ॥ 
पूजिता भरतायेथ भूपेन्द्रेभूरिभूतिधिः । 
चतुरविधस्प संघस्य शान्ति कुवेन्तु शाववतीम्‌ ॥। ८० कक 
--स्तुतिः । 


जे एच अचल जज पथ भा ५० २० 


जन्माभिषेकविधि:-- ३१७ 
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धवलचामरभानुमण्डलसिंद विष्र भारती -- 
ब्रिदशतूयरवातपत्रलतान्तपृद्धिमिरष्टमिं! । 
विगतशोकमह्दीरुहेण सद्दान्विताः सुरपूजिता 
दधतु शानितिमनस्तिमां जगतां त्रयस्य जिनेश्वराः ॥८१ 
इत्थ जिनेन्द्रजननामिषर्थ यथाव-- 
थे कारयन्त्यखिलभव्यजनेकशान्तये। 
तेड्मी स्वजन्म सफल परया विभूत्या 
धमाथेकामबिपुलाम्युदयनेयन्ति ॥ ८२ ॥ 





प्रन्थकतुः प्रशस्ति!-- 
नमस्कृत्य जिन॑ वीर नसुरासरपूजितम्‌ । 
गुरूणामम्वयं बक्त्य प्रशस्तगुणशालिनाम्‌ !। १॥ 
श्रोमूलसंघव्योमेंदुभारते भावितीरथंक्रत्‌ । 
देशे समंतभद्रार्यों जीयात््राप्तपदर्धिक:॥ २॥ 
तक्तवाथेसूत्रव्याख्यानगं धहस्तिविधायक: । 
स्वामी समंतभद्रो5भूत देवागर्मानदेशक: ॥। ३॥ 
अबटतटमटति स्फुटपटुवाचाटमाभजेरपि ? जिह्ा। 
बादिनि समंतभद्र स्थितर्वात सति का कथान्येषां ॥ ४ ॥ 
शिष्यो तदीयौ शिवकोटिनामा शिवायन:ः शास्त्रविदां वरेण्यौ। 
कृर्सं श्रुतं श्रीगुरुपादमूले ह्धीतबंती भवतः कृता्थों॥ £ ॥ 
तदन्वये5भूद्विदु्ां बरिष्ठ: स्याद्ादनिष्ठ: सकलागमश्न:। 
श्रीवीरसेनो५जनि तार्किकश्रीविध्वस्तरागादिसमस्तदोष: ॥ ६ ॥ 
यस्य वाचां प्रसादेन हामेयं भुवनत्रयं । 
आसीदष्टांगरूपेण गणितेन प्रमाणितं | ७॥ 
तरिद्धष्यप्रवरो जातो जिनसेनमुनीश्वर: ! 
यद्वाशुसयं पुरोशसीत्पुराणं प्रथमं भुवि ॥ ८४ |! 


औैर८ 


तदीयप्रियशिष्यो5भूदूगुणमद्रमुनी श्वरः । 


अय्यपाये-विरचितो-- 


$ हज फिटलऑी जी अटल 
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शलाका: पुरुषा यस्य सूक्तिभिभू षिता: सदा ॥ ६॥ 
गुणभद्गगुरोस्तस्य माहात्म्यं केन बण्यते। 
यस्य वाक्सुधया भूमावभिषिक्ता जिनेश्वरा:॥| १० ॥ 
तब्छिष्यानुक्रमे याते संख्येये विश्रुतो भुवि । 
गोबिंदभट्ट इत्यासीद्विद्वान्मिध्यालवर्जित:॥ ११॥ 
देवागमनस्‌त्रस्य श्रुत्य। सहशेनान्वितः। 
अनेकांतमयं तत्व बहु मेने विदांवर: ॥ १२॥ 
नंदनास्तस्थ संजाता वर्धिताखिलकोविदा: । 
दक्षिणात्या जयंत्यत्र स्वशयक्षीअसादतः ॥१३ ॥ 
श्रीकृमारकविसत्यवाक्यो देवरवल्लभः । 
उद्दूभूषणनामा च हस्तिमल्लाभिधानकः || १५॥ 
वर्धमानकविश्चेति पडभूवन्कवीश्वरा: ॥ 
सम्यक्त्थ॑ सुपरीक्षितु' मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे 

चास्मिन पांड्यमहीश्वरेश कपटादूधंतु' स्वमभ्यागते | 
शैलूष जिनमुद्रधारिणमुपास्यासा मदध्वंसिना 

श्लोकेनापि मदेभमल्ल इति यः श्रख्यातवान्‌ सूरिभि: ॥ १५४॥ 


तद्यथा> 


तिर्यक्पश्यति प्रष्ठतोपसरति स्तव्घे करोति श्रतिः 

शिक्षां न क्षमते शिरों विधुनते घंटास्वनादीष्य॑ति । 
संदिग्धप्रतिहस्तिनं निजमदस्याधाय गंध॑ स्वयं 

क्ञामा हंति करेश याति न वशः क्रोधोद्धुरः सिंधुरः ॥ १६ ॥ 
सो5यं समस्तजगदूरजितचादकीर्ति: 


जोयाद्शेषकविराजकचक्रवर्ति: ) 
श्रीहस्तिमल्ल इति विश्वतपुस्यमूर्ति: ॥ १७ ॥ 


जन्माभिषेक-विंधिं: ३६६ 
तस्यान्वये वरगुणाद्ुतवीरसूरिः साक्षात्तपोबल्नवि नर्शितशंबरारि: । 
धर्मांसतांबुमृतसूक्तिनरोविद्यरी जेनो मुनिजेयतु भब्यजनोपकारी ॥१८॥ 

आंसीत्तत्मियशिष्यः कामक्रोधादिदोषरिपुविजयी । 
श्रीपुष्पसेननामा मुनीश्वरः कोविदेकगुरुः ॥१।। 
भ्रीमूलसं घमव्याव्जमानुसान्विदुर्षा पति: । 
पुष्पसेनायवर्यो5भूत्परमागमपारग: !।२०॥ 
बश्योर्वाकानजैषीत्सुगतकणभुजो वाक्यभंगीरभांक्षी - 
द्येपि दक्षपादोदितमतमतनीत्पारम्षापकर्ष । 
शोभां प्राभाकरी तांमपह्नतविमतां भाट्ूटविद्या मनेषी--- 
शेवो5सौ पुष्पसेनो जगति विजयते वर्धिताइन्मतश्री: ॥२१॥ 
तश्द्धिष्यो बन्‍्यमतांघकारमथन: स्याह्मादते जो निधि: 
साक्षाद्राघवपांडवीयकविताकांता रमृढात्मर्ना । 
व्यास्यानांशु चये: प्रकाशितपद्न्यासो विनेयात्मनां 
स्वांतमोजविकासको विजयते श्रीपुष्पसेनायेमा ॥२२॥ 
श्रीमद्धमें गुणा्ा गणमिदह दयया सम्यगारोप्य रूढो 
बाह्यान्त: सत्तपोश्व श्रतनियमरथ मागेणौषेगुणांके: । 
लक्ष्मी कुर्वे न लक्ष्य ममसिजमज यन्मोक्षसं घानचित्तः 
त्रेज्लोक्यं शासितारं जयति जिनमुनिः पुष्पसेनः सघर्मी ॥ २३ ॥ 
पुष्पसेनमुनिर्भाते भीमसेन हवापर:। 
बृह्त््यागदयायुक्तो दुःशासनमदापह: ॥२४॥ 
बाणस्तपो धनुधर्मो गुणानामाधलिगुंण: । 
पुष्पसेनमुनिधेन्वी शरब्यं पुष्पकेतनः ॥२५॥ 
त॑ पुष्पसेनदेव कल्िकाक्षणणेश्वरं सदा वंदे। 
यस्य पद्पइसेवा वियुधानां मवति कामदुह्दा ॥२६॥ 
तदोीयशिष्यो5जनि दाक्षिणात्य: भ्रीमान्‌ द्विजन्मा भिषज्ञां वरिष्ठः । 
जिनेस्द्रपादांबुरुदैकभक्तः सागारघर्मः करुणाकराख्य: ॥र२आ। 


' ० अय्यपाये-विरचितो-- 


३७०९७०९३ जा ५७८ १८७८५८ञ५७ध७५५७३७०५७०५५ ५७४५ ५० 


है 


िलजटज. ऑअओ 3४3 जज+ ४४७०७ आ५ट+ 3०3त3ल्‍७ह५८2५3०५१३ 3-५ ब कट २१ ५५२५० ५# पी जद अमर री जरीयटी जाम. 





तस्पेद प्रत्मी कुलदेवतेव पतित्रतालंकृतपुण्यकहमीः | 
यहक्रेसांबो जगति प्रतीता चारित्रमूर्ति लिंनशास्रसोक्तो ।३८॥ 
तयोरासोत्सूनु:ः सदमक्षगु णाल्थो सबिनयो 
जिनेभ्द्रश्रीपादांचुरुदयुगलाराघनपरः । 
अधीता शास्त्राणामलिक्षमसणिमंत्रोषधवर्ता 
विपश्चिश्रिनंता नयविनयवानाय इति यः ॥२६॥ 


श्रीमूलसंघकथिताखिलसन्मुनीरना भ्रीपादपद्मसरसीरुराजहूंसः । 
स्यांदय्यपार्य्य इति काश्यपगोत्रवर्यो जेनाक्रपाकव रवंशसमुद्रघंद:॥।३०॥ 


प्रसन्न कविराबुते. प्रवचनांगविद्यासते: 
परमतस्तवध-मांसृतेः ।. 
सुधाकर इजापरोड5खिलकरामिरामःसर्दा 
चकास्ति सुकृतोदयः कुबलयोत्सवः श्रीयुत ॥३१॥ 
कृवितानाम काप्यन्या सा विदग्धेषु रज्यते | 
केडपि कामयमानार्स्ता क्षिश्यंते हंत बालिशा: ॥३२॥ 
स्वस्त्वस्तु सज्जनेभ्यों येषां हृदयानि दपणसमानि | 
दुबदंचनभस्मसंगादधिकतरं यांति निर्मेज्ताम्‌ ॥३३॥ 
स्वस्य्यस्तु दुजनेभ्यो यदीयभोत्या कविवंच: सर्वे ' 
रचयंति सरससूक्ति कवित्वरचनासु ये ऋतिषु [३४४ 
असर्ता संगपंकेन यदंगं मलिनीकृत॑ । 
तद॒हं घौतमिच्छामि साधुसंगतिवारिणा ॥३४।॥ 
सुस्व॒रत्वं सुबृ त्तत्वं साहित्य भाग्यसंभवं । 
बलांत्कारेण यप्नोतं स्वाधीनं नेव जायते ॥३६॥ 
शब्द्शास्थ्रमपि कांव्यत्नत्षयं छंद्स:स्थितिमजानता धूति: । 
अय्यपायबिदुषा विनिर्मिता ** * * * * कृतवरप्रखादद: ॥३७॥ 


जन्माभिषेक-विधिः । ३२१ 
शाकाब्दे विधुवार्धिनेशंदिमगो सिद्धार्थसंवत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षद्शमीपुष्यक्षेबारेहनि । 
प्रंथो रुद्कुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभा- 
क्संपूर्णो मवदेकशेल्ननगरे श्रोपालवंयूजिंत: ॥३८॥ 
इत्यय्यपायविरचितजिनेन्द्रकल्यांणाभ्युद्ये जन्माभिषेकविधिः | 





४१ 





नम्तः सिद्ध भ्यः । 
श्ीनेमिचन्द्रशावि-विरचितो 
किल्यम हु । 
(.<<रकिख्डा २ 
(६) 
श्रीमत्पंचमवाधिनिर्मलपय! पूरे : सुधासन्नि्भः 
यज्जन्माभिषव सुराद्रिशिखर सर्वे सुराश्चक्रिरे । 
त्रेलोक्येंकमहापतेजिनपतेस्तस्याभिषेकोत्सवं 
कतु भव्यमलोपलेपविलयं प्राज्नेः स्तुत प्रस्तुवे ॥१॥ 
३० ह्वी श्री क्ञी भूः खाहा इति पुष्पाश्नलि कुययांत । 
विहारकाले जगदीश्वरणामवाप्तसेवाथेक्ुतापदान ! 
हत्वाचितो वायुकुमारदेव ! त्व॑ वायुना शोधय यागभूमिम्‌ ॥२॥। 
३» ड्ली वायुकुमाराय स्वंविध्नविनाशनाय महीं पूतां कुरु कुरु हूं 
फट स्वाहा | 
विहारकाले जगदीखवराणामवाप्सेवाथकृतापदान | 
हत्वाचितो मेघकुमारदेव ! ते वारिणा शोधय यागभूमिम्‌ ॥३॥ 
8० हीं क्ञषीं भू: शुद्धयतु म्वाद्य पड़दभपूलोपात्तजलन भूमि सिंचेत्‌ । 
गर्भानवयादों महितदिजेन्द्रनिंयाणपूजासु कृतापदान । 
हुत्वाचिती वहिकुमारदेव ! ले ज्वालया शोधय याग भूमिम ॥४॥ 


नित्यमह:ः । ३२३ 
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3 हीं क्षी आर्नि प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा, षड़दर्भपूलानलेन 
भूमि ज्वालयेत। 
तुष्टा अमी पष्टिसहर्तरनागा भवन्त्ववायों श्रुति कामचारा: । 
गज्ञावनीशानदिशाप्रदत्तसुधोपमानाञ्जलिपूणवार्मि! ॥५॥ 
3» हीं श्री क्षी भू: षष्टिसहखसंख्येभ्यो नागेभ्यः स्वाहा। इति 
नागतपंणाथमैशान्यां दिशि जला#जलिं क्षिपेत ! 


ब्रह्मप्रदेशे निदधामि पूवे पृवोदिकाष्ठासु पुनः क्रमेण । 
दर जगद्गभजिनेन्द्रवज्ञविष्नोघविध्वंसकृते समन्त्रम ॥६॥ 


3» हीं दर्पभथनाय नमः | इति ब्रद्धस्थानादिषु दरभखण्डानब- 
स्थापयेत्‌ | 


ध्वेते पूत सान्तरीयोत्तरीय धृत्वा नव्ये धारये5ह पवित्रम्‌। 
आलेप्याद्र चन्दन सर्बगात्रे सार पृष्ष धारये चोत्तमाड़े ॥७॥ 
3» हीं श्वेतवर्ण सर्वोपद्रवहारिणी सवंजनभनोरद्जिनी परि- 


धारयामि स्वाहा । वस्त्रावरणम्‌ | 


भावश्रुतोपासकदिव्यसत्र 
द्रव्य च सत्र व त्रिगुण दधानः । 
मेन्द्रमात्मानपुदारहुद्रां 
श्रीकड्कण सन्पुकुट दघेड्म्‌ ॥८॥ 
3» हीं सम्यदशनाय स्वाह्या, इति मुद्राम्‌ । 
सम्यग्ज्ञानाय स्वाहा, इति कड्कणम । 


*» डी 
3 हीं सम्यग्ल्ञानाय स्वाहा, इति शेखरम। 


३२४ नेमिचन्द्रकवि-विरचितो-- 
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संस्थाप्याहकवारिपृणकलशान पद्मापिधानाननान्‌ 
प्रायो मध्यधटान्वितानुपहितान्‌ सद्गन्‍्धचूणादिभिः | 
दोणाम्भःपरिपूरितांश्चतु रणशः कोणेपु यज्ञक्षितेः 
कुम्भान्नयस्थ समड्लेप निदभे तेष॒ प्रसून वरश ॥९॥ 
३४ हां हो ह' हो हः नमो5हत भगवते श्रीमते पद्ममहापद्मतिगिव्छ- 
केसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीक--गंगासिन्धु रोहिद्रोदितास्याहरिद्धरिकान्ता- 
सीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्णकूलारूप्यकूलारत्तारक्तोदा-क्षीराम्भोनिधि- 
जल॑ स्वरणंघटप्रत्षिप्तं गन्धपुष्पात्यमामोदकक पवित्र कुरु कुरु भों मं व॑ में 
हैँ सं तं पं स्वाह, इति जलशुद्धि कुयांत्‌ । 
३» हवीं स्वस्तये कलशस्थापरन करोमि [स्वाहा | इति कलश- 


स्थापनम्‌ । 
3 हों नेत्राय संवौपट्‌ , इति कोणकुम्मेषु पृष्पाणि क्षिपेत्‌ । 


स्वच्छेस्तीथ जलेरतुच्छसहजप्रोद्गन्धिगन्घेः सितेः 
सक्ष्मत्तायतिशालिशालिसदकेगंन्धोद्गमेरुदगर्म! । 
हव्यनंव्यरसः प्रदीपितशुभदीपवियद्धपके-- 


धूपरिष्टफलावहँबहुफले; कुम्मान्‌ समभ्यचेये ॥१०॥ 
४ हीं नत्राय संवॉपट , इति कलशानभ्यचेयेत्‌ । 





हिरण्मयं हीरहरिन्मणीड़श्रीपश्नरागादिविचित्रपारवेम्‌ । 
पीठं समृत्तद्भमिद निवेश्य प्रश्ालयामः सलिलें। पवित्रेः ॥११॥ 
३ ही चरम ठ ठ, इति श्रीपीठं स्थापयेत्‌ । 
3० हां हीं है हों हैः नमो5हेते भगवते श्रीमत्पवित्रजलेन श्री- 
पीठप्रच्ञालनं करोमि स्वाहा, इति श्रीपीठं प्रक्षालयेत । 
स्वच्छेस्तीयजलेरतुच्छसहजग्रोद्गन्धिगन्घेः सिते; 
सक्ष्मतवायतिशालिशालिसदकेगन्धोद्गमेरुद्गमेः । 


नित्यमह: । ३२४ 
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हव्येनेब्यरसः प्रदीपितशुभेदीपेवियद्धपके-- 


धृषरिष्टफलावद्देबेहूफलें: पीठ समभ्यचये ॥ १२ ॥ 
३० हीं सम्यग्दशनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा, इति श्रीपीठमभ्यचेयेत्‌ । 

नाकेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्र भास्वत्कोटीर घृष्टोज्वलपादपीठम्‌ । 
आरोपये लोकजित जिनेन्द्रं श्रीवणक्रीणोक्षतमध्यपीठम्‌ ॥१३१॥ 
३» डी श्रीलेखनं करोमि स्वाहा, दति श्रीव्णमालिखेत्‌ । 

3» हीं धात्रे वषट्‌ , इति श्रीपादी स्प्रट्ठा--३० ही श्रीं की ऐं अह 
स्वाहा, 

इति श्रीजिनबिम्बं श्रीवर्ण स्थापयेत्‌ । 


आहूता भवनामरेरलुगता ये सर्वेदेवास्ता ... 
तस्थों यस्त्रिजगत्सभान्तरमहापीठाग्रसिंहासने । 


ये हुये हृदि सन्निधाप्य सतत ध्यायन्ति योगीख्षरा-- 
सं देव॑ जिनमचितं क्ृतघियामावाहनायरेभजे ॥ १४७ ॥ 
>हांडी ह, हो ह: अ सि आ उ सा अह एहि एहि संवोषट। 
हां ही ह, हो हः असि आउ सा अईई तिष्ठ तिष्ठ ठ: 5: । 
3०हां हीं हू हो हः अ सिआ उ सा अहँ मम सन्निष्दितो 
भव भव वषट्‌। 
तीर्थोदकेनिनपादों प्रक्षाल्य तदग्रे प्रथमिमान्मंत्रानुधारयन्‌ 
पृष्पा्चर्लि प्रयुश्नीत । 
सुराचलाग्रे सुरपुंगवेन प्रकक्‍्लप्रपाद्याचमनक्रियस्य । 
वारास्य कुर्वे चरणे5त्र पाणो पाद्यक्रियामाचमनक्रियां च ॥१५॥ 
3» हों श्री की ऐं अह नमो5हेते स्वाद । पाद्मन्त्र: । 
४० ह्वी भवी क्ष्वीं वं मं हं सं तंपंद्रां द्रीं हँ सः स्वाहा: । 
शाचसनमन्त्र: । 





३२६ नेमिचन्द्रकविविरचितो-- 
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भस्मान्नसद्गोमयपिण्डदीपेरद्धि! फलेरक्षतमिश्रपष्पे! । 

सवां व्धेमानेः सहपात्रसंस्थेदेमोग्निकीलेरतारये5हैन्‌ू ! ॥१६॥ 

४० हीं नीराजनं करोमि दुरितमस्माकमपहरतु भगवान्‌ स्वाहा, 
हृति नीराजनं कुयोंत्‌ | 


स्वच्छेस्तीथेजलेरतुष्छसदजग्रोद्गन्धिगन्धे! सितेः 
सक्ष्मचायतिशालिशालिस दकेगेन्धोद्ग मैरुद्गमे! । 
हश्येनेव्यरसे प्रदीपितशुभैदीपेविंयद्ूपके -- 
भूपेरिष्टफलावहेबेहुफलेदव समभ्यचेये ॥ १७ ॥ 
3४ नमः परमेप्ठिभ्यः स्वाहा, इति जलेरभ्यचयेत । 
3» नमः परमात्मकेभ्यः स्वाहा, इति गम्धेरभ्यचेयेत्‌ । 
3 नमो5नादिनिधनेभ्यः स्वाहा, इत्यक्षतैरभ्यचंयेत्‌। 
४४ नमः सब नूसुरासरपृजितेभ्यः स्वाहा, इति पुष्पैरभ्यचेयेत्‌ । 
3४ नमो 5नन्‍्तज्ञानेभ्यः स्वाहा, इति चरुभिरभ्यचेयेत । 
3 नमोषनन्तदशनेभ्यः स्वाहा, इति दीपैरभ्यचयेत । 
४० नमो5नन्तवीर्य भ्यः स्वाहा, इति धूपेरभ्यचयेत्‌ । 
5० नमाउनन्तसौख्येभ्यः स्वाहा, इति फलेरभ्यचेयेन । 
अथ दिक्‍्पालाहानमू--- 


उत्तुगं शरदश्रशुभ्रप्तुचिताद भ्रस्फ्रदि भ्रम 
त॑ दिध्याअप्नुव्लमं हिपम्ुरूढ प्रगादश्रियम्‌ । 
दम्मोलिशितपाणिमप्रतिहताज्षशवयेविश्राजितं 
शच्या, संयुतमाह्यामि मरुताभिन्द्र जिनेन्द्राध्वरे ॥१८॥ 
$7 हीं को सुवर्शवर्ण सवलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिहन- 
स्परिवार दे इन्द्र ! आगच्छ आगच्छ संवोषद । 
३० ड्वी क्रों***'***"तिष्ठ तिष्ठ 5 5: । 


नित्यमह: । इरे७ 
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ड* ड्ढीं क्रो" '"*"“*मम्त सबश्निहितो भव भव वषट्‌, 
इन्द्राय स्वाहा, इन्द्रपरिजनाय स्वाहा, इन्द्रानुचराय स्वाहा, इन्द्रमहत्तराय 
स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अनिलाय स्वाह्य, वरुणाय स्वाहा, प्रजापतये 
स्वाह्य, &# भू भव: स्व: स्वाहा, इन्द्राय स्वगणपरिवृताय हृद्मध्ये पा्यम 
गन्धं अक्षतान्‌ पुष्पं दीपं धूपं चरु' बलि स्वस्तिकं यज्ञभागं दधामहे 
प्रतियहधतां इति स्वाहा । 

शान्ति: सदास्तु तस्याय॑ देवो यम्य कृतेडच्यते । 
१--हन्द्राइानम्‌ । 
अब्मश्रुकेशादिपिशज्नवण 
निरवणनाभीलसशोणमूर्तिम्‌ । 
प्रत्युज्वलज्वालजटालशक्ति 
स्वाह्ययुत॑ वहिमिवाहयामि ॥१९॥ 
3» ही क्रो रक्ततर्ण सर्वेलक्षणसम्पूर्ण स्वयुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार है अग्न ! आगच्छ आगन्छ संबोपट , शेप॑ पूवेबत्‌। 
२--अग्न्याहानम्‌ । 





गवलयुगलघृष्टाम्भोदमारूदवन्तं 
महितमहिषमुच्चेरस्जनाद्रीन्द्रकल्पम्‌ | 
असितमहिषभूष मीषण चण्डदण्ड 
७ ९ 
विदितमदयधम व्यहाये धमराजम्‌ ॥२०॥ 
३» हीं क्रो कृष्णबर्ण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
सप्रिवार हे यम / आगच्छ आयच्छ, शेष पर्वत 
र-पम्ाहानय ( 


कैलललकेनलन्‍म्बनकऊ, 


१२४ नेमिचन्द्रकवि-विरचितो-- 


निजता व सनी बल टी + ० कं जल. अऑधन्‍न्‍जडिलओअलपजन न 


तमालनीलं पुरतोवलम्बि- 
स्फूटत्सटाभारमुदारम॒क्षम्‌ । 
आरूठमामील्मुदृढशरक्ति 
वधूयुत॑ नक्रेतमाह्यामि ॥२१॥ 
3४० हीं कों श्यामबर्ण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार है नेऋत ! आगच्छ, आगच्छ शेषं पूबेवत्‌ । 
४ - नेकऋताहानम्‌ । 
करी कर्थचिन्मकर! क्थंचि- 
त्सत्यापयेम्जेनकर्थचिदृक्तिम्‌ । 
यस्‍्त॑ करिप्राइमकरं गतो5हि-- 
पाशोच्येते विश्वतपाशपाणिः ॥२२॥ 
3> हीं को धवलवण सव्वलक्षणसम्पृर्ण ग्वायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार हैं वरुण ! आंगच्छ आगच्छ इत्यादि । 
५--वरुणाडानम्‌ । 


ये पश्चधाराचतुरं तुरंगे 
समारुरोहोरुमहीरुह्य सत्र: । 
ते वायुवेगीयुतवायुदेव॑ 
व्याहानये व्याहतयागविप्नम्‌ ॥२३॥ 
3* हीं करों कृष्णवण स्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार हे पवन ! आगच्छ आगन्छ इत्यादि । 
६--पवनाहानम्‌ | 


नित्यमह: | ११६ 
चारुनृत्नरत्नराजिमाभराहितेन्द्रवापचित्रिताश 
हारगोरराजहंसनीयमानमाननीयकेतनोपे । 
व्योमयानमारुरोह यस्त्वमेप भूषणामिराजमान 
राजराज सर्वेलोकराजराजयागमण्डप समेहि ॥२४॥ 
३» हीं क्रों पीतवर्ण सवलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
सपरिवार हे कुबेर ! आगच्छ आगच्छ इत्यादि | 


७--#वेराह्यानम्‌ । 





व] 





केलाशाचलसन्निभायतसितोत्तुड्भाह्विश्राजित 
पजेन्योजितगजेन इृपभमारूढ जगद्वृठकम्‌ । 
नागाकस्पमनस्पपिड्ठलजटा जूटा पेचन्द्रोज्ज्व्ं 
पावेत्याः पतिमाहये त्रिनपनं भाखजिशलायुधम्‌॥२५॥ 
३» ही क्रो घबलवण सर्वलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिद्द 
सपरिवार हे इशान | आगच्छ आमगच्छ इत्यादि | 
८--ईशानाह्वानम्‌ । 





ऐरावणोरुचरणातिप्र थुत्वधम 
भीकूमेवजनिभपृष्ठ कृतप्रतिष्ठमू । 
व्याद्यानये धवलमंकुशपाश हस्त 
पद्मापति फणिपर्ति फणिमोलिचूलिम्‌ ॥२६३॥ 
३» हीं क्रो धवलवरण सबलक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिह- 
मपरिवार हे धरणेन्द्र | आगच्छ आगच्छ इत्यादि । 
९--घधरण न्द्राह्मनम्‌ । 





डेप 


३६० नेमिचन्द्रकविविरचितो-* 
अरुणसितस टोघआजितश्वेतगात्र- 
प्रखरनखररंदः सैंदमारूदवन्तम्‌ | 
कुवलयप्रयमाल्ं कान्तकान्त सकुर्न्त 
सितनुतकरसान्द चन्द्रमाहानयामि ॥२७॥ 
४» हीं करों घवलवर्ण सबंलक्तशसम्पूर्ण स्वरायुधवाहलब्रधूचिह- 
सपरिवार हे चन्द्र ' आगच्छ आगच्छ इत्यादि । 
१०--चन्द्राह्यनम्‌ | 
हन्द्राग्निका लनिकपात्मजपाशिवायु- 
श्रीदेन्दुशेखरफणाधरराजचन्द्रा! । 
अध्योदिपूजनविधेमेवत प्रसन्नाः 
प्रत्यूदजालमपसारयताध्वरस्थ ॥२८॥ 
४० हीं क्रों इन्द्रादिदशदिक्पालकदेवा यजमानप्रभुतीनां शॉन्ति 
कुरुत कुरुत स्वाहा | 
पूणोष्येः । 


अधाभिषेकविधि+--- 
येनोद्धृत भव्यजगद्मवाब्घे- 
रभ्युद्धृत येन दृरन्तमेनः । 
पृर्णाथेमदवन्तमिद्दामिपेक्तु 
त॑ पूर्णेकुम्स वयघ्ुद्धशमः ॥ २९॥ 
3» ह्वी कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा | 
इति कलशमुद्ध रेत । 





नित्यमह: । ३३१ 
यज्जानादिमदस्वनिर्मितमदस्वाकाशमेत्याम्मसां 
व्याजात्तनवमिषिज्चतीह जिनमित्याविष्कृताशइके! । 
अच्छास्छेरपि शीतलेः सुमधुरस्तीर्थोपनीतैजेलेः 
शान्त्यापादितवारिपृणमन् देव जिने स्नापये ॥३०॥ 


ड़ लव 5त3८ ५८७१५१४३७१ 


३० हीं श्री क्ींऐंअइ व॑ मं हं सं तं पं वं वं मं मं हंहं स॑सं 
तंत॑ प॑ पं॑ भवी भी क्वीं द्वीं हंसस्त्रेलोक्यस्वामिनो जलाभिषेक॑ 
करोमि नमो5हैते स्वाहा । 

१-जलाभिपेक! | 





तापध्व॑सिमिरहेदागमनिभेश्चोचाम्बुमिः शीतल: 
पुण्डेक्षुप्रभवे रसेड्चमधुरे! सन्तुष्टिपुष्टिप्रदे! । 
चोचादुद्धफलप्रभूतसुरसैः सुत्वादुसोर भ्यके- 
नित्यानन्दरसेकतृप्तमरहदूदेव॑ तरां स्नापये ॥३१॥ 
रू हींशींजकीएऐंअईवंमंहंसंतंप बंवं म॑ मं हंह संस 
त॑ त॑ पं प॑ भर्वी भर्वी दवीं क्वीं हं सस्त्रिजगद्गुरोनोलिकेरादिरसाभिषेक 
करोमि नमोदते स्वाहा । 


२--नालिकेरादिरिसामिषेकः । 


न्‍अ्सनलन»०-9»«म्क 


सौरमभ्ये वरमाद्रेता यदि सुपणेस्येह सम्पधते 
तत्तेन द्युपमीयते घृतमिदं नान्येन केनापि च | 
धीरे रित्यभिवर्णितेन महता हैयब्वीनेन वे 
सिष्चामों बलकान्तिपुष्टिसुखदं भेयस्कर भ्रीजिनम्‌॥३२॥ 


न कक आज आज 


१३ नेमिचन्द्रफवि-विरचितां-- 


जात ७४५७ + जे >> ७२०७४ ७. ८ दे 7२२०५ (० २ 3 अमरमपर 


९ ० 0७३ ७ % ५ 


तंत॑ पंपं॑ म्वी भी क््वी ह्वीं हं सस्त्रैलोक्यरवा|मनो घृताभिषेकं 
करोमि नमोहँते स्वाहा । 
३--घृताभिषेकः | 





आकृष्टलममत्येफेरसदर्श देवस्य सेवाकृते 
मत्वेति स्वयमेत्य ते स्नपयति क्षीराम्बुराशिधरुवम्‌ । 
इत्युद्धावितशडनेबहुशुमेः क्षीरोर्जिन स्नापये 
क्षीराभासतनुं सुमेरुशिखरे क्षीराभिषेकाप्तये ॥३३॥ 
४ हींशीजलीऐअर्डबंमंहंस तंपंव॑वं म॑मं हंहंसंसं 
तंतं पं प॑ भरी मी क्ष्वी क्वीं हंसम्वेलोक्यस्वामिनः क्षीराभिपेकं 
करोमि नमो5हंते स्वाहा । 
४--श्षीराभिषेक) । 





लेश्या कि बहिरुद्रता जिनपते! शुक्ला समुज्जुम्भणा- 
दन्तमोतुमशक्तितः किमथवा ध्यान नु शुक्लाह यम! 
कें वा केवलनामधी! किमथवा तीथकर पृण्यमि- 
त्याशइन शशाइदीधितिरुचा दध्ना जिने स्नापये ॥३४॥ 
8हीं श्रीक्वीऐंश्रह बं॑ मं हं संतंपं वंच॑ म॑म॑ हूंहू संस 
तंतं पंप॑ भवो भवी च्वीं क्ष्वी हं सस्त्रेलोक्यम्बामिनों दधिस्नपनं 
करोमि नमो5हंते स्वाहा । 


५--दध्यभिषकः । 





काश्मीरकृषष्णागरुसल्लवड्--- 
निशाक्षतानामवधूल्यचूणें! । 


नित्यमह: | ३३३ 
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शालेयचूर्णेरिचन्द्रना़ैं-- 
रुदवतेये स्नेहहरोजिनाडम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहींश्रींकीऐंअईवंसंहंसंतंपंबंवंमंमंहंहंउंसंतंतं 
प॑ पं भर्वी भर्वी दवीं सवीं हं सस्त्रेज्ञोकयस्वामिनः कल्कचूर्णनोद्वतेनं करोमि 
नमो5हेते स्वाहा । 
६---उद्वतेनम्‌ । 
सपंचवर्णेर्वरवल्मपिण्डेनिंवत्येकातंस्वरभा जनस्थेः । 
नीराजनार्थेरपि पूर्वमुक्तेनीराजयामो भगवज्निनेन्द्रमू ॥ २६॥ 
३» हीं क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरितमस्माक- 
मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 


७--नीराजनम्‌ । 





क्षीरदुमत्वक्कलितेः सुखोष्णेः कपायनीररमिपेचयामः । 
कपायनाशोद्यद नन्तबोध भवज्वरामूलविलोपनाथेम्‌ ॥ २७ ॥ 
8० हूं श्रीं क्वीं त्रिभुवनपते: कषायाभिपेक॑ करोमि नमो5हेते स्वाहा । 
८--कषायाभिषेकः । 





विसेन बोधदुमपललवेन धामागेवेणापि युतेः सुवार्भि!। 
सहोद्इतेः कोणपर्टेश्वतुर्मिः संस्थापये तच्चतुरसूबरोधम्‌ ॥ रे८ ॥ 
४० हांहीं हूँ हों हः असि आउ सा नमो5हेते भगवते मज्जल- 
लोकोत्तमशरणायकोणकलशजला'भिपेक॑ करोमि नमो5ह ते स्वाहा । 


९---कोणकलशामिषेकः | 


भा. ४ 


श्शह नेमिचन्द्रकविशविरचितो-- 


ल्च्ण्ज्जजजअजजजअजिनजज जि जज जज जि लजजिल जज जज जन्‍ जज सी- न्‍जजजज जज जज जज जज हज जवच जज जज जे तर जज 


मरध्यस्थापितचारुभूषित पृह त्कुम्भीयगन्धाम्मसा- 
सोरमभ्याहृतचज्चरीकनिचयेः पहापनोदक्षमाम्‌ । 
स्वाम्द्रोपपतेव शक्तिममितों भव्यात्मनां भूरिणा-- 
गंगाव्योमरयोपमेन जगतामीश जिने स्नापये ॥ २९ ॥ 
3० हीं नमो5हेते भगवते श्रीमते प्रक्तीणाशेषदोपकल्मषाय दिव्यते- 
जोमूतेये श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सबंविप्नप्रणाशनाय सबेरोगाप- 
सृत्युविनाशनाय सर्वक्ञामडामरविनाशनाय 5“ हां ही हूं हों हः श्र सि 
झा उ सा नमः स्वशान्ति कु कुरु पुष्टि कुरु कुरु स्वाह्या स्वधा । 
१०--गन्धोदकामिषेक; । 
घातित्रातविधातजातविपुलश्रीकेवलम्योतिषः 
देवस्यास्य पवित्रगात्रकलनात्पूत हिते मंगलम्‌ । 
कुयोद्धव्यभवातिदावशमने स्वर्मोक्षलक्ष्मीफल- 
प्रोधद्धमलतामिव्धेनमिद सद्गन्धगन्धोदकस्‌ ॥४०॥ 
निःशेषाभ्युदयोपभोगफलवत्पृण्यांकुरोत्पाद कं 
घृत्वा पंकनिवारक॑ भगवतः स्नानोदकं मस्तके । 
ध्यातों सर्वप्नुनीधवरेरभिलुतों प्रेक्षावतामरर्चिता- 
विन्द्रायेभ्रेदरचितो जिनपतेः पादों समभ्यचये ॥४१॥ 
४ नमो5हेत्परमेष्ठिभ्यों मम सबंशान्तिभेवतु स्वाहा । 
आत्मपवित्रीकरणम्‌ । 





३» ही ध्यावृभ्योडईभीप्सितफलदेश्यः स्वाहा । 
पृष्पाश्नलि।. , 
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यत्रागाधविशालनिर्मलमुणे लोकत्रय सर्वदा 
सालोक॑ प्रतित्रिम्बित प्रविशतां नित्याम्रतामम्दसभ । 
सर्वाब्जानिमिषास्दं स्मृतिग्त तापापह घीमता- 
महंत्तीथेमपूर्वमक्षयपदं वाधोरया घारये ॥ ४२ ॥ 
३४ ड्वी परमत्रद्षणे अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जलमू ॥ १ ॥ 
गन्धभन्दनमन्धबन्धुरतरो यहिव्यदेहोद्धवो-- 
गन्धवोद्यमरस्तुतो विजयते गन्धान्तरं सवेतः | 
गन्धादीनखिलानवैति विश गन्धाधिप्रुक्तोडपि य- 
सं गन्धाद्यपगन्धमात्रहतये गन्घेन सम्पूजये ॥४३॥ 
४ हीं सहजसोगन्ध्यबन्धुराय गन्धम्‌ ॥| २॥ 
इन्द्राहीन्द्रसमर्चितेरनुपमर्दिव्येवेल धरा ध्तैं+- 
येस्थ भीपदसबखेन्दुस विधेनक्षत्रजालायितम्‌ । 
ज्ञान यस्य समक्षमक्षतमभूद्वीय सुर्ख दर्शन 
पायम्म्पक्षतसम्पदे जिनमिम सक्ष्माक्षतैरक्षते! ॥४४॥ 
३3“ ह्वी अक्षतफलप्रदाय अक्षतम्‌ ॥ ३॥ 
यस्य द्वादशयोजने सदसि सद्गन्धादिभिः स्वोपमा-- 
नप्यथोत्सुमनो गणान्‌ सुमनसां वर्षन्ति विष्वक्सदा । 
य सिद्धि सुमनःसुख सुमनसां स्व ध्यायतामावहे--- 
त्त देव सुमनोमुखेथ सुमनोभेदे! समभ्यचये ॥४५॥ 
४० द्वीं सुमनसुखप्रदाय पुष्पम्‌॥ ४ ॥ 
यदृव्याबाधविवजित निरुपम स्वास्मोत्थमत्यूजित 
नित्यानन्दसुखेन तेन लमते यस्तृप्तिमात्यन्तिकीम । 
गे चाराध्य सुधाशिनो नलु सुधास्वादं लभन्ते चिरं 
तस्थोद्यद्रसचारुणेव चरुणा श्रीपादमाराधगे ॥४६॥ 
३०» ह्वी अनन्तानन्तसुखसन्तृप्ताय चढमू ॥ ५ | 


३३६ मेमिचन्ट्रकवि-विरंचितो-- 


स्वस्थान्यस्य सहप्रकाशनविधों दीपोपमे5प्यन्नई 
य। सवे ज्वलयब्ननन्तकिरणैस्त्रेलोक्यदीपोउ्स्ल्थतः। 
येनोद्ीपितधर्मतीथेमभवत्सत्यं विभोस्तस्थ स-- 
दीप्त्या दीपितदिद्म्ुखत्थ चरणों दीपेः सम्ुद्दीपये ॥४७॥ 
3 हीं अनन्तदशेनाय दीपम्‌ ॥ ६॥ 
येनेद सुवनत्रय चिरमभूदुद्धपित सोउप्यहो 


मोद्दो येन सुधूपितों निजमहाध्यानागिनिना निर्देयम्‌ । 
यस्यास्थानपथस्य धूषघटजेपरमभेजगड़पिते 


धूषेस्तस्य जगद्वशीकरणसद्धूप! पद धूपये ॥ ४८ ॥ 
४» ड्वी वशीकृतत्रित्ोकनाथाय धूपम्‌ ॥ ७ ॥। 
यद्भवत्या फलदायि पृण्यप्नुदिति पुण्य नव॑ बध्यते 
पाप नेव फलप्रदं किमपि नो पाप॑ नव॑ प्राप्यते । 
आहुन्त्ये फलमद्भुत शिवसुख नित्य फल लबभ्यते 
पादों तस्य फलोत्तमादिसुफलेः भयः फलायाच्येते ॥४९॥ 
३० हीं अभीष्टाफलप्रदाय फलम्‌ |। ८ ॥ 
मेंगे लाति मं च गालयति यन्पुरूष ततो मंगल 
देवो5हन्‌ वृषमंगलो5भि विनुतस्तेमेड्रले! साधुमि: । 
चश्चचामरतालबृन्तप॒कु रेमे स्येतरेमेड्ले-- 
मुख्य मंगलमिद्धसिद्धसुग्रणान्‌ सम्प्राप्तुमाराध्यते ॥५०॥ 
३० हीं श्री क्री ऐं हँ अहेन्त इदं॑ सकलमन्नलद्रव्याचनं गरह्ीप्व॑ 
गृह्ीध्वं नमः परममद्जलेभ्य: स्वाह्य अध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वलितसकललोकालोकलोकफोत्तरश्री-- 
कलितललितमूर्ते कीतितिन्देंमेनीद्रे! । 
जिनवर ! तब पादोपान्ततः पातयामों 
भवदवशमनाथोमर्थतः शान्तिधाराम्‌ ॥ ५१ ॥ 


नित्यमह: । ३३७ 
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शान्तिकृद्भयः स्वाहा शान्तिधाराम्‌ू ॥| १० ॥ 
पुष्पेषोरिषवों व्य पुनरिदं पुष्पेषुनिष्पेषर्क 
निष्पीतानि मधुवरतेवेयमिदं निष्पापसंसेवितम्‌ । 
इत्याठोच्य नमन्त्यपास्प मदमित्याशइूयन्तीश ! ते 
निष्पीताखिलतत्ततपादकमले पुष्पाणि निष्पातये ॥ ५२ ॥ 
३० हीं अहेन्तः इद पुप्पाश्नलिप्राचन यूहीध्व॑ यहीश्त्रं नमो पद्धयों 
ध्यातृभ्योउभी प्सितफलदेभ्य: स्वाहा पुष्पाज्ञलि: ॥ ११॥ 
इत्येकादशविधमहः । 


अथ श्वुतपूजा-- 
अपोष्षेयानखिलानदोपानशेषविद्धि विहितप्रकाशान्‌ । 
प्रकाशिताथोन्‌ प्रयजे प्रमाण प्रवेदयद्द्वादशदिव्यवेदान्‌ ॥५३॥ 
ही श्रीक्की एऐह हसी हमसे सरस्वति सवंशास्त्रप्रकाशिनि 
बद वद वाग्वादिनि अव्रावतर अव॒तर संबापट नमः सरस्वस्ये स्वाहा । 
हीं श्री क्वी ४ हू हसो हसं सरस्वति सवशास्त्रप्रकाशिनि 
बद वबद वाख्वादिनि अब्र तिछ तिए ठः ठ: तमः सरस्पत्ये स्वाहा । 
3ह्डी श्रीफी ए है हसो हसं सरर्यति सवशास्त्रप्रकाशिनि 
बद वद वाग्वादिनि मम सउ्ज्ञानं कुरु कुक ३४ नमः सरस्जत्ये स्वाहा । 
३» ही शब्दत्ह्मण जलं निबपामि रवाहा । 
३» ही शब्दत्रह्मण गन्ध॑ निबपामि स्वाहा । 
३» हीं शब्दत्रह्मण अक्षतान निवपामि स्वाहा । 
३* हीं शब्दत्रह्मणे पुप्पं निवपामि स्वाहा । 
3» हीं शब्दत्रह्मण चरु' निबपामि स्वाहा | 
३» हीं शब्दब्ह्मणे दीप॑ निवपामि स्वाहा । 
3£ द्वी शब्दजह्म णे धूपं निवंपामि स्वाह्या। 
हेड 


३३८ नेमिचन्दकविविरिचितो-- 
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35 ही शब्दतद्धाणे फलं निवपामि स्वाहा । 
3* हीं शब्दत्रद्मणे अध्ये निवपामि ! 
शान्धिारां पृष्पाक्नलिम्‌ । 





अथ गणधरपूजा«- 
ये येडनगारा ऋषयों यतीन्‍्द्रा मुनीश्वरा भव्यभवव्धयतीताः । 
तेषां समेषां पदप्षजानि सम्पूजपामों गुणशीलसिद्धये ॥५४॥ 
3» ही सम्यग्दशनज्ञानचारित्रण्वित्रतरगात्रचतुरशीतिगुणगण 
घरचरणा आगच्छत आगच्छत संवोपट्‌। 

४» ह्वी सम्य० अत्र तिष्ठत तिप्ठत 5: 5: | 

3» हीं सम्य० मम रत्नत्रयशुद्धि कुरुत कुरुत वषट्‌ | 

3* ह्वों गणधरचरणेभ्यो जल॑ निब्रपामि स्वाह्य॥ १॥ 

एवं गन्धादि । 
अथ यक्षपूजा:-- 

यक्ष यजामों जिनमागेरक्षादक्ष सदा भव्यजनेकपक्षम्‌ । 
नि्देग्धनिःशेष विपक्षकक्ष प्रतीक्ष्ममत्यक्षसुखे विलक्षम ॥५५॥ 
3० हीं है यक्ष | अप्रागनड्धागचछ संबोपट । 

3० ही है यक्ष ! अत्र तिष्ठ तिप्ठ 5: 5: । 

3 हीं हे यक्ष ' अत्र मम सब्रिहितों भव भव वपट्‌ । 

3> हीं यक्षाय इद्मध्य पाय' गन्ध॑ अक्॒तं दीप धूपं चर बलि 

फल स्वस्तिक॑ यज्ञभागं यजामह्दे श्रतिगृश्मतां प्रतिग्ृह्मतां स्वाहा || २॥ 
अथ यक्षीपूजा -- 

यक्षीं सपक्षीकृतभव्यलोकां लोकाधिकेशयैनिवासभूताम्‌ । 
भूतानुऊम्पादिगुणानुमोदा मोदाखितामचेनमातनो मि ॥५६॥ 


नीननन>.. 





नित्यमह: । ३३६ 
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3“ हीं हू यक्षि ! अन्रागच्छागच्छ संवोषद्‌ । 
३० हीं हे यक्षि ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठठ। 
३० हीं हे यक्षि ! अग्र मम॒ सन्निद्दिता भव भव वषट्‌ | 
३० ही हे यक्षीदेवि ! इदं जल॑ गन्धं अक्षत पुष्पं नेवेद्यं दीप॑ धूप 
बलिं फल स्वस्तिक यज्ञभागं यजामहे प्रतिग्रह्मतां २ स्वाहा | ३॥ 
अथ ब्रह्मपूजा-- 
यः सारसम्यग्गुणब्रद्मणेन बक्माणमेक॑ भजते जिनेन्द्रम्‌। 
ब्रक्षाणमेन परिपूजयामस्तं ब्रक्ष विद्विप्नविधातरक्षम्‌ ॥ ५७ ॥ 
3& ही हे बरह्यन्‌! आगच्छ आगच्छ संवोषट। 
8० हीं हे त्रह्मन ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ5। 
3» हीं हे अह्मन्‌ ! अञ्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ | 
४० हीं ब्रह्मणे इदमध्य पाद्यं गन्ध॑ अक्षतं पुष्पं नैवेशं दीपं धूप॑ 
बलि फल स्वस्तिक यज्ञभागं यजामहें प्रतिगृद्मतां प्रतिगृद्मयतां स्वाहा ॥ ४॥ 
९ 
इति नित्यमहः सम्पू्े:-- 


बलर'परत ५4 तात्रशनकाान-, 








इन्द्रनन्दियोगोन्द्र-प्रणीत 
655 
जनस्कफएनक्स ॥ 
€ «६२६2-८9 
(१० ) 
सिद्धानाराध्य सद्भावस्थापनायां जिनेशिनः । 
स्नपन॑ विधिवष्िश्वहिताथं वितनोम्यहम्‌ ॥! १ ॥ 
तत्र प्रत्यड्मुखरस्तिप्ठन्नुस्क्षिप्प कुसमाश्नलिम । 
शुद्धय तत्स्नपनक्षत्रमासिच्यामलवारिमि! ॥ २ ॥ 
सु संशोधयाम्यद्विदेम प्रश्वालयाम्यहम्‌ | 
पुनामि तेन भूभाग प्रीणामि सुधयोरगान्‌ ॥ ३ ॥ 
३० हीं है नमः सबज्ञाय सवलोकनाथाय धमतीथकराय श्री- 
शन्तिकराय परमपवित्रेभ्य: शुद्धभ्यों नमो भूमिशुद्धि करामि स्वाहा । 
3४ 3४ 39 ३४ २ रं २ र॑ं अग्निकुसाराय भूमि ज्वालय ज्वालय 
स्वाहा । 
3० हीं वायु कुमाराय महीं पूत्ता कुरु कुरु स्वाहा । 
३० ज्ञी भू: पप्चिसहस्नसंख्येभ्यो नागेभ्योध्मृताञ्जलि प्रसिन्लामि 
स्वाहा । 
दान विनिक्षिपे दिश्ल जलादेमेंदिनीं यजे । 
मुद्रां संघारयाम्पादा कंकणे कलयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
३» द्पेमथनाय नमः । इति नवदभेस्थापनम । 





जिनस्नपनम्‌ | १४१ 
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35 नोरजसे नमः ( जल॑ ), शीलगन्धाय नमः (गन्ध॑ ), अक्षताय 
नमः ( अक्षतं ), विमलाय नमः ( पुष्पं ), परमसिद्धाय नमः ( नैवेद' ) 
ज्ञानोद्योताय नमः ( दीपं ), श्र॒तधूपाय नमः ( धूपं ), अभीष्टरफलदाय 
नमः ( फल॑ ). इति भूम्यचेनम्‌। 

४ हीं सम्यग्दर्शनाय स्वाहा । मुद्रिकाम्‌ । 

3० हों सम्यग्ज्ञानाय स्वाहा | कंकणम्‌ | 


शिरोरं सन्दधाम्येष अक्मसृत्र वहामि तत्‌। 
कोणेषु कलशान न्यस्य तोयाद्रचेयामि तानू ॥ ५॥ 
३» हीं सम्यक्चा रित्राय स्वाहा | शिरोरम्‌ | 
3० हीं सम्यदशनज्ञानचारित्राय स्वाहा । यज्ञोपवीतसंधारणम्‌ । 
3» हीं स्वस्तये कल्शघ्थापनं करोमि स्वाहा । (कलशस्थापनम्‌ ) | 
३० हीं नेत्राय संवीपट--कलशाचेनम्‌ । 
स्थापयाम्यवनो पीठं वारिणा क्षालयामि तद्‌। 
पीठे विनिक्षिपे दर्भान यजे पी॑ जलादिभिः ॥ ६ ॥ 
3 हीं हैँ इमं ठ ठ श्रीपीठस्थापनं करोमि स्वाहा | 
४ह्ढांह्री हर हों हः असि आ उ सा नमः पविन्नतरजलेन 
पीठप्रज्ञालनं करोमि स्त्राहा । 
३» दर्षमथनाय नमः--पीठदमे: । 
3० हीं सम्यग्दशंशानचारित्राय स्वाहा--पीठाचेनम्‌ । 
श्रीवण निदधे तत्र जिनेन्द्राचों स्पृशाम्यहम्‌। 
अन्त स्थापये पीठे जिनांघी क्षालमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
३० हीं हूँ श्रीं नमः श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । 
३० हीं हूं श्री नमः श्रीयंत्रं पूजयामि स्वाह्या । 
3 हीं है श्री नमः श्रीवर्ण प्रतिसास्थापनं करोमि स्वाहा । 
३० हीं है श्री नमः पादप्रक्षालनं करोमि स्वाहा । 


३४२ ईन्द्रनन्दियोगीन्द्र-प्रणीत॑+- 
आहयाम्यहमहदेन्त स्थापयामि जिनेश्वरम्‌ । 
सन्निधीकरणं कुर्वे पंचमुद्रान्वितं महे ॥ ८ ॥ 
३० हीं श्री क्वीं ऐं हैँ अहेन ! आगच्छ आगच्छ संवोषट 
नमो5हेते स्वाहा--आह्ानम्‌ | 
३ हीं श्री क्ली ऐं हैँ अहन्‌ ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ नमोहते 
स्वाहा--स्थापनम्‌ । 
3० हीं श्री क्वी ऐं हैँ अहेन्‌ ! अच्न मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ 
नमो5हंते स्वाह्य--सन्निधीकरणम्‌ । 
>हांहीह', हों हः अ सिआ उ सा नमः--पंचगुरुमुद्रा- 
वतारणमू। 
पाद्यमापादयाम्यद्धिस्तनोम्याचमनक्रियाम्‌ । 
अक्षतेः पृष्पसम्मिश्रेरहेन्तमवतारये ॥ ९ ॥ 
३० हीं हूँ नमः पाद्यमरध्य च करोमि स्वाहा | 
3“ह्वीं चवी क्षीं व॑ म॑ हं सं त॑ पं द्वां दी हूं सः स्वाहा आचमनम्‌। 
३ ह्रीं हूं बहुविधाक्षतपुप्पोधपूर्णपारिपात्रेण भगवदहेतो5बतरणरां 
करोमि सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रास्यस्माकमुत्पादमितुमज्षतानि विदधातु 
भगवान्‌ स्वाहा | १॥ 


कुर्वे गोमयपिण्डेन सहूर्वेणावतारणम्‌ | 


आधद्यावतारण भतुंः कुमों गोमयभस्मना ॥ १० ॥ 

3» ट्ी दूवां कुराक्षससितसपेपयुक्तैहेरितगोमयपिण्डकै्गवतो- 
हंतोवतरणं करोमि दुरितमस्माकमपहरतु भगवान्‌ स्वाह--गोमयपिण्डा- 
वतरणम्‌ । 

5 ही भस्मपिण्डकेभंगवतो5हतोडबत<णं करोस्यस्माक- 
मष्टविधकर्माशि भस्मीकरोतु भगवान्‌ स्वाहा--भस्मपिण्डावतरणम्‌ | 


जिनस्नेपनम्‌ । ३४६ 
गन्धश्ालिसपुत्पन्नेस्तनोम्यन्नावतारणम्‌ । 
हिमइंकुमकपूरक्षोदेरप्यवतायेते ॥ ११ ॥ 

5» डी कन्देन्दुकुमुदघवलवतलोदनपिण्डकभंगवतो$हदेतो5बत - 
रण करोमि क्षेमसुभिक्षमस्माक॑ करोतु भगवान्‌ स्वाहा--शाल्यपिण्डा- 
वतरणम | 

३४ हीं सुरभिशिशिरविमल्सलिलपरिपूर्णनाश्षज्षिना भगवतो- 
उहेतीउवतरणं करोमि विमलशीतत्ध्यानमस्माकमुत्पादयतु भगवान्‌ 
स्वाहा--सलितलाअल्यवतरणम्‌ । 

अवतारो जिनेन्द्रस्य दीपरत्नेविंधीयते । 

देवोध्वतायते पुष्पेगेन्धोदकसमन्वितिः! ॥ १२ ॥ 

3# ह्वी पद्मरागमशिभिरिव देदीप्यमानेः कपू रादिदीपेरुभय- 
पाश्वप्रज्वश्वितया कल्कया भगवतोडह्वतोउत्रतरणं करोम्यस्माक धममे- 
मुज्ज्वलं करोतु भगवान्‌ स्वाइा--दीपावल्यवतरणम्‌ | 

मातुलुंगादिभिः पक्वे! फलेः समवतारये । 

भक्त्यावतारयामीढ् सिद्धार्थेवधेम'नके! ॥ १३ ॥ 

3» ही पवित्नतरसमुत्पन्ने: क्रमुकनालिफेरमातुलिगपनसदाडि- 
मजम्ब्वाम्रफलेभेगवर्तोडहतो5बतरणं. करोम्यस्माकमाशाफलमुत्पादयतु 
भगवान्‌ स्वाह्र--फलावतरणम्‌ । 

3० ही सितहरितपीतकृष्णलोदितेबेधेमानकेमेगवतो5हेतो5बत- 
रण॑ करोमि ख्ियमस्माक व्धमानं करोतु भगवान्‌ स्वाह--वर्धभानकावत- 
रणम्‌ 

ज्वलज्वलनदीपान्तेदभें:! समघतायेते । 

निष्पातयामि पृष्पेष द्विपः पृष्पान्नालि क्षिपे | १४ ॥ 

32 हीं कनत्कनककपिशवर्णोरप्रावलग्नाग्निज्वालाज्वलिता- 
खिलदिक्मुख: पापारातिकुलोन्मूलदाइव्तै्निविडनिबद्धदर्भपूलर्नीराजन- 
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32.2 इन्द्रनन्दियोगीन्द्र-प्रणीत॑ 
विधिना भगवतो5हवतोडव॒तरणं करोम्यात्मोज्ज्बलनसस्मार्क करोतु भगवान्‌ 
स्वाह्य--दर्भेदीपांकुरावतरणम्‌ । 
$४* हीं दूवाडुराक्षतसितसपंपयुक्ते मर त्पिएडकैमंगवर्तो5हतो 
वत्तरणं करोमि स्वसस्यां वसुधां करोतु भगवान्‌ स्वाह्य- म्ृत्पिए्डावतरणम 
हीं श्री कीं ऐं अह अहन्त इदं पुष्पाश्नलिं प्रार्चनं गृह्दीध्व॑ 
गृद्दीध्यं नमो5हड्रघ: स्वाहा--पुष्पाखलि: । 
३ पूजयामों जले: पृतेयेजामश्चन्दनवरेः | 
अचेयामो5श्षतें! श्॒नेरन्धोमिः कुसुमेः शुभः ॥ १५ ॥ 
चारुणा चरुणाचांमो दीस्रेदीपैयेजामहे । 
महयामो वर धृषेश्चायमो निर्मलेः फलेः ॥ १६ ॥ 
३० हीं हूं नमः परमसेप्रिम्यः स्वाहा । 
३० ही हूँ नमः परमात्मकेभ्यः स्वाहा । 
३» हीं ह॑ नमो5नादिनिधनेभ्यः स्वाहा । 
३ हीं हैँ नमः सबनूसुरासुरपूजितेभ्य: स्वाहा । 
३* हीं हैँ नमो5नन्तदशनभ्यः स्वाहा । 
३» हो है नमोउनन्तजानेभ्यः स्वाहा ! 
३४ ही है नमो5नन्‍्तवीय मय: स्वाहा । 
३* हीं हैँ नमोउनन्तसोख्यभ्य: स्वाह्या । 
३० हीं हैं नमो5ध्य निवपामि म्वाहा। 
आह्यामि सुराधीश स्वाहानाथ समाहये । 
समाहयाम्ति कीनाओ नेक्रेतिं व्याहराम्यहम्‌॥ १७ ॥ 
आहयते पयोराशिवोयुव्याहीयते मया । 
कुर्वे वेश्रवणाहानमीशान व्याहरामहे ॥ १८ ॥ 


व्याहरे फणिनामीशमाहये रोहिणीपतिम्‌ । 
अम्भोमिः सम्भूत) कुम्मः शुम्भन्नुप्रियते मया ॥ १९॥ 


जिनस्नपनम्‌ ! व४१ 
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3» हीं को प्रशस्तवर्णसवलक्षणसम्पूर्णस्वायुधवाहनबधूचिह्न- 
सपरिबांरा इन्द्राग्नियमनेऋ तवरुणकुवेरेशाभधरणेन्द्रचन्द्रा: ! आगच्छुत 
आगच्छत संवोपट, अत्र स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ, अञ्र मम सन्नि- 
हिता सवत भवत वपट , हे इन्द्रादिदशल्लोकपालका इद्मध्ये' पार्य॑ 
गंध अक्षतं पुष्प दीप धूप चरु वि फल स्वस्तिक यज्ञभागं 
यजामहे प्रतिगृह्मतां प्रतिग्रह्मतां 3 भूभु व: स्वः स्वाइ--इन्द्रादिदेश- 
दिकपालाह्यानम्‌ । 

3» हीं स्वस्तय कलशोद्धरण करोमि स्वाहा-कलशोद्धरणम्‌ । 
अम्भसा शोभमानेन स्वयभूरामिषृयते । 
चोचाम्मसाभिषिज्चाप्ति खवच्छेन त्रिजगद्गुरुप ।|२०॥ 

हीं श्रीक्लीणेह व मंह संतंपंवंवंसमंसमंहंहंसंसेतं 
त॑ पं पं रकम मी भत्री ह्वों रुवी द्रा गं द्री द्री द्रावय द्राबय हं मवीं 
हवी हंस: क्र सि आ 5 सा ह' नसः पविय्रतरजजन जिनमभिप्रेवयामि | 


स्‌ लिछे ह्‌ः चर त्य त्य ॥] दि *२००००४५ ७,००० ९००१ १० ०+५०७०४७०७०७+ | 


2088; ४७, ६ डाक ७ न 5 जे जड़ ॥ हक ४ की 239 % 0 4 2, १७० । | १ | 


35 ही""*“**“- - '''पब्रत्रतरनाक्षिकररसेन जिनमभिषेचयात्रि 
स्वाहा । 


सुधारसोपमभे्देव स्नापयाम्यक्षत्रें रसे! ! 

स्नापयामि रसबचौतें: पूतेशुक्तिवभूषतिम ॥२१॥ 
3० द्वो''' “*पवित्रतरेजुरसेन जिनममिषेचयासि स्वाहा। 
३ ह्वी''''**** * पविन्नतरचूतरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । 

आमोदिभिजनेन्द्रस्य पृ्तेंः कुर्तेअभिषेचनम । 

अहेन्त स्नापये क्षीर! अरज्ज्योत्स्नानुकारिमि! ॥२२॥ 
ही “““पबित्रत्रघृतेन जिनमसिषेचयामि स्वाहा। 


७० ट्री" '“*“पवित्रतरक्षोरेण जिनमभिषेचयात्रि स्वाहा । 
.६.4 


शह६ 


पर मा 


चन्द्रकान्तशिलाश भरदेघिमिः स्नापये जिनम्‌ । 
स्नेह न्यपोश्यते गन्धेस्तनो लग्नों जिनेशिनः ॥२३॥ 
उ> ह्रीं ******पवित्रतरदध्नाजिनमभिषेचयामि स्वाहा । 
3»ड्डीं 
कपूरचन्दनोन्मिश्रें: पिष्टेसडटत्येते पुनः 
वर्णा्रप्रपमुखेद्रेन्ये भेव्यभा नुर्निवत्येते ॥२४॥॥ 
5 हीं पबित्रतरसुगन्धशालिपिप्टेन लिनाज्ञमुद्वतेन करोमि 


स्वाद । 
४० ही क्रों समस्तनीराजनद्रव्येनीरासनं करोमि दुरितमस्माक- 


मपहरठु मगवान रबाहा । 
जिनेश!ः क्षीरवृध्षत्वगम्मोमिरमिषिच्यते । 


अभिषेक चतुःकोणगतः कुम्मेविंदध्महे ॥२५॥ 
बे पवित्रतरकपायोद्केन जिनमभिषेचयाशि 


स्वाहा । 
3 ही“ **“पवित्रतरचतुप्कोणकुभजलेन मिनमभिषे- 


चयाम्रि स्वाहा । 
शर्भ समभिषिच्चामि गन्धाम्भ!कुम्मघारया । 
उत्तमाड़ समासिच्य जिनस्नानीयवारिणा ॥२६॥ 

3 नमो5हते भगवते श्रीमते प्रत्षीणाशेषदोषाय दिव्यतेजोमूतंये 
नमः श्रीशान्तिनाथाब शान्तिकराय सवविश्नप्रणाशनाय सबरोगापमृत्यु- 
विनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सबंक्षामडामरविनाशनाथ 
हांहींह, हों 6: अ सि आ ह सा हैं नमः स्वंशान्ति कुरु कुरु तुष्टि 
कुरु कुरु पुष्टि कुर कुरु सवविश्नविनाशन कुरु कुरु स्वाहा, श्रीशान्तिरस्तु, 
शिवमस्तु, जयो5र्तु, नित्यमाराग्यमम्तु, महपुष्टिसमृद्धिरस्तु, कल्याण- 
मस्तु, शुभमस्तु, अभिव्रद्धिरम्तु, दीघोयुरस्तु, कुलगोत्रधनं सदास्तु । 

# इति स्नपनम्‌ # 
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सकललकीणति-किरिचिको 


र्नच्॒यादधामफकः ९ 
(.<रफिख्डा २ 
(११ ) 
१--रस्नश्रयाभिषेकः | 
जि 6 आस 
व्योमापगादितीर्थोद्धवेनातिस्वच्छवारिणा । 
रत्नत्रयं जगत्पूज्यं भकत्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
तीर्थोंदकामिषेकः । 





सद्यः पीलितपुण्देक्षुससेन शकेरादिना । 

रत्नत्रय जगत्यूज्यं भक्‍त्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ २ | 
रसामिषेकः । 

कनत्काश्चनवर्णगेन सद्यः सन्तप्तसर्पिषा । 

रत्नत्रय जगत्यूज्यं भक्‍त्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
घृताभिषेकः । 


शैध्ेप 


सकलकीतिं-विरचितो:-- 

सदगोक्षीरप्रवाहेन शुक्र्॒यानाकरेण वा । 

रत्नत्रय जगत्पूज्य भकक्‍त्या संस्वापयाम्यहम्‌ || ४ ॥ 
दुग्धाभिषेकः । 


न लजिनियननभनगनफएरवव 


हिमपिण्डसमानेन दध्ना एंप्यफलेन वा । 
रत्नत्र्य जगत्पूज्यं भफत्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्यभिषेकः । 





हेमोत्पन्नवतुःइम्भेनानातीथा म्बुपूरित: । 

रत्नत्रय जगत्पूज्य भकत्या संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
करऊशामिषेकः | 

दिव्यद्रन्यीघमिश्रण सुगन्धेनाच्छवारिणा । 

रत्नत्रय॑ जगत्पूज्यं भकत्या संस्तापयाम्पहम्‌ ॥| ७ ॥ 
गन्धोदकामिपेकः । 





इत्यभिपिन्य उाज्ानवृत्तान्यम्यचेयन्ति ये | 
जगत्रयसुख अकत्वा स्पुस्ते चिराद्धितन्मया। ॥ ८ | 
पृर्णाधे! । 


# इति रत्नन्नयस्नपनविधि: | # 
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रत्नत्रयाग्रमिषेक: । 


“तक 
व्योमापगादितीथथोक्ववेनातिस्वच्छवारिणा । 
जिनेन्द्रपुखजां वाणी सिज्चे विश्वेकमातकाम ॥ १॥ 

तीरथोंदकामिषेकः । 





सद्यःपीलितपुण्डेक्षुसेन शरकेरादिना । 
जिनेन्द्रपुंखजां वाणी सिख्चे विश्वेकमाठकाम ॥ २ ॥ 
रसामिषेकः । 


न्‍फमीककासलबसक-+क०«>>-नज पर 


कनत्काश्ननवणन सद्यःसंतप्तसर्पिषा । 

जिनेन्द्रमुखजां वाणीं सिज्चे विश्वेकमात॒काम ॥ ३ ॥ 
घृताभिषेकः | 

सद्गोक्षीरप्रवाहेन शुक्रध्यानाकरेण वा | 

जिनेन्द्रमुखजां वाणी सिश्वे विश्वेकमादकाम ॥ ४ ॥ 
दुः्धामिषेकः । 


हिमपिण्डसमानेन दध्ना पुण्यफलेन वा । 
जिनेन्द्रुखजां वा्णी सिज्चे विश्वेकमाठकाम्‌ ॥ ५॥ 
दध्यभिषेकः । 


'*७ाााआबओं 


२--अ्रुतस्नपनविधिः । 


३४६ 


हेमोत्पन्नचतुःकुम्मैनोनातीथोम्युवारिमिः | 
जिनेन्द्रपुखजां वार्णी सिब्चे विश्वेकमाटकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कलश्ञामिषेकः | 





दिव्यद्रव्योपमिश्रण सुगन्धेनाच्छवारिणा । 
जिनेन्द्रमुखजां वाणी सिख्चे विश्वेकमाठकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
गन्धोदकामिषेकः । 
इतिश्रीभारतीं जैनीं येडमिपिच्य यजन्ति ते 
विज्ञाय द्वादशाज्ञानि वे स्थुः केवलिनो5चिरात्‌ ॥ < ॥ 
पू्णोधेः । 


# इति श्रुतस्नपनविधि: | # 





३--गणधरपादुकास्नपन विधि: | 

व्योमापगादितीर्थोद्धवेनातिसच्छवारिणा । 

अभिषिष्चे जगत्ृज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ हुदा ॥ १ ॥ 
तीर्थोदकाभिषेकः । 





सद्यःपीलितपुण्डेक्षुरसेन शकरादिना । 
अभिषिष्चे जगत्पूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ मुंदा ॥ २ ॥ 
रसाभिषेकः । 


कनत्काञअ्चनवर्णेन सद्यःसम्तप्तसर्पिषा । 
अभिषिष्चे जगत्यूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ धुदा ॥रे॥ 
धृतामिषेकः । 


सदगोक्षीरप्रवाहेन शुक्कध्यानाकरेण वा । 

अभिषिश्चे जगत्पूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ घुदा ॥»॥ 
दुग्धाभिषेकः । 

हिमपिण्डसमानेन दध्ना पुण्यफलेन वा | 

अभिषिष्चे जगतूज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ पुदा ॥५॥ 
दष्यमिषेकः । 


हेमोत्पश्नचतुःकुम्मे नोनाती थाम्बुपूरिते! । 
अभिषिष्चे जगतज्यान्‌ गणेन्द्रचरणान्‌ प्रुदा ॥६॥ 
कलशामिषेकः । 





दिव्यद्रव्योधमिश्रेण तुगन्धेनाच्छवारिणा | 
अभिषिश्चे जगत्पूज्यान्‌ गणेन्द्रवरणान्‌ मुंदा ॥७॥ 
गन्धोदकाभिपेक! । 


स्रापयित्वेति तोयाद्रेयेंडचेयन्ति गार्णि ऋरमात्‌ ! 


प्राप्य विश्वोद्धवा भरूतीभेवस्ति तत्समाः ऋमात्‌ ॥८॥ 


पूर्णाषेः । 


# इति गणधरपादुकास्नपनविधि: # 


री ७७एएआाओं 





खसिदहचकामिफेकः | 


बट आर 2० आए 


( १२) 
अनन्तरूप सुगुणेः समग्र कमारिभेत्तारमह् सुमन्त। | 
संस्थापये श्रीशिवतातधारं सिद्धे विचुद्ध परमान्मसूपम्‌ ॥१॥ 
३* णमों सिद्धाणं सिद्धपरमेप्रज्ञत अवतर अबतर संब्रोपट , 
आहाननम्‌। 
३* शणामो सिद्धाणं सिद्धपरमप्निन्नत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5', संस्थापनम्‌ । 
३» णमो सिद्धाणं सिद्धपरमं्रज्ञत् मम सनिदितों भव भव वषट्‌ , 
सनल्निधापनम्‌ । 
नत्वा सिद्ध विशुद्धेद्धं चिन्मात्र लोकमूर्ध्वगम्‌ । 
तदग्रे स्थापये कुम्म वार्मिः पूण हिरण्यजम ॥२॥ 
३ चतुप्कलशस्थापनप्‌ । 
गड्भादिवरपानीयेहिंमचन्दनशीतले! । 
शुद्धात्मपदारूढ खापयाम्यजप्नत्तमम ॥३॥ 
शुद्गोदकामिषेकः । 


न्‍कैलकसनन्‍्कंक्‍ल«न्‍कक-नक >मममननमक. 


ला अल अल जज की मी अप ी 


सिद्धचक्रामिषेक: । ३४५३ 


वनगन्धाक्षतपृष्पेनेवेद्रेदी पधृूषफलनिचयेः । 
चाये सिद्ध सिद्धय कमोष्टकमावनिमुक्तम्‌ ॥४॥ 


पुण्डेक्षुनालिकेरादिरस रम्येः शुभावहें! । 
शुद्धात्मपदारूद ख्ानपयाम्यजप्रुत्तमम्‌ ॥५॥ 
इक्कुरसामिषेकः । 
वनगन्धाक्षतपुष्पेनवेद्यरीपधूपफलनिचये! । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमोश्कभावनिमुक्तम्‌ ॥६॥ 


“-अधघेम्‌ । 
सवांगपु्टिदे रम्पेराज्यघोणादिसत्मिये! । 
शुद्धात्मपदारूढ स्नापयायजमुत्तमम्म्‌ ॥७॥ 
घृताभिषेकः । 
वनगन्धाक्षतपुष्पनवेद्दीपघूपफलनिचये; । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमो कमावनिमुक्तम्‌ ॥८॥ 
“-अधम | 


शुभ; स्निम्पैव रक्षीरे: श॒ुक्लध्यानोज्वलेः परे! । 
शुद्धात्मपदारूढ स्नापयाम्यजमुत्तम ॥९॥ 
दुग्धाभिषेकः | 
वनगन्धाक्षतपुष्पनवेद्यदीपधू पफलनिचय: । 
चाये सिद्ध सिद्धय कमोश्कभावनिमुक्तम ॥१०॥ 
“अघम। 
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श्३ए भंट्वरंकशुमचन्द्र-प्रंणोत॑:-« 
पृष्यपिण्डेरिवाखण्डेः स्थिरेदेधिमिरुखमः । 
शुद्धात्मपदारूढ स्नापयाम्यजह्च॑त्तमम्‌ ॥११॥ 


द्यभिषेक! । 


वनगन्धाक्षतपुष्पेनेवेद्धदीपधृपफलनिचये: । 
चाये सिद्ध सिद्धथरे कमोश्कमावनिमुक्तम्‌ ॥१२॥ 
“-अधघेम्‌ | 
लवडगेलासुकपूरचूणें! पूर्णें: सुगन्धिमिः । 
शुद्धात्मपदारूद स्नापयाम्यज॑प्रत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वोषध्यमिषेकः । 





चतुवगेरिवोजतेश्चतुष्ककलशामृतः । 
शुद्धात्मपदारूद स्नापयाम्यजप्ुत्तमम ॥ १४ ॥ 
चतु।कलशापभिपषेक! । 


_अिकिननि नमन ->रधपफमन+ राम. 


वनगन्धाक्षतपुष्पेनेंवे्दी पधूपफलनिच ये: । 
चाये सिद्ध सिद्धये कमाथ्टकमावनिभुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
“-अधेम्‌ । 
कपूरचन्दनद्रव्येव्यक्ते्गन्धोदकेः शुभ! । 
शुद्धात्मपदारूढ स्नापयाम्यजमुत्तमम ॥ १६ ॥ 
3४ नमो भगवते सिद्धाय सकलकमंप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश- 
बम्धरूपरजोमुक्ताय शान्ताय शांन्तये विश्वरूपतेय ? हां हरी हर, हों ह्टः 
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सिद्धाचक्रामिषेक: । श्धा 


जड़ डज जन जाओ न चीर 


अनाहतपराक्रमाय कमेदहनाय मम शान्ति कुरु कुछ स्वाहा | 


गन्धोदकामिषेकः । 


बनगन्धाध्षतपुष्पेनेवेद्दीपधूपफलनिचये! । 

चाये सिद्ध सिद्धये कर्मोष्टमभावनिमुक्तम्‌ ॥ १७॥ 
“अधेम्‌ 

यदह्संगितो येन याति पाप नृणां क्षणात्‌ । 

तदपेये निजे मध्न्येवतिष्ठति कथे मम | १८ ॥ 


गन्धोदकवन्दनम्‌ । 





स्‍्नापपित्वेति ये भक्‍त्या चायन्ते सिद्धनायकरम्‌ । 
इक्त्वा स्वभूपदं धक्‍्तों सुखायन्ते हितेषिण: ॥ १९ ॥ 


हत्याक्षीवादः । 





# इति सिद्धचक्राभिषेकः # 


_अमलण_»_-५ः-ह०रालनफ़ा, एमलककजाामरतया॥0, 






कालिकुण्डयन्वामिफेकः । 
(><स्छिख्ज्ब्ट ३ 
(१३) 
संसाध्याखिलकल्याणमालोहेलोद यभियम्‌ | 
कलिकुण्डमखण्डात्मामीश्टमारोपया म्यहम्‌।! १ ॥ 
अनेन आह्यनस्थापनसन्निधिकरणानि कुयांप्त्‌ 
३० ही श्री कलीं ऐं अहंन्‌ कलिकुण्डदण्डस्वामिन्‌ अतुलबल- 
वीरयपराक्रम ! अन्न आगच्छ आगच्छ, तिष्ठ तिष्ठ, अन्न मम सनिद्दितो 
भव भव संवोषद हू, फट्‌ स्वाहा । 
सत्पष्पदाम्ना प्रविराजितेन घटेन पूर्णन सपस्लवेन । 
संमड्लाय कलिकुण्डदेवपदाग्रभूमि समलड्डरोमि ॥ २ ॥ 
फेलशस्थापनम । 
शुद्धन शुद्धृृदपस्वलकूपवापी-गड्मातटाकादिसमाहतेन । 
शीतेन तोग्रेन सुगन्धिनाह भक्त्याभिषिम्चे कलिकुण्डयंत्रमू ।रे। 
फुलशस्नपनम्‌ । 
नीरेः सुगन्वेः कलमाक्षतौयेः पृष्पेदविभिवरदीपधूपेः । 
भासत्फलोधे! कलिकृण्डयंत्रं सम्पूजयामीश्फलाय मक्‍त्पा ।१। 
अष्टविधा चेनम्‌ । 





कलिकुण्डयन्त्रामिषेकः । ३५७ 
ये चोचमोचादिसदिक्षुजा ये द्राक्षारसालादिफलोड़वबा ये । 
एमी रसे। स्वेरमृतोपमानेभेक्त्या भिषिष्चे कलिकुण्डयन्त्रमू ।४। 

चो वादिरिसस्नपनम्‌ । 
नीरें) सुगन्धेः इत्यादि । 
ऐोरचनापिज्ञलपावनायुरारोग्यपृश्यादिक्ृता नराणाम्‌ । 
द्राविष्टया सघृतधारयाई मक्‍त्यामिषिश्चे कलिकुण्डयंत्रमू ॥५॥ 
घृतस्नपनम्‌ | 





नीरे! सुगन्धेरित्यादि । 
कुन्दावदातीत्पलसिन्धुवारचंद्रांशुमालाद्रवमाहसद्धि! । 
गव्येः पयोभि: किप्रु माहिपेदच भक्‍्त्याभिषिच्चे कलिकुण्डयंत्रयू ।६॥ 
दुग्धस्नपनस्‌ । 
नीरे सुगन्वेरित्यादि 
ग्राहिप्ठगन्धेन कुटारलोड्यूकाटिन्यभाजा करयुग्मकेन । 
स्निग्पेन सच्चारुतरेण दध्ना भक्‍्त्यामिषिष्चे कलिकृण्डयंत्रमू ॥७॥ 


दपिस्नपनम्‌ | 








नीरे) सुगन्धेरित्यादि । 

नीरैरमीमिवियदापगाद्यानीतैर्िमामोदिभृतालिप गे: । 

आपूरिते! कोणपरटेश्चतुमिभेक्त्याभिषिष्चे कलिझृण्डयंत्रमू ॥८॥ 
कोणघटस्नपनम्‌ । 


श्श्द कलिक्ुण्डयन्तामियेक: । 


कर 





नीरे। सुमन्वेरित्यादि । 

सहन्धवस्तत्करमिभ्रयद्धिः सन्तापहद्धिजेगतां पविश्रे! । 

गन्धोदकैगेन्धनरान्धभृड्लेभक्त्यामिषिम्वे कलिकृण्डसंत्रम्‌ ॥९॥ 
गन्धोदकस्नपनम्‌ । 

नीरे: सुगन्घेरित्यादि । 

भक्‍त्याभिषिश्चम्ति यजन्ति भकक्‍त्या ये विध्नयाते! कलिकृण्डयंत्रम्‌ | 

सुताहितज्ञामरकीर्तिनस्ते यान्त्यट्रकर्मक्षयरूपप्रुक्तिम्‌ ॥१०॥ 

हृति कलिकुएडासिपेक:ः 

समाप्त: । 





63) १५, | 
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जिन-शुत->गुरु-सिद-रत्मकय- 
स्मप्ल विधिः । 
(.>बर्कछ्ख्जबा३ 
( १४ ) 
भ्रीमन्मन्दरसुन्दरे ( ९३-१ )॥ १॥ 
श्रीपीठप्रज्ञालनं, श्रीवणेलेखनं, श्रीवर्ण प्रतिमास्थांपनं | 
इन्द्राग्न्यन्तकनेक्रतो ( ९४७-२ ) ॥ २॥ 

3» हआ करों सर्व लोकपाला: सपरिबारा आगच्छुत आगच्छत, 
निजनिजस्थाने चोपविश्य, इदं जलादिकमचेन गृद्दीध्वं ३३० भूभु वःस्वः 
स्वाहा स्वधा ।--दिक्‍्पालस्थापनम्‌ । 

आहत्य स्नपनोचितोपकरणं ( ९५-३ )॥ ३ ॥ 
--कलशस्थापनम्‌ । 

सोवणोन्‌ कलशांस्तीयेवारिपूणोन्‌ सुरेः स्तुतानू । 

सिद्धपीठे विधिन्नो5६हं स्थापयामीव वारिधीन्‌ ॥ ४ ॥ 
--कलशम्धापनम्‌ । 

सामोदे! खच्छतायेः ( ११९, १२०-११ )॥ ५॥ 

--अह्दैदिष्टि:--कलशाचेनक्म | 
अथ दिक्‍्पालाचेनम्‌ | 
पूर्वस्पां दिशि इुडलांशनिचय ( ६६-१५ )॥ ६ ॥ 


३६० जिन-प्रत-गुरु-सिद्ध-रत्नत्नय-स्नपनविधिः । 
हे इन्द्र आगच्छ आगच्छ ( २३ ) --इन्द्रदिक्पालाइाननम्‌ । 
आग्निं पालितपूर्वदक्षिणदिश ( ६७-१६ ) ॥ ७॥ 
3० अग्निदेवमाहानयामहे स्वाह्य २ । 
3शमासीन॑ सितवणभाजि ( ६८--१७ )॥ ८ ॥ 
82 यमदेवमाहानयामहे स्वाहा ३ । 
आशां दक्षिणपश्चिमां ( १९-१८ ) ॥ ९॥ 
<** नेऋत्यदेवमाहानयामहे स्वाहा ४। 
पत्निन्याश्रितदन्तिदन्त ( ७०-१९ )॥ १० ॥ 
5 वरुणदेवमाह्यानयामहे स्वाहा ४ । 
>>मेकस्यामपि पश्चिमोत्ततदिशि ( ७१-२० )॥ ११॥ 
३० पवनदेवमाह्मानयामहे साहा ६। 
इंसाघेन समूहमानमनघ ( ७१,७२-२१ ) ॥ १२ ॥ 
३४ कुबेरदेवमाहानयामहे स्वाहा ७ । 
इशाने बृषपृष्ठग गणशते ( ७२-२२ ) ॥ १३॥ 
3» इंशानदेवमाह्यानयामह स्वाहा ८ | 
तिष्ठन्ते कमठस्य निष्ठुस्तरे (७३-२३ )॥ १४ ॥ 
3» घरणोन्द्रदेवमाह्ानयामहे स्वाहा ६ । 
>शपृध्वायां दिशि सिहवाहन ( ७४-२४ ) ॥ १५॥ 
3» सोमदेवमाह्ानयामहे स्वाहा १० | 
इत्येब॑ लोकपाला ये समाहृता मयाधुना । 
निजासनेषु ते सर्वे सम्यक्तिष्ठन्तु सादरत्‌ (रम) ॥ १६ ॥ 
विध्नानिध्नन्तु निःशेषान्‌ सहायाः सन्‍्तु ते मम । 
सप्तधान्येस्तथेतेम्यां बलिं दब्यात्समाहुतिमू ॥ १७ ॥ 
पूर्णाहुतिः--इति दिक्पालचेनम । 


जिन-श्रुत-गुरु-सिद्ध-रत्नत्रय-संनपनविधि: | ३६१ 
अथ क्षेत्रपालस्नपनविधि)--- 
भोक क्षेत्रपाल ! जिनप ( २८१ )॥ १८ ॥ 
अथामिषेकई-- 
श्रीमदूमि! सुरसेनिसमरविमले! (९६-४७) ॥ १९ ॥ 
--जलेन जिनस्नपनम्‌ । 
केवलज्ञानजन्मान गणेन्द्रकथितां लिपो । 
सूरिभिः स्थापितां जेनीं वा सिञ्चे बराम्बुभिः ॥२०॥ 
--जलेन श्रुतं स्नांपयाम: । 
सर्वेक्षण्वनिजन्योयमत्यद्भु तश्र॒तश्रियः । 


गणेशस्य क्रमो तीयेपाथोमिः क्षालयाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
--जलेन महर्षि स्नापयाम: [ 


सोरम्येण परां शुद्धि धारिणा तीथेवारिणा । 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥२२)। 
“-जलेन सिद्ध' स्नापयामः । 
तीर्थेन तीय॑ शुचिनिमलेन प्रढादने हादनदु्मदेन । 
स्वात्मानमानन्दरसेन सेक्तु सितचा मि रत्त्रयम मसाइम्‌ ॥२३॥ 
--जलेन रत्नत्रयम्रभिषेचयाम:। 


अज्चामि सलिलमलयजतन्दुलफुल्लानदीपधूपफलनिवहैः । 
नमदमरभोलिमालालालितपद्कमलयुगलमहेन्तम्‌ ॥२४॥ 
--संक्तेपाष्टकम्‌ । 
रसाभिषेक--- 
सेस्निग्पनेवनालिकेग्फलनराप्रादिजातस्तथा 
पुण्देक्ष्वादिसमुर्धवेंश्च शुरुभिः पापापहेरञ्जसा | 
है १--गजोछ्रुशक्ृतामिपेके इत्तुरसाभिषेकम्य यः पाठो नोपलब्धः पूर्व 
स एब इति भाति। 
४६ 


3६३ जिन-अ्रत-गुरु-सिद्ध-रत्नत्रय-स्नपनविधिः । 
पीयूषद्रवसश्रिमेवेररसेः सब्ब्ानसम्प्राप्तये 
सुस्वादेरमलेरले जिनविश्ञ मकत्यानघे स्नापये ॥२५॥ 

--इचछ्ुरसेन जिनमभिषेचयाम: । 
सद्य)पीलितपुण्डेक्षुप्रकाण्डरसधारया । 
जेनीं समरसं लिप्सुरमिपिज्चामि भारतीम्‌ ॥ २६ ॥ 
--इछुरसेन श्रतं स्नापयामः । 
पुरुदेवाञ्जलो क्षिप्त अयसेश्षुरसं हसन्‌ । 
पुनालिक्षुसों विश्व गणनाथपदापितः ॥ २७ ॥ 
“-इक्षुरसेन महर्षि स्नापयाम: । 
खर्जूराप्रादिजातेन रसेन मलहारिणा | 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्पहम्‌।। २८ ॥ 
--इक्ुस्सेन सिद्ध स्नापयाम: । 
असक्तमध्यात्मदशां समभ्रीचलाचलापांगरसं पिपासु। | 
रलत्रय तत्क्षणपीलितेक्षु रसोरुधाराभिरहं सुनोभि ॥२९ ॥ 
--इक्ुरसेन रज्नत्रयं स्‍्नापयाम: । 
अज्चाप्ति ( इत्यादिनाध्यम ) 
घृतामिषेक--- 
दण्डीभूततडिद्गुणप्रगुणया ( ९७-५ ) ॥ ३० ॥ 
--घूनेन जिनमभिपेचयाम: । 
निश्मनासिकापेयतप्तममोभसर्पिषा । 
स्नापयाति जगलकभ्ष्मीस्नेहिनीं भगवद्गिरम्‌ ॥ ३१॥ 
“-चृतन श्रतं स्‍्नापयामः ।! 
भकक्‍्त्या दय्ंगवीनेन हथनायुष्यचक्रिणा । 
गणभूच्चरणो पुण्यों पुण्यायापचराम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“घरृतेन महर्षि स्‍्नापयास।) । 


जिन-श्रुव-गुरु-सि-द्धरत्नत्रय-स्तपदविधि: । ३६३ 
दाहोत्तीणेसणोमाकारया घृतधारया । 
स्व॒मावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ रे३ ॥ 
--धृतेन सिद्ध' स्नापयाम: । 
सद्धर्मपीयूषरसेन काम मकतात्मनां स्नेहयितुं मनांसि। 
हथेन सहरशशनबोधबृत्तं देयगवीनेन प्रुदामिषिज्चे ॥ ३४ ॥ 
“-घृतेन रत्नत्रयं स्नापयाम: । 


अज्चामि-- | 
दुग्धाभिषेक/-- 
माला तीथेकृतः स्वयंवरविधों ( ९८-६ )॥ ३५ ॥ 
--दुग्धन जिन स्नापयामः । 
रसायनेन पीयूषस्पर्थिनाभिपुणोम्यहम्‌ । 


गोक्षीरेण सवर्णन जिनवाणीं स्वसिद्धये ॥ २६ ॥ 
--दुग्धेन श्रतं स्‍्नापयाम: । 
पवित्रेण पवित्राणामग्रण्या मुक्तिशमेणे । 
प्रसादयामि दुग्धेन पादुके गणघारिणः ॥ २७॥ 
--दुग्धेन मदिर्षि स्नापयाम: । 
दुग्घेन शुअ्रवर्णन सुस्नेहेन विराजिना । 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्पहम्‌ ॥ रे८ ॥ 
“-दुग्धेन सिद्ध' स्नापयास:। 
धरममामरोवीरुदरोहणेन दयारसेनाद्रेयितु स्वचेतः । 
धारोष्णमगोक्षीरभरेण भकत्या रलत्रयस्य-स्नपन करोमि ॥३९॥ 
--दुग्घेन रत्नत्रय[स्नापयाम: । 
अचामि-- । 
दध्यभिषेकः-- 
शुक्रृध्यानमिद समृद्धमथवा ( ९८-७ ) ॥ ४० ॥ 
“-दृष्ता जिन॑ स्नापयाम: । 


३६४ 


के के के पे शनप 


जिन-अत-गुरु-सिद्ध-रत्नत्रय-स्नपनविधि:ः । 
हिमपिण्डसपिण्डेन रुच्येन स्नेहशालिना । 
दध्ता रोचिष्णुना सिज्चे जिनवाच रुचिप्रदाम्‌ ॥ ४१॥ 
--दध्ना श्रुतं स्‍्नापयामः । 
जगतां मद्जलस्पोच्चेमेछलाय गणेशिनः । 
मड़लो मड़लेनांही दध्ना संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
--दध्ना महर्पि स्नापयाम: । 
मनोवाककायशुद्धय थे दरध्ननं हिमपाण्डुना | 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्पहम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
“--दृध्ना सिद्ध' स्नापयाम: । 
रत्नत्रय मक्तिस्सामतेन स्वचित्तमावजेमितु घनेन । 
दध्नाभिषिज्चे हरिशंखनाभिसनाभिनाह स्वकरोद्धृतेन ॥४४॥ 
-+रेंध्ना रत्नन्न्यं स्नापयाम: | 
अज्चामि-- | 
उद्वतेनमू-- 
हृधोद्तेनकल्झचूणनिवहेः: स्नेहापनोद तनो- 
वेणे|उ्येविविध! फलेश्च सलिलेः कृत्वावतारक्रियाम्‌ । 
“-सर्वेषिधेन जिनस्योंद्रतेनं करोमि ( ६६-८) 
केकोलादिमहादव्यः प्लाक्षादिक्ाथसंयुतैः | 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापयाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
--सर्वोषधेन सिद्ध' संस्नापयाम: । 
चतुःकलशाभिषेकः 
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१--अस्मादग्रे श्रतमहूर्पिस्नपनपाठः पुस्तक नोपलब्धः | 
२--अस्मादग्रे रत्नत्रयम्नपनपाठो5पि नोपलब्ध: | 


जिन-श्रुत-गुर-सिद्ध-रत्नत्रय-स्नपनविधि: । श्श्थ 
सम्पूर्ण: सहृदुद्ध॒तेमेलघराकारेश्चतुमिपेटै-- 
रम्मःपूरितदिद्यपुखरेमिषव कुमेस्त्रिलोकीपते! ॥ ४६॥ 
( ६६-८ ) 
--कलशेन जिन स्नापयाम: | 
विचित्रसुरमिद्रव्यवासितोद कपूरिते । 
सोवर्ण: कलशेजेनीं गिरमाप्लावयेउ्ज्जसा ॥ ४७॥ 
“-कलशन श्रुते स्नापयाम: । 
सुवर्णकुम्ममृुखोदगीणें: सोरभ्यव्याप्रदिद्यमुख! । 
तीर्थोंदरकेगेणन्द्रस्य ्रमावाप्लावयेडज्लसा ॥ ४८ ॥ 
--कलशेन महर्पि' स्नापयाम: | 
नानातीर्थोंदकापूएँं: कल्याणकलशबर। । 
स्वभावपदमापन्ने सिद्ध संस्तापयाम्पहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
--कलशेन सिद्धं स्नापयाम:। 
तीर्थोदकेराशुसुगन्धदिव्यद्रव्यादिवासः परिपूरितेन । 
आप्लावये कुम्मचतुष्टयेन रत्नत्रये शमेसमद्धिसिद्धघ ॥५०॥ 
->कलशेन रत्नत्रयं स्नापयाम: | 
अज्चामि सलिल-- | 
गन्धोदकभिषेक)-- 
कपूरोल्णसान्द्रचन्दनरस ( १०२--९ ) ॥ ५१॥ 
“-गन्धोदकेन जिन स्नापयाम: । 
मिलद्श्रमोच्छलत्स्वच्छसीकराकीणदिग्दिवा । 
गन्धोदकेन वारदेवीं जेनीं सिष्चाम्यह मुदा ॥ ५२ ॥ 
--गन्धोदकेन श्रुतं स्नापयासः । 
जगत्तापदहरणोथेः सोरभ्याकुलितालिना । 
प्रीत्या गन्धोदकेनाहम॒क्षामि गणिनां क्रमों ॥ ५३ ॥ 


--गन्धोदकेन महर्षि स्नापयामः । 


३६६ जिन-भ्रत-सुरु-सिद्ध-रत्नत्रय-स्नपतविधि: । 
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गन्धोदकेन छ्ुचिना प्न्धद्रव्येश वासिना | 
स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्नापब्ाम्पहम || ५४ ॥ 
--गन्धोदकेन सिद्ध स्नापयाम:ः । 
दिग्मेंडले वासयिंतु निलिम्पवगेस्य विस्मारयितु स्वशेकः । 
गन्धोदकेनामिषृणोमि रत्नत्रयाय रत्नत्रयममबसाहम्‌ | ५५॥ 
“-गन्धोदकेन रत्नत्रयं स्‍्नापयाम: । 
अड्चामि-- | 
स्नानानन्तरमहेतः स्वय्मपि ( १०१--१० ) ॥ ५६ ॥ 
--स्नानानब्तरोपस्कार: । 
अभिषिष्येति येडचेन्ति जलाध्ार्जिनमारतीम । 
ते भजन्ति श्रियं कीर्तिद्योतिताशाधरां पराम्‌ ।! ५७ ॥ 
“-श्रतस्नपना पे : | 
ये सिद्धाय ददत्यधे छुद्धभावेन भाविता! 
सब्छिवाशाधरसड़कीतियात्रा भव॒न्ति ते || ५८ ॥ 
--सिद्धस्नपनाघेः | 
एवं विधायाभिषव जलाये रत्नत्रय येड्टमिरचयनित । 
ते भ्ुक्तशमो म्युदया भजस्ते मुक्ति शिवाशाधरपूज्यपादा:५९॥ 
अ्ल्यत्नत्रयस्न पनाधोस्त्रय. । 


हति जिन-श्रुत-गुरुवसिद्ध-रत्वत्रय-स्नपतविधानक्रमे क्ततिधिः समाप्तः | 
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१-- अस्मादम महर्दिस्तपतार्धण भाव्यम्‌ । 






॥॥ 


० 


माषापंचाछतामिफ्कपा्े । 
(.<<२ीरू->>ढा३ 
(१४) 


3० हीं श्रीं क्षी भू: स्वाहा-प्रस्तावनपुष्पाक्नलि: | 

8० सवज्ञ भ्यः सर्वलोकनाथेभ्यो धर्मतीर्थकरेभ्य: शान्तिनाथ्रेभ्यः 
परमशुद्ध भ्यो नमः समस्ततीर्थोदकपरिषेचनेन अभिषवभुवः शुद्धि 
करोमि स्थाह। । 

3» क्षी दर्भवणाग्निं प्रज्वालयामि स्वाहा । 

3> ह्वी अहँ ज्ञानोद्रोताय नमः प्रज्वालितदर्भाग्निना भूमिशुद्धि 
करामि स्वाहा । 

3 ही श्री क्षी भूः एऐशान्यां दिशि षष्ठिसदल्तलनागशुद्धां भूमि 
सन्तपयामि स्वाहा । 

४० हीं अह आग्नेयायां दिशि क्षेत्रपालं सन्‍्तपंयामि स्वाहा । 

४ हीं हूं दपमथनाय, भूमी नवदर्भान्‌ स्थापयामि स्वाद्दा | ततो 
भूमेरष्टविधाचेन कुयांत्‌ । 

3» हीं अह' नीरजसे स्वांहा (जलं), ** हीं अह्द शीलगन्धाय 
स्वाहा (गन्धं), 3० ही अह अक्षताय स्वाहा (अक्षतं), ** हीं अर्द विम- 
लाय स्वाह्या (पुष्प), ४० हीं अर्ह परमसिद्धाय स्वाहा (नेवेयं), 3० ह्वों अर 


ै--अस्मिन्‌ पाठे मंत्रा: प्रायः सफलकीरतिविरचितत्रिबर्णा- 
चारात्संयोजिता: । 


शई८ भाषापंचासताभिषेकपांठ । 
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जझ्ानोद्योताय स्वाहा (दीपं), ७० हीं अहँ श्रतधूपाय स्वाह्य (धूप), ४० हॉठीं 
अह अभीट्टफलदाय स्वाह्या (फलं)। 
तद्नन्तरं इन्द्र: स्व॑ भूषणैभू पयेत-- 
$० हीं है सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रात्मकं सौवर्ण यज्ञोपवीत॑ रजत- 
मयमुत्तरीयं च संधारयामि स्वाहा । 
३» हीं ई मुद्रिका-कंकण-अंगद-कंठमाला-कुस्डल-पट्-मुकुटानि 
ब्रतगुणशीलभूतानि सन्धारयामि स्वाहा । 
भ्रीजिनवर चौवीस वर, कुनयध्वान्त हर भान । 
अमितवीय दृगवोध सुख-युत तिष्ठो इृह थान॥ १ ॥ 
गिरीश शीस पांडपें शचीस ईश थापियों 
महोत्सवो अनन्दकंदको से तहां कियो । 
हमें सो शक्ति नाहिं व्यक्त देखि हेतु आपना 
यहां करें जिनेन्द्रचन्द्र की सुर्बित्र थापना ॥ २॥ 
३» ही अह चूम ठ ठ पीठ स्थापयामि स्वाहा | 
३» हां ही हं हो हु: नमाउहते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन पीठ- 
प्रज्ञालनं करोमि स्वाहा ! 
३० हीं है दपमथनाय श्रीपीठ नवदभात्निक्षिपामि स्वाहा 
3 ड्ली ह॑ं सम्यादर्शनज्ञानचारित्राय पीठाचनं करोमि स्वाहा । 
३ हीं हे श्रीपीठ श्रीलेखनं करामि स्वाहा । 
3० हीं ह थात्रे घपट ओपादस्पशन करोमि स्वाहा । 
३* हीं हू यत्रस्थ प्रतिमासिपेकपीठं स्थापयामि स्वाहा । 
3 ही श्री क्वी ए हैं दम ठं मम सवशान्ति कु कुरु श्रीपीठे 


प्रतिमां स्थापयामि स्वाहा | 
उ हो श्री क्री एं अहेन एहि एहि संवोपट नमोईत स्वाहा। 


इस्यनेन गन्धाक्षतपुष्पाज्ञलि क्षिपेतू--इदं आह्वाननम्‌ । 


भाषापंचासतासिषेकपाठ । ३६६ 

३० हीं श्री क्री एं अहन अन्न तिध्ठ तिष्ठ 5: 5: नमो5हेते स्वाहा । 
इत्यनेन गन्धाक्षतपुष्पाश्नलि जिनपादयोनिक्तिप्य श्रीपादी स्शेत्‌--इवं 
स्थापनं । 

३० हीं श्री क्री एं अहन्‌ मम सबन्रिहितों भव भव बषद्‌ नमोददेते 
स्वाहा । इत्यनेन मी वीं हैं सः सबोजां सुरभिमुद्रां प्रद्शयेत्‌--इदं 
सन्निधोकरणं । 

3>ह्वी हूं म॑ वं हु! प:ह असि आ उ सा नमः परसेप्निमुद्रां 
द््शयामि स्वाहा । 

5 नमो हैं ऐं ही की हं अददन्‌ इदं पाद्य मृहाण २ नमोउद्देते 
स्वाद्दा । 

3० हं। हूँ भी च्वीव॑ं म॑ हूं सं त॑ पं द्वां द्रीं आचमनक्रियां 
कारयामि स्वाहा । 

3 हीं क्रों प्रशस्तवर्णसवलक्षणसम्पूर्णस्वायुधवाहनवधूचिद्- 
सपरिवारा इन्द्राग्न्यन्तकनऋतवरुणव/युकुवरराघधरणोंन्द्रचन्द्रा आग- 
च्छत आगच्छत मंबोपदट्‌ , तिपछ्त तिठत 5: 5:, मम सन्निहिता 
भवत भवत वप्ट-इदं जल्ञागचन युह्दीवव॑गरह्दीव्व॑ ३० भूभ वःस्वः 
स्वाद स्वधा । 

कनकमणिमय कुम्भ सुदावने, हरि सुछीर भरे अति पावने । 
हम सुवासित नीर यहां भर, जगतपावन पांय तरें घरें ॥३॥ 

३० ही हूं स्वस्तये चतुः:कोणफलशान्‌ स्थापयामि स्वाहा । 

8४० ही ६ नत्राय संवौपट कलशाचन करोमि स्वाहा । 

3“ हुं स्वस्तयें पूर्णंकलशोइरणं करोमि स्वाहा । 

शुद्घोपयोगसमान अ्रमहर परम सोरभ पावनों 

आक्ृष्ट भृद्डसमूह गंगसमुद्भधबो अतिपावनो । 

मणिक्नककुम्म निसुम्भकिस्विष विभलशीतल भरि घरों । 

श्रम-स्वेद-मल निरवार जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥४॥ 
घछ 


३७० भाषापंचासताभिषेकपाठ । 
$* नमो हैं ऐं श्री हों क्री है गन्धवुष्पामोदिषावनती्यजलैभेग- 
बतोउहेतो5भिषयरणं करोमि नमोहेते स्वाहा । 
अतिमधघुर जिनधुनि सम सुप्राणित प्राणिवंग सुभावसों, 
बुधचित्तसम दरिचित्त नित्त सुमिष्ट इृष्ट सुभावसों। 
तत्काल इश्ुसप्रुत्थ प्राशुक रतनकुम्भविषें मरों, 
यमत्रास तापनिवार जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥५॥ 
5 नमो हैं ऐं श्री हीं क्री है गन्धपुष्पामोदिपवित्र-इ्तुरसैमेगवन 
तौरहेतो5भिषवर्ण करोमि नमो5हेते स्वाहा । 
निश्पक्षिप्रसुवर्णमददमनीय ज्यो विधि जैन की, 
आयुप्रदा बलबुद्धिदा रक्षा सु यों जिय जैन की । 
तत्काल मन्थित क्षीर उत्यित प्राज्य मणि झारी भरों 
दीजे अतुलबल मोहि जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥६॥ 
5* नमो हूं ऐं श्री ही कीं है पावनहैयद्भवीनेभ गवतो5ह्टेतो5मिष- 
बणं करोमि नमो5हते स्वाहा । 
शरदअशुभ्र सुहाटकटद्युति सुरभि पावन सोहनो, 
क्लीवत्वहर बलधरन पूरन पयस कल मनमोहनों । 
कृतउष्ण गोथनतें समाहृत घट जटितमणिमें भरों, 
दुबेलदशा मो मेट जिनत्रय धार दे पांयनि परों ॥७॥ 
३» नमो हैं ऐं श्री हों क्री हैँ पावनक्षीरेभगवताउह्देतोंउइमिपवरं 
करोमि नमो5हंते स्वाहा । 
वर विशदजेनाचाये ज्यों मधुरास्लककेशता धरें, 
शुचिकर रसिक मंथन विमंथन नेह दोनों अनुसरें। 
गोदधि सुम्रणिभृंगार पूरन लायकर आगें घरों, 
दुखदोष कोषनिवार जिन त्रय धार दे पांयनि परों ॥८॥ 


भाषाप॑चासतामिषेकपाठ । १७१ 
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3» नमो हैं ऐं श्रीं हीं क्वों हैँ विशुद्धदृधिभिभंगवतो5हतो 5भिषवर 
करोमि नमो5हते स्वाहा । 


5# हीं को समस्तनीराजनद्रव्येनीराजनं करोमि दुरतिमस्माक- 

मपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । 
सर्वोषधी मिलायके भरि कंचन भृद्भार 
जजों चरण त्रय धार दे सार तार भवतार ॥९॥ 

3० नमो ई ऐं श्रों हीं की है कपायरसै--भंगवतो5हतो5मिषवर 
करोमि नमो5इते स्वाद्दा । 

झतुःकोणकलशामिषेक/--- 

३ नमो हू ऐं श्रीं ही कीं हैँ चतु:फोणकलरौभगवतो5हेतो 5भिषवं 
करोमि नमो 5हंते स्वाद । 

ग्न्धोदका मिषेक--- 

3# नमो5हंते भगवते ग्रक्षीणाशेषदोपकल्मपाय दिव्यतेजोमूतये, 
नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय स्वविष्नप्रणाशनाय सबेरोगापस्त्यु- 
विनाशनाय सबंपरकृतज्लुद्रोपद्रवविनाशनाय सवेश्यामडामरविनाशनाय 
३० हां हीं ह हों ह: अहदन्‌ असि आ उ सा नमः मम॒ स्वशान्ति कुर, 
मम सबतुष्टि कुरु, मम॒ सपुष्टि कुरु स्वाहा ध्वधा । 


8 
सम्पूण:। 


है 
ही # 
70 है च/ 
(5 हि 
६ 
पाई रा 
जगत आप 


गणमभव्रमदन्‍्तयथितस्य महामफकरय 
इन्द्रश्तमीवामदकक्रिचिता फंजिका ॥ 
९(.><कछ्िससऋा ३ 
सिद्धि! । 
पे० पं० 


१--१, आनम्याहन्तमादी--अमभिपेकप्रारंभादों जिनेश्वरं प्रणम्य । 
विहितस्नानशुद्ध:--प्रतिप्ठायामिन्द्रलज्ञण॒प्रतिपदनचतुथ- 
परिच्छेदे प्रोक्ततरद्रिहितस्नानक्रमेण 
शुद्ध: पविन्नीकृतविग्रह: । 
$ * जिनपतीत्यादि-- जिनेन्द्रस्नानतयेरप्यात्ताप्ता शुद्धियंन, 
इत्यनेन तत्नाप्युक्तवन्मन्त्रस्नानेन चाप्ता 
शुद्धियन स तथोक्त: । 
» है, आचस्य-- तग्रैव मंत्राचमन ऊंत्वा | 
१--६-२, छुधजुत्येत्यादि-- प्रतिप्ठाविधानाप्टम्रपरिच्छेदोक्तवदूबुधे: 
प्रणीतां सकलक्रियां च कृत्वा । 
७, चरममहीत्यादि 
( यजनेत्यादि )-प्रतिष्ठायां. तीर्थोदकादानविधानीयषष्ठ 
परिच्छेदोक्तबत्पवित्रतायां मुभी, जलागर8- 
विधाचनं च स्नानद्रव्यशुद्धि च॑ गन्धा- 
क्षतासेचितरोपितपात्रशुद्धि/ च_तत्र 
चाष्टमपरिच्छेदोक्तवद्ृहनशोषणादिविधा- 
नन बहिरन्तरज्लात्मशुद्धि च कृत्वा । 


4) 


पंजिका | ३७३ 
१-+, (महामहं-- महापूजाविधान प्रारभेड्ह, इति सम्बन्धः 
१४--१, भ्रीमान--सौधमांयैर्बिरचितशोभाविशेषलक्षणा श्रीयस्थासौ 

श्रीमान्‌ जिनानां विधिरिति सम्बन्ध: 

१४-- २, अमितभुजगमितै;--अमिता विक्रियाविशेषादसंख्याता भुजा- 

स्ताभिगमिते: हस्ताहम्तिकय प्रापितेः 

१४--३, योधभ्यधायि--यो विधिरुक्तः । 

१४--४, प्रस्तूयते--प्रारभ्यते । 

१४--४, प्रकृतपरिकर:--अत्रामिषेकयोग्यैद्रव्ये: । 

१४--६, अश्व फेत्यादि--अ श्र कपा आकाशसपर्शिनः अश्रविश्रमात्य- 
अ्रसरशा: कूटकोटय: कूटानां शिखराणां 
कोटयः पिनद्धा आरोपिता वितता विस्तोणों 
विधूयमाना वातान्दोलिता विविधा मातज्ञ- 
सिंहदृपभाद्य नानासद्गुपैबिचित्रितत्वाहहु प्र- 
कारा ध्वजराजयों ध्वजानां ,पंक्तयस्तैर्विरा- 
जमानस्य । 

१४-९४, भष्यीकृतमद्दामेरुतया--मध्यीकृत इव प्राज्नणस्य सोन्नतभूमि- 
भागसध्ये स्थापित इव मेरुस्तस्य 
भावों महामेरुता तया मध्यीकृत- 
महामेरुतया सहिते इत्याध्याहायेम्‌ , 
तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपोपमाने !;प्राइणे 
प्रस्तावनाय पुष्पाणि निक्षिपेदिति 
सम्बन्ध: । 

+ पुनामि--पवित्रीकरोमि । 
+ भहन्महमददों--जिनयक्षभूमि। 


इक इन्द्रश्ेवासदेकविरचिता-- 
१४--२०, इरिद्धागे--दिग्भागे । 
१६--१, मातरिस्थेति--मातरिस्वा पवनस्तस्य दिग्भागं । 
१६--४, अक्षणवीक्षएं--अन्यूनं वीक्षणमवलोन यत्र अनवरवालोकने 
तृप्तिजनकमित्यथ: । 
१६--५, विधित्सुः--कतु मिच्छु: इति । 
+ अहेन्महामइम्दी - जिनाभिषेकभूमि । 
१६--८, विदधे--एतैरुक्ताप्टप्रकारेधेरयामि पूजयामीत्यथ: । 
१६--२२, दुकूलान्तरीयोत्तरीयः--श्लक्ष्णवश्नमुत्तरीयं परिधान चोत्त- 


रीयं. विद्यते यस्यासाबेवंभूतो5हं 
भवामि । 


१७--१३, करधाणि-अतिशयेन करोमि । 
१७--१३, मुद्विकां-सुद्रामिव मुद्रिकां | 
१७--१५, स्प्रष्दुकामे--स्पर्शितु' कामो यस्य । 
१७-१५, पषमानेत्यादि--पवमानात्पव [मा] नाज्वलता आन्दोलिताः । 
+ शालिनिकरेत्यादि--शालीनां निकरे: समूद्देः । 
+ समास्तरणेन--प्रस्तारविशेषेण कल्याणेषु मनोहरेपु। 
+ गर्भवद्त्यादि-गर्भकल्याणमिषवसदशा धरणो तस्याः 
कोणषु वेरत्रानि विविधानि रब्रानि । 
१--आुष्कदर्भपूलानां ज्वाज्याम्येपपावकः । 
तेनाग्निना पुनाम्भेनामहेन्महमहदीरुहं ” --पूजाभावे 
एवं विधः पाठ: । 
+ शच्सोवम्‌--द्रवी भूतं, 
+ कतमलदमके:--साल्यक्षते: । 
+ गिरिशिखरस्य--गिरिप्रथानस्य । 
+ तिरीडश्रियं--मुकुटश्रियं । 


+ लम्पकों (-समाश्रयं । 


पंजिका । ३७ 
१७--२२, मैव भावादतां सा--न वियते सा स्नानेच्छा भांवध तां भाव- 
पूजायोग्यानां जिनानां | 
१७-२३, श्रद्धालु:--यद्यपि सा न विद्यते तथाप्यहं द्रव्यपूजां समाश्रित्य 


श्रद्धावान । 
१७--र३, स्तापनाया[--स्नपन स्तापना तस्‍्यां | 


१७--२३, विद्वितमति;--विहिता प्रवृत्ता मतियस्य | 
१८--२, आरोदामि--आरोहणवलानं करोमि । 


१८--२, ड्यदित्यादि--उद्यमानत्तेश्: ? गंभीरो ध्यनिस्तेन ध्वनितानि 
दिशास्थानकानि दिशास्यानि दिग्वदनानि 


यत्र पीठे । 
१८--७, (निष्टप्तकांचनमयं)--निष्टप्तं अतितप्तशुद्धसुवणेमय | 
१८६--७, मुहुः-- बारवारं । 


१८--७, श्रात्मयोने:--स्वयंभुवः 
१८--६, अध्यासनातू--उपवेशनसमात्रयात्‌। 
+ एप:--विद्यमान: प्रवतेमानो विधिरित्यथ्थ: 
१८--१०, एतच्छुल्ात--पीठप्रत्तालनमिपेण । 
१८--१०, परिमाष्ठु कामः--प्रक्ञालयितुकामः 
+ दैरण्यगर्भे--हिरण्यस्य भावों हैरण्यं तदू्‌गर्भ यस्य अथवा 
हैरण्यानि रत्तानि गर्भ यस्य तस्मिन्‌ । 
+ विविधेन्द्रवापे-पंचरत्नप्र भचेन्द्रचापं यस्य तस्मिन्‌ | 
१८--२१, यः भीमदैरित्यादि--इत्येतस्याष्रकस्य विषमपद्प्रख्यापन प्र- 
तिष्ठायां विहितत्वादत्र न प्रतिपायते | 
१८--१७, अख्ृतभुजः--सोधर्माणा देवाः 
” ुकछत्रिमं--जिनविंबं। 
१६--१६, भावे--मनसि । 
?.. झावाईतः--भावपूजायोग्यस्थ परमेश्वरस्य बिम्बं स्नापयेयुरिति 
सम्बन्ध: | 


३७६ इन्द्रशीवामदेवविरचितां-* 
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१८--१६, भवभयभिद्या--भवेषु भयं तस्य भियताया हेत्वर्थ ठृतीया- 
निर्देशः भवभयभेदनहेतो रित्यथे: 
? भाक्तिक:--अहं भाक्तिक: 
स्थवीयसि--स्थिरतरे निश्चले इत्यथ:ः 
१८--१६, सद्भावस्थापनेत्यादि--जिनब्ििम्ब॑ पीठे स्थाप्य यत्यूजनं 
क्रियते सद्भावस्थापना तस्यामहंत्मति- 


बिम्बस्य या विधिस्तेन 
१६--१४, श्रीकाम:--अहमभिषेककता मुक्तिश्रीप्राप्ुकाम:  अष्ट- 
विधाचेनायां 
२१--१०, शशिकास्तेत्यांदि--चन्द्रकान्तर्फटिकखंडेरिव निमेलैः दया 
झुरेरिव पुष्पादुरेरिव 


२२--३, हिमहरीत्यादि--हिमवत्सीतलो हरिचंदनादियोगकाश्न ते तुरु- 
प्काश्व नुरुष्कद्शीया वरशकरया सह अभि- 
भूता अभिसमन्तात्‌ संजातास्प: 

२२--४. धूपितकाष्ठैः--स्व॒कीयामोदिवांसिता दिशा ये: । 

प्रअथस्तुतों ! 
अशेष मुख:--निवशयाणि कर्माणि मुप्णाति विनाशयतीत्येवं- 
शीलः ़ 
लद॒मीघाम--केव लज्ञानादिल स्मीस्तस्या धाम स्थान 
भवाध्वजेत्यादि--भवः संसारस्तस्याध्वा मार्गस्तत्र जातश्रम- 
हरणे छायादुमः 
अथ लोकपालेषु-- 
कैलाससैलेत्यादि--क्रेलासपर्वतसमानोत्तुंमा. कायघटना 
संस्थानं यस्य तं । दीग्रसुवर्शस्य घन- 
घटिता घंटाश्व गले ग्रीवायां घंटिकाजालं 


पंजिका | ३५४७ 
घ कक्षासु नक्षत्रमालाखंडेमेंडन॑ च अयो- 
गश्न एतैरलंकरणैमणिडितस्वं 
२३--६, फोमलमणाल्तेत्यदि--कोमलकमलवद्धबलानां.. चतुर्णा 
दन्‍्तानाभन्तेषु कानता मनोहरा: कमला- 
करास्तेपु कमलदलान्येव रघ्भास्तेषु 
रचितं संगीतक तू्यत्रयं यस्य त॑ ऐरा- 
बणं 
२३--११, उदच्योतयन्तं--प्रकाशयन्तं । अथ तस्य लोकपालस्याज्लस्थिति- 
पंचभूतानां मध्य यत्तेजोनाम भूत॑ तस्याधिपतये 
स्वाहा, यद्वायुसंज़्क॑ 'भूत॑' तस्याधिपतये अनि- 
लाय स्वाहा, यद्इसंज्ञ ? भूतं तस्याधिपतये वरु- 
णाय स्वाहा, यदाकाशात्मक भूत॑ तस्थाधिपतये 
सोमाय स्वाहा, यत्पृथिवीसंज्ञकं भूतं तस्याधिप- 
तये प्रजापतये इन्द्राय स्वाहा, एबमुत्तरत्रापि 
२३--२३, बच अरित्यादि--कपिले अ्रुवी च स्मश्नू चकेश्यं केश- 
समूहभूत्तरते विलोललोचनाभ्यां च बिभी- 
षणु भयजनक 
२३--२७, भामास्यमानं--भा प्रभा तया भासमान:ः 
२३--२७, भीषणेत्यादि--भोषणा भयानका अनीला अवलोकयितुम- 
शक्या मूर्तियेस्य । 
२३--२८, भास्वद्धालोइ5पि--आदित्यप्रभाया अभिभवात्‌ , यदूभवं 
तद्भावयन्तं उत्पादयन्तं, ज्वलन्तं-दोप्तं 
२४--१, बस्तारूढ़ --छागारूद' 
२४--२, स्वाहानाथं--स्वाहान/म देवी तस्या नाथं अथवा स्वाह्शब्देन 
४्ण 


शक इन्द्रश्नीवामदेषविरचिता--- 
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सबेस्य देवसमूहस्य यत्‌ हवन तस्य प्राहकत्वान्ना् 
प्रधानमित्यथः 

२४--१३, समुज्ज भितः--उच्छलितः 

२४-०१४, पुष्करध्यान:--वाद्यविशेषध्वनिः 

२४--१४, साध्वसं--भयं । 

२४--१४, सामासादितित्यादि--समासादितयाश्रितमन्तकान्तिक॑ स्व- 
स्वामि यससामीप॑ं येन, प्रतिपक्षससा- 
नकक्षसमीक्षयेव अवलोकनयेव 
विषाणाग्र॑ शृज्ञामं, ज्योतिर्षिमान- 

समितिः समूहो येन। 

२४--१६, भप्रतिमादिषेत्यादि--प्रतिमहिषरुषेब प्रतिमहिषस्य सममहिषस्य 
क्रोधेनेव शृत्कारा एव वातास्तेः सश्वद्धतं 
जीमूतसंघातं मेघसमूहो यस्मात्‌ । 

२३४०-१८, मांदिषवरं--महिपग्रधानं 

२४--२०, माषकुल्माषधर्ण -अर्धश्विन्ना मापास्तद्वदर्णों यस्य तं धूम्र- 
वर्ण इत्यथः 

२४--२१. छाययामा--छाया नाम देवी तया सहित ३ 

२५--१, अन्तकान्तिकसमुपस्थितं-यमसमीपनेऋ त्यदिग्भागं॑ समा- 
भ्ितं येन । 

२१५- १, मीमाषेत्यादि--मपी च मायाश्रज्ञाराश्थ मषीमाषान्नारका इव 

रूक्शुष्कवृक्षाकार इव । 

२५--२, विकृतदेहं--विरूपदेहं। 

२४--२, रक्ोवाहनं--इटग्विधरक्षोबाहनारूद । 

२५--३, मास्वद्धर्मत्यादि--भास्वत्शोभमानहेममुकुटाग्रे घटिता रचिता 
रत्नग्रभा तस्या भारेण समूद्देन उद्धिन्ना 
विघटिता घना निबिडा आत्मनः स्वस्थ 


पंजिका। श्र 
खिल ? वाहनस्थ च तनुच्छाया तमः 
संदृतिदेहस्य कृष्णतैव तमः समूहो येन 
२५--४, ददेतीत्यादि--द्ेतिब्रातस्य शस्त्रसंघांतमध्ये विधीतः प्रशस्तो 


मुद्गरः करे यस्य त॑ 
२४--६, नैऋत्य--हे नेऋ त्य त्वां भक्‍त्या समाहानये आदरेश असंयत- 
सम्यग्टृष्टित्वायथा २ ७ ७ ०० ७ ८५ 0००० ००० ह] 
२६५०- या विराजमान भुवनधनदं । 


२६--१२, घनपूर्वया--धनदाहया । 
२६--१३, घनदनिनदं--धनद इति निनदः शब्दों यस्य । 
२६-१३, भक्‍त्या-आदरेण, ७ । 
२६--१६ समुक्त गेत्यादि--समृत्तंगे दीर्घ संगत अन्योग्यं ,समाने तरक्ले 
मुदंकुरे तरंग इवेषद्क्े श्टगे यस्य। 
» . थौतेत्यादि--धौतकलधौतस्य शुद्धसुवरंस्य वितता प्रशस्ता 
अश्वत्थपत्राणां माला तया मण्डितं मस्तक यस्य | 
२६---१८, खाक्षादुरबूधभ-- लिन लिन न ने न ननन कप 
२६--२१, भवानीघवं--पावतीभतारं । 
२६--२२, भबं--इश्वरं भुवननायकं--लोकपालं ८ । 
२७--१ छुरवारणेत्यादि--सुरगजस्य चरणतलमिव प्रथुलं स्थूलं प्रश्ठ- 
भागं तेनाभिरामं प्रष्ठ॑ प्रधान । 
२७--२, !अशेषेत्यादि- समस्तधराया भारधरणे .या श्रतिः श्रवरं 
लोकोक्तिस्तस्यां श्रेष्ठ॑ प्रसिद्ध । 
२७-४, फरणामणीत्यादि---फणशायां फटायां मणिगणा रत्नखमूहा- 
स्तैरुज्वलं उत्कर्ट यथा भवति तथा दीप्रा 
कुटिला: कुन्तलास्तैरललसितं शोभितं। 


१ अस्मादगेवनः कतिपयपाठ:, पुस्तकाच्च्युतः पत्राभावात्‌, 





शैद० इन्द्रशोवामदेवविरचिता--- 
२७--५, विकटेत्यादि---विकटं चतुरम्ेषु चक्र विस्फुरत्‌ स्वस्तिकं यस्य 
त॑ स्वस्तिकलाज्छन मित्यथे: | 
२७---१, शुणौरनणं--गुरोर्जिनोपसर्गापसगेविनिवारणाथा अयँया 
जिनशासनप्रकाशनाथा गुणास्तैरनगुर (म) नल्प- 
महान्तं ६। 
२७--६ संद्दारसंध्येत्यादि---संहारसंध्येब प्रलयकालसन्ध्येव अरुणा 
आरक्ता:सरला दीर्घा: सटाटोपा यस्य । 
२७--११, करालेत्यादि--अदिदीप्रखज्ञघाराकारनखसमूहेन भीकरया 
प्रलयाकारानुकारिणं । 
२७५--१२-ककुद्धलयेत्यादि --दिशां वलयस्थानेषु ये निश्बला मदगजास्तेषां 
कर्णषु कठोरो भयजनकः कण्ठीरवः कंठ- 
निनादो गजेनं यस्य राजकंठीरबवं राजसिह्ं । 
२७--१३, प्थु--प्रलंबं । 
२७---१३ दूधतं---धारयन्तं वक्षसा उरस्थलेन इत्यर्थ: | 
२७--१४, ज्योत्स्नामिथ--प्रभामिव | 
१७--१४, अंशे--स्कन्धदेशे । 
२७--६१, श्वेतभानु--सोम॑ । 
२७-- १५, सुभान --सुष्ठा भानवश किरणा यस्य | 
२७-१६, कान्ताक्ञ -फान्तानि मनोज्ञानि अंगानि यस्य अथवा कौन्त' 
वल्लभा देवी अंगे उत्संगे यस्य १०। 
२७--१६, समाध्व॑ं--तिष्ठत । 
२७--२१, विधि:--अयमभिषेकविधिः | 
”.. व्धेतां--बृद्धि' गच्छतां । 
”.. धर्धमानः--वर्धमानो बृद्धिस्वरूपो तत्र | 


पं॑जिका | शक 
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अथ नवग्रहेष -- 
नौरेजदस्तं--कमलहस्तं १ । 
जिनेत्यादि--जिनमानने महोत्सवे उंत्कँठिंत २। 
कमंडल्वित्यादि--कमलेन व्याप्तहस्तं ५। 
पंचरशालं--हस्तं ६ | 
पेतुः--स्वीकरोतु ७। 
ब्यसनप्रवाहं--विप्नसमूह ८ | 
धघ्यजेत्यादि--ध्वजेन युत: सहित: कुशः दर्भाकारशस्त्र॑ तत्पाणौ 
यश्य ६ । 
शश्यत्‌--अनव रतं | 
चंद्रबलाबलेत्यादि--चन्द्रस्य बलाभ्यामाप्यं सदसद्दानं शुभो- 
इशुभार्थसंपादनयो: स्फुरद्विकमो व्यापारो 
येपां। 
सत्कृत्य--सन्मान्य । 
डपदिता--सम्पादितां | 
प्राप्लुत--लभध्वं सेवध्वमित्यथे: । 
ब्यक्॑च-प्रतीतियोग्यं कुरुत यूयं । 
अथ स्नपनविधानस्प--- 


२८-१६, विश्वातोथप्रयोपो--*** ००० ०७० ०००००० ००६ “निंवाध: | 
२६--३, यौधनारंमैरिय--प्रथमयौवनप्रारंमैरिव' । 


२६-- ३, चतुराधमबन्धुजनेत्यादि--चत्वारश्च ते आश्रमाश्च चतुरा- 
श्रसा: ब्रह्मचारियृहस्थवानप्रस्थ- 
यतिसंज्ञकाश्रतुर्थसंघझ्षका- 

[ ल्वांस्त ] सत एंव बन्धुजनाः 


समानेकथमेत्वात्सधर्मिणस्तेषां 


शेणरे इन्द्रश्नोवामदेवविरचिता-- 
संश्रमैरिय यथोचितविनयक्रमेश 
परस्परमातिथ्यकरणैरिव । 

२६--४, स्वयंभूरमणेत्यादि--स्वयंभूरमणोउन्तिमसमुद्रः प्थु आगमोक्त- 
विस्तारोपलज्षित: स चासौ. नदीनाथश्व 
तत्पयेन्तकेभ्यः । 

२६--८, कुलघरणिधघरेत्यादि--पणणां कुलपवंतानामधित्यका उपरि- 
तनविभागास्तेष्दुद्‌मभूतिभाग्भ्यः बिनिगे- 
ताभ्य: । 

२६--१०, अनिमिष पतिभिः--देवपतिभिः । 

२६--१५, नामैनोनिदाघेत्यादि--नाना बहुप्रकारं एन: पाप कर्मत्यथ्थ: 
तदेव निदाघः निदाघकालस्तत्रोदभूत॑ 
आतपस्तेन तप्तस्थ जगतस्तापापनोदने 
पापहारे दक्षाणि । 

२६--१६, भव्यभवश्त्सस्थानि--भव्यप्राणिसस्यानि । 

३०--४, खंगताः--अवृत्ता: । 

३०--५, हृत्स्नेडपि--समस्ते5पि । 

३०--५, श्वेतिते--धवलीकृते । 

३०--६, बविशव्रुता--निर्मेलया । 

३०--५, भूध्न्यंच--चूलिकाप्रेण । 

३०--६, उक्तंगभावाव--अश्रत्युच्चे:स्वरूपतः । 

२०--६, कनकशिखरिणं--मेरुपदंतं । 

३०--६, स्प्रश्सोधमंघाम्ना--स्पर्शित सौधर्मस्वगेस्थ भूभागं येन 
संख्यया लव॒याणवान्‌ गणनया । 

१०--७, अविदुः--जानन्तिस्म | 

६०--७, पंथमं जाण वानां--समुद्राणां मध्ये पंचमं क्षीरसमुद्रमित्यथः 

नालिकेरजक्षेन धवक्तित॑ शत कनकशिख- 


पंजिका)। डैपरै 
रिणं क्षीराणंवमिति सुरपरिवृद्य जातशंका 
इव जानन्तिस्म, कर्थभूतं॑ कनकपवंतं 
यस्य मूध्नां चूलिकाग्रेण। कि विशिष्टेन 
स्पृष्टसौधमेघाम्ना तं कनकशिखरिणं क्षीर- 
समुद्रोपमं॑ जानन्ति स्मेति सम्बन्धः । 

३०--८, ्रोथद्राकेत्यादि--प्रोद्यत उदितः राकामगाडुः पूर्णिमायाश्रन्द्र: 

३०--६, (चन्द्रकास्तेत्यादि---) चन्द्रकान्तोपलबिमलजलं तस्य आसार- 
पूरप्रवाहैः वर्षाप्रप्रवाहैः । 

३०--१३,--घुयेः--प्रधान: । 

३०--१४, विश्वां--समस्तां । 

7? एनॉ--विद्यमानां | 
”. व्यश्लुवानः--व्याप्त वन्‌ रक्षन्तु, एन: शान्तये, नः अस्माक । 

३०--१५ ऋषितअगद्घः--निर्णाशितं ज़गतः अं पाप॑ं येन स तथोक्तः 

३१--१० दक्षेत्यादि--दत्तो नामा राजा तस्यथ मखमथनं यज्ञविध्व॑ंसन 

तत्कालसमयोद्धू तं । 

३१--११, निज्ञामोदेत्यादि--निजामोदेन निजपरिमलेन दिग्धानि 
लिप्तानि पुष्टि नीतानि द्मिमणीयानां 
दिग्वधूनां घ्राणविवराणि नासारंभारि 
ये: ( येन )। 

३१--१२, पारदेनेब--सूतकेनेव । 

३१--१३, राज़तांन--रजतेन रूप्येन निर्मतान्‌ पारदेन रंजितान स्वेतानि- 

त्यथे: अपि समुच्चये । 

४१--१३, शावकु भकु भान--हेमकंभान्‌ । 

३१-१२, संपादयता--ददत। । 


३१-१३, दैयंगवीनेन-घृतेन । 


३४-१४, इताब्धरिरित्यादि--घृताब्घे: घृतस्य शातकुभानां. घृतस्य 
हेमकुमास्ते च ते प्रथुकुभा बिस्ती्ण- 
कलशास्तेषां कोट्यः तासां घटा घटन॑ 
येभ्यो देवेभ्यस्ते: । 

३१-१५, पठभुजेत्यादि--पट्नां हढानां खभुजानां बतेनं अन्‍्योन्य- 
हस्तान्‌ हृथिकया संचरतस्तेन घटितो बिरचितो 
नाटकस्याटोप उत्कट आडम्बरो ये: । 

३१-१७, ज्षपाटपतिसि:--क्षपायां रात्रावटनं गमन॑ येषां ते क्षपाठा: 
अध्टधाव्यन्तरदेवानां "ष्ठ जांतिसम्बन्धिनो 
राज्षसाख्या व्यन्तरदेवाः, अनेनोगलक्षणेन 
सर्वे व्यन्तरेन्द्रा आ्राह्मास्तन्मुख्यत्वेन शते- 
न्द्रा वातेः। 

३१-१७, सदाप्युपचितं - अनवरतपूजितं । 

३१--२२, अतिक्रान्तेत्यादि--अतिक्रान्तों निराकतो राजहंसस्यांशानां 
गात्राणां श्वेतिम्न: शुक्वत्वस्थाराम: समूहों 
यैस्तरेव रमणीयके: मनोनयनया: सुखो- 
त्पादके: । 

इ२-२, मानसरयान--मानसवेगान्‌ । 

३२-२, स्वकरे:--स्वकीये: करे: । 

३२-२, करेभ्य:--अन्येषां देवानां फरेभ्य: सकाशादानीय । 

३२-२, अभिषिक्तपूर्वें: -यो भगवान्‌ पूरवमभिपिक्तः | 

३२-३, शारदेत्यादि--शारदीये: शरत्कालीयै: रुरुधवलाम्बुधरेः प्रचुरैः 

शुल्केरंबुधरेरभिरामे ज्योमान्दयले विल्सच्छो- 
भमानं चन्द्रबिम्ब॑ तद्दीद्ध: शुक्लअ्र: निर्मल 
इत्यथे: । 


पै॑जिका | श्पह. 
३९-४, दुग्घाम्धिरित्यादि-दुग्धाव्पे: भूरितरवारिणा परितः सर्केतः 
आलिंगिता मूर्तियेस्य | 
३२-४, फार्तस्थराखलतटे --सुवर्णाचलतटे । 
३२-४, विशसन--संग्राप्ततीथंकरत्वेन शोभसानः । 
३२-४-७८, कू माम्मोदा:--कु भसद॒शा मेघाः 
क्षोर्वारि--क्षीराणंवजल । 
छरन्ति---वषेन्ति । 
प्राइियोव--प्रस्थापितवान्‌ । 
आगाव--आयाता | 
विदूधव्‌-अहमभिषेककर्ता कुबंन्‌ सन्‌ | 
३२-६-७६, सर्वप्रसिद्धा--सर्बजनप्रसिद्धा । 
सपद्--साम्प्रत॑ । 
छुरसरितू--आकाशगंगा । 
किंखित्‌- -आहोखित । 
अन्वावतीया--अत्राभिषकसमये उत्तोयायाता ।' 
सकल॑--सवलक्षणलक्षितविग्रहं । 
ज्योत्स्नया--जात्यपेक्षयेकबचन तस्माद्रश्मिभिरित्यथ: । 
पीयूषं--अम्ृत | 
ऐरावतकरपृथुलं--ऐरावतगजपुष्कर इवायतं । 
इत्याक्षिप्त:--इत्युक्तप्रकारेण वितर्कित: | 
३२-१३-८०, विद्घत-कुवेन्‌ । 
पंचमेन--पंचमेन क्षीरसमुद्रेण । 
स्वच्छावेत्यादि--स्वच्छाया एवाच्छाच्छहासेरतिनि- 
मंलहासे: । 
झलं--अत्यथ', अरि मोहनीय॑ कम, रज: ज्ञानावरणाद 
कर्म, रहस्यं अन्तरायकर्म । 





२-२२, निजबीयंत्यादि--निजधीयेमाधुयाभ्यां निर्जितामृतस्य गविता 

तस्माल्लब्धस्तव्धभावेन | 

३२-१-८१, शुद्धेत्यादि--शुद्धो निर्मेलः इद्ध: परिपूर्णों निष्करणां- 

इतीन्द्रियः क्रमकरणरहितश्चासौ केबलाव- 
बोधश्चैतेन कृत्वा प्रबुद्ध भुवनत्रयं यस्मात्‌। 
वर्थितांश्चयत्यादि--वधितान्याश्वयात्मकानि कायोणि य- 
स्मिंश्यवासा विधिश्व तत्र घुरय' 

प्रधान । 

३२-३-८२, झुभतमेत्यादि--शुभतमपरमाणुम्यः उद्धूतः संजातो निर्धो- 
तदेहों धातुवर्जितत्वात्‌ निर्मलो देहस्त- 
स्मात्‌ प्रभवा बहला बहुतरा भाखत्प: 
स्वद्रग्यलेश्यायाः खशरीलेश्यावा (या ) 
वैशेषो5तिशयो यस्य | 

विच्युधवलेत्यादि--वधुवद्धनला शुक्ला विसपेती विस्फुरती 
भावलेश्या त्तद्ददवदात॑ निमेल । 
अद्मीहे--अहं वाव्लछे वाहिछतार्था भवामि । 

३३--२०, अपनुदंतु--अपाकरोतु निराकरोदित्यथ: ? 

कुमदे--बयं विद॒ध्महें बतेयाम इत्यथ: । 

३४--११--८७, काष्टे व्यादि--काष्टानां पापात्मानां अशेषकषायबेरिणां 
विजय एव श्री: सेब गोमिनी भूमिः स्थान 
तस्याः संगम । 

संसारज्वरेत्यादि--संसार एव. ज्वरस्तस्माड्भवस्तापस्तस्थ 
सन्‍्ततिः: सनन्‍्तानमेत्र रुजो व्याधयस्तांसां 
रुजामुत्सादनं निर्मेलतो निर्धाटनं इच्छवः 
वाउ्छोपयुक्ता बयं। 


पंजिका | दे 
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३४०७-१७--८८, शुभाख्या।--शुभनामान: । 
व्याज्---मिषान्तरं सदीयः स्नपनक महामिषेके5्याग- 
न्संप्राप्ताः | 
नित्यनिक्षेपयोग्ये:--नित्याभिषेकयोग्ये: । 

३५ -१, निर्निक्तेत्यादि--निर्निक्त सुबर्णंस्थ शुद्धस॒ुबर्णेस्य रेणयमान॑ 
रेणुमयं कठ्जं च कमल तस्य किझ्जल्क॑ पुष्प- 
रज:समूहेन पिवजरितेः | 

३४-२,विजितेत्यादि--विजितानि बिलसट्विलासिनीनां विल्ोलानि कटा- 

क्षवित्ञ पैरतिशोभमानानि विलोचनानि विशि- 
घ्टनेत्राण.. येर्नीलतीरजदलेनीलकमलदलैस्तेः 
परिपूरितं सकलजनानां घाणविवर  नासारंध्र' ये 
पु बन्धुरं मनोज्ञ सौगंध्यं येपु च ते: कलशैः। 

३४-३--८६, अन्घीकृतालिपि:- -अस्यामोदास्तादनेन अन्यत्र गस- 

नाभावादन्धीभूतैमेधुकरे: । 
जिजितेत्यादि--विजितो निर्जितों दिग्द्विपानां दिग्गजानां गन्धो 
ये: | 
+ गन्चदृब्यसंभारेत्यादि--सुगन्धद व्याणां संभारस्य संघातस्व 
सम्बधेन संयोगेन बन्धुरं । 
+ समद्सामजाः---सदी सुरा: सामज़ा गजाः | 
३५--६--६०, भ्रद्धालो--भ्रद्धापरे देवेन्द्र इति सम्बन्ध: । 
चलिताय लेश्वरतटे--चलिते मेरुशिखरे । 
डउद्ण्डपादादइते--अतिवो यो पयुक्तार्भ्या पादाभ्यामाहते सति। 
प्रमः--अरमन्तिस्म । 
विमानपतयः--देवा:। 


रैप , 


इन्द्रश्नीवामदेवविरचिता-- 
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दीप्ताखिलाशा:--दीप्रा: प्रकाशिता अखिला आशा य्रेमु जैः 
सौधमंस्य नत॑नावसरे भुजैः समन्न मुरिति 
सम्बन्धः । 

यस्य -नृत्यवतो देवेन्द्रस्थ । 

डच्छूसेत्यादि-उच्छूस एव समोरो वायुस्तस्माद्दूरे विलुठन्ति 

दूरोत्सारितानि भवन्ति कूटानि शिखराणि 
यस्मात्स तथोक्तस्तरय | 

देवेन्द्र --पूव विशेषणवि शिष्टे सौधरमेन्द्रे । 

नट॒ति--नृत्यं कुवेति सति । 

स्फुट--प्रव्यक्तं यथा भवति । 

अ हो मलदालनै:--पापमलक्तालने: । 

उत्तमाज्ञ--मस्तक॑ अथवोत्तमाडु' शरीरं अन्वर्थजां अयमुत्त- 

माह इति सामक॑ नाम, नः अस्माकं, | 

त॑ प्रति-त॑ं जिनेन्द्र' प्रति |; 

अमरोरुद्याये:--चामरघंटामंगलद् व्ये: । 

पराथोमि:--तायें: । 

भजतां--सेवातत्परभव्यानां । 

निरगंलघुतिप्रत्यूह:--दु्निवायबृत्तिवि्न । 

कुमार्गब्यूह:--मिथ्यामाग एवं व्यूह: संग्रामभूमौ विरचित- 

सेन्यरचनाविशेषः | 


अधेकादशपूजाविधा नं--- 


३४--१४--६१, सकललोकसंघारिणा--प्राणशधारणाया: साधारण- 


सामर्थ्यात सकललोकान्‌ 

संधारयति तसथोक्त तेन | 

कनत्कनकरेणुना--केनककमलकिञ्जल्कसंयुक्तत्वाच्छुद्धसु ब- 
णस्येव रेणवों यथा । 


पंजिका। े श्व्कै 
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कपितपापदूरेशुना--जिनेन्द्रचरणाशरे.. सब्ककनोपयोग्येन 
पापापायसन्धवात्‌ ऋषिता दिम्सश्तिताः फाममेथ 
दुह्गा रेशबों यस्मांसओो्क। 
फारणे--जिनेन्द्रचरणो घाराविषयी कृत्वा धारयामि । 
३६७७७०६ रे, कक्म्रीकटाशलक्षिते:--लच्सीकटाक्षवित्तेपा इब ललितै: 


का पल सरोजैः । 
अमक्ाद॒ताजे :--अमत्ानि निर्मेलानि अक्षतानि अखंडानि 
सम्पूर्णानि अंगानि येषां तेः । 
३६०-१२--६४, प्रथिता--निक्षिप्ता । 
दारिसारं--यानि हारीणि मनोदड्भानि वस्तूनि देयु सार॑ | 
३६--१२--&६, मख्णेत्यादि--मरुणा स्निग्धा धवला दीथां: स्थूलाः 
कपू रस्य पाल्य: कलिकाश्र ता: ज्वलिताः 
प्रदीप्तास्तासां विमला दीप्तय: प्रभास्ता- 
एव व्याप्ता प्रवोधिता दीप्तास्तेजस्काः 
प्रदीपास्ते:। 
परिकरितशरीरै:--परिवेष्टितशरीरे: । 
३६--२२--६७, स्थगितसकलदिक्कि:--धूमस्तोमेन नमिता आरस्वया- 
दिता ! सकक्ष दिशा ये: । 
दिग्तजोदीपने:--दिग्गजामां कामोद्दीपनसमर्थे: । 
३६--५--६८, सातकु मशुतिभि:--सुवर्ण व्णाथ”*** * 
आपमेरे 


३६७ इन्द्र भावामदेधबिरचिता-- 
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अन्दकः--दर्पण: । 
३४-६-६६, विश्वै:--समस्ते: विधिक्रम: । 
भीगुणमभद्रदेधेत्यादि--भ्रीरन्तरज्बद्रिज्ञतपोलक्षणा. श्रो 
स्तयोपलत्षिता श्री, गुणभद्रो गुणै 
उर्यवहारनिश्चयात्मकरत्नत्रयस्वरूपै: 
गुणेमंद्र: शोभमान: स चासौ देव:, 
अथवा भीगुणभद्गदेवाभिधानों प्रंथ- 
कर्ता सचासौ गणशभज्ञाचायस्तेन पूज्ये 
चरणकमले यस्य, क्रमें: अभिषेका- 
विधानक्रम: । 
त्रिःपातये-त्रीन्‌ वारान्‌ पातये सम्पादये । 
+ + न + 
ब्राइुनित्यमह--जिनावासे स्त्रगेह्े वा प्रत्यहं यथावसरं महा- 
मंत्रपूवक महास्नानलघुस्नानविधानाभ्यां चो- 
चतोयेक्षुरसाम्यक्ञीरद्धिमिर्जिनेन्द्राचोमभि- 
षिच्या खडंतन्दुलायो: समभ्यच्य च शक्तितो 
यथायोग्यपात्रसन्तप॑णं क्रियते स नित्यमद्:१ 
चतुमु लमहः---ठपेमु कुटबद्धे श्वतुमु खमंडपे यो महामद्दो 
विधीयते स चतुमु खमहः | २ 
#ल्पदुमाष्ठाहिका--कल्पवृत्त इव जगदाशासंतपेणमुख्यत्वेन 
चक्रधराधीर्वरेजिनेन्द्रस्यानेकविध॑ रत्नसुब- 
शायर यदचेन क्रियतेडसौ महः कल्पदुमाह: ३ 
त्रिषु नन्‍्दीश्वरेष्वष्टम्यागष्टदिनपयेन्त सुरे- 
न्द्रौनिंमिंतभव्यसमूहैर्जिनेन्द्राचना क्रियते स 
भवत्यष्टाहिको महः । ४ इत्येतो ड्ो । 


प॑जिका । शै६े 
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दिष्येन्द्रध्वज:--संभूयेन्द्रपतीन्द्राय: पंचसु कल्याणेष्वन्यत्रा- 
क्ृत्रिमजिनमवनेषु वा महामदोत्सवेन अं 
त्परमेश्वरस्थाचेनं प्रकर्षण सम्पाधते स॑ 
दिव्येन्द्रध्वजलक्षणों महः । 

इत्यमून--इत्यनुक्तस्वरूपान । 

बहुधिघस्वान्सभंदाय--नानाविधस्वकीयान्तर्मेदात्‌, यत्‌ यस्यां 


 पूजायां, इत्येतान्‌ भेदानाहुः । 
बुधा:--शास्त्रनिपुणा: । 


इत्यन्चइं--इत्येव॑ प्रत्यहं । 
छृतमदमिषयः--क्ृतो निवर्तितो महाभिषवों येन स तथोक्त:। 
शरणयं--संसारत्रासाच्छ रणयोग्यं । 
झुमनसः:--देवाः । 
इति महामिषेकः । 
अथ शान्तिमंत्राभिषेको ( कः ) शीतोदकप्रदानेन शीताः शीता: 
आप:ः, शिव मोक्षसौख्य॑,मांगल्यं मलं पाप॑ं तेन रहित्वान्मांगल्यं, श्रीमत्‌ 
अनन्तचतुष्टायायनन्तगुणलक्षणा श्रीः सा विद्यते यस्य तच्छीमा व्‌ 
अवतात्‌ पातु, वः युष्माक॑भव्यानां पुष्पा: पांत्वितिमांत्रिकप्रयोग:, 
अथवा पुष्पा इति स पुष्पा: आपः पांतु । शेर्ष सुगम । 
शात्वेव॑ सूत्रिता सम्यडःमंत्रपदावधारियण: | 
प्रकुर्षेन्ति जिनेन्द्रार्चा' ते यान्ति परम पदम्‌॥ १॥ 
इतीन्द्रश्नीपंडितवामदेवविरचिता महाभिषे-कस्य 
विपमपदपश्चिका समाप्ता । 
सं० १४३६ फाल्गुणसितपूर्णिमायां श्रीइस्तिक्रान्तस्थितेन कोबिद- 
घनकरेण लिखित श्रेयर्थम्‌। 
सा 5०202 कल सकती मिलन 
मुद्रक- बाबू कपूरचन्द जैन, महांवीर प्रेस, किनारीबाजार, आगरा। 
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